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मु'्रक*--भी प्रेमचन्द मेहरा, न्यू ईशा प्रे, इलांदाबाद 


प्रकाशकीय 


जनपदीय भाषाओं के महत्व को अब अधिकाधिक समझा जा रहा है । उनके शब्दों 
को एकन्न करने का काम उन्हें रुप्त हो जाने से बचाने के लिए आवश्यक है। उनका कोष-रूप 
में संपादन लोक-साहित्य और लोक-भाषा को समझने कीदृष्टि सेमूल्यवान्‌ है। राष्ट्रभाषा 
हिंदी की शब्द-निधि' को भरने की दृष्टि से भी यह काये कम महत्व का नहीं है। जनपदीय 
भाषाओं में ऐसे बहुत से शब्द हैँ जिनके समानार्थी हिंदी में नहीं मिलते और जिनके 
ग्रहण कर लेने से हिंदी की विचारों को व्यक्त करने की क्षमता बढ़ेगी। अतएवब जनपदीय 
भाषा-कोषों की उपयोगिता स्पष्ट है | 

बड़े, हपे की बात हैं कि श्री रामाज्ञा द्विवेदी समीर! ने अनेक वर्षा' के परिश्रम से यह 
अवधी-कोष तेयार किया है । इस कारये की पूर्ति के लिए ये.बधाई के पात्र हैं। 

हमें यह न भूलना चाहिए कि अपने ढंग का यह प्रारंभिक प्रयास है। हो सकता 
है कि सभी दृष्टियों से यह पूर्ण नहों। फिर भी जो सामग्री योग्य संपादक ने 
प्रस्तुत की है! वह इतनी प्रचुर, मूल्यवान्‌ तथा रोचक है. कि आगे इस क्षेत्र में काम करने वालों 
को निश्चय ही इस से बहुत सहायता मिलेगी। यही नहीं, अन्य जनपदीय भाषाओं के भाषी 
कोषकारों के'लिए भी यह कोष पथ-प्रदशंक होगा । 

प्रस्तुत कोष में मूल-शब्द्‌ लगभग १४,००० हैं, पर इनके साथ इनसे बननेवाले संज्ञा, 
क्रिया तथा विशेषण आदि, एवं विभिन्‍न जिलों में प्रयुक्त उच्चारण-भेद से बने रूप भी दिए 
गए हैं और इन सबकी सम्मिलित संख्या ४०,००० से ऊपर है। 

व्याकरण, अर्थ एवं व्युर्पत्ति के अतिरिक्त मुहावरे, लोकोक्तियां तथा जायसी, तुल्नसी 
आदि कवियों और लोकगीतों तथा बोलचाल् के प्रयोगों से उद्धरण देने से कोष की उपयोगिता 


ओऔर भी बढ़ गई है। 


हिंदुस्तानी पुकेडेमी धीरेंद्र वर्मा 
उत्तरभदेश, इलाहाबाद मंत्री तथा कोषाध्यक्ष 


१२, ७, <* 


भसरतावना 


वृ'दावन साहित्य सम्मेलन ( १९२५ ई० ) में मेने अवधी लोकगीतों पर एक निब'घ पढ़ा 
था। उस समय पंडित रामनरेश त्रिपाठो का म्रामगीत संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ था। १९३१ ई० 
में टनर के नैपात्नी-कोष ने मुझ्ते अवधी-कोष के काम की ओर खींचा । टनर यों भी काशो में 
हमारे अध्यापक रहे थे और उनसे बाद को बहुत-सा पत्र-व्यवह्यर भी हुआ है | तब से आज 
तक--२५ वर्षों की लंबी अवधि में--प्रतिदिन कुछ न कुछ समय इस कोष को देता रहा हूं । 
इसे मनोरंजन समझे यां व्यसन, पर कोष की पांडुलिपि मेरे साथ-साथ भारत में ही नहीं 
झफ़ग्रानिस्तान भर में घृमती रही है. । एक बार तो यद्द सारी सामग्री खो भी गई थी भौर कई 
महीनों बाद मिली | 

आअवधी का क्षेत्र थों तो व्यापक है ही, इसके अनेक शब्द मुझे बाहर भी प्रचलित मिले | 
ग्वाई (गोई) और पहिती इनमें से मुख्य हैं। ये दोनों रूस की दक्षिणी सीमा से लेकर ईरान की 
पूर्वी एवं पाकिस्‍तान की पश्चिमी सीमा तक उसी अथे में बोले जाते हैं जिसे हम अवध में समझते 
हैं। इस पर लखनऊ में हुए प्राच्यभाषा सम्मेलन में मेने एक लेख पढ़ा था और अबधी के 
ये दोनों शब्द कूद कर पंजाब तथा पाकिस्तान को छोड़ते हुए इतनी दूर केसे पूहुँचे या उलटे 
उधर से इधर केसे आये, यह सब भाषा-विज्ञानियों के कुतूहल तथा जिज्ञासा का विषय है । 

शब्दों के इस आवागमन या कूद-फाँद में कितने ही प्रतिदिन गिरते-पड़ते, दूटते-फूटते 
तथा नष्ट होते जा रहे हैं। इसी कारण उपभाषाओं के कोष जितने ही शीघ्र प्रकाशित हो जायें 
उतना ही अच्छा दो क्योंकि इनके बोलनेबाले प्रत्येक बूढ़े-बूढ़ी के देहावसान के साथ सैकड़ों 
पुराने शब्दों का लोप होता रहता है । दृषे का विषय हूँ कि लखनऊ विश्वविद्यालय से त्रजभाषा 
सूरकोश का प्रकाशित द्वोना प्रारंभ हो गया है भौर उधर राजस्थानी एवं भोजपुरी फोर्षों की भी 
तैयारी हो रही है । 

अवधी के इस महत्वपूर्ण कार्य में मकसे अनेक त्रुटियां बन पड़ी होंगी, इसमें तनिक भी 
संदेह नहीं । एक तो में प्रायः अकेला द्वी यह काम करता रहा हूं, दूसरे में पूर्वी अवधी क्षेन्न का 
निवासी हूं । अतएव इस संग्रह में पूर्वी क्षेत्र का श्राधान्य रहा है यद्यपि परिचमी क्षेत्र के भी 
शब्दों तथा पूर्वी शब्दों के बेकल्पिक रूप देने का प्रयत्न किया गया है | इस संबंध में सीतापुर के 
कक नवल विह्ारी मिश्र से विशेष सहायता मिली है और मेरे कुछ विद्यार्थियों ने भी काम 
किया दे । 

इस कोष का प्रारंभिक काये अवधी-अंग्रेज़ी में टनर की प्रणाज्ञी पर किया गया था, 
पर श्री पुरुषोत्तमदास टंडन तथा अन्यान्य शुभचितकों के आग्रह पर इसे वतमान रूप दिया 
गया। अंग्रज़ीवाले संस्करण के प्रकाशनाथे डाक्टर सुनीतिकुमार चदर्जी, आचाये नरेंद्रदेव तथा 
'डाक्टर उदयनारायण तिवारी ने विशेष प्रोत्साइन दिया, यद्यपि वह अभी तक पूरा नहीं दो 
पाया है। हिंदीवाले वतमान संस्करण के प्रकाशन में मित्रवर रामचंद्र टंडन और भोजलानाथ 

तिदारी ने मेरा बहुत हाथ बँटाया है। कोष की तैयारी के बीच कुछ नए शब्द मिज्ते तथा कुछ 


( २ 9) 
शब्दों के अर्थ बढ़ानेकी आवश्यकता प्रतीत हुई | इन्हें परिशिष्ट में दिया जा रहा है। फिर 

भी में जानता हूं इस कोष के नये संस्करण में प्रंथ का रूप और ही दो जायगा । 

अवधी क्षेत्र से बाहर रहनेवाले पाठकों की सहायताथे,एक क्रिया (जाब) के भिन्न रूपों 
को परिशिष्ट के अनंतर दिया गया है, जिससे अन्य क्रियाओं की रूपरेखा का आभास 
... मिलेगा | यत्र-तत्र अवधी के मुख्य कवियों तुलसी, जायसी आदि द्वारा प्रयुक्त अनेक शब्दों के भी 
उद्धरण भी दिये गये हैं । तथापि ऐसे उद्धरणों का एक समूह इसमें नहीं आ पाया है। यह दूसरे 
ही संस्करण में संभव हो सकेगा । 

इसके साथ अवधी क्षेत्र का एक मानचित्र भी देना चाहता था, पर इस पर मत-मेद्‌ होने के 
कारण इसे अभी रहने दिया है । सहस्नों वर्गमील में करोड़ों जनता द्वारा प्रयुक्त इस महत्वपूर्ण 
भाषा के कोष का काम कितना कठिन है, इसका ध्यान रखते हुए अंत में में भाषाविज्ञान के 
पंडितों से यही नम्न निवेदन करूँगा कि वे मेरी इस कृति को क्षमा की दृष्टि से देखें। आशा है 
अववी महासागर को पार करने के लिए मेरे इस छोटे डोंगे को बिद्वान वैसा ही समभेंगे 
जैसा कालिदास ने लिखा है--तितीषुदुस्तर मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌ । 


हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 


आषाढ़ शुक्ू ९, २०१५ 


सत्यनारायण कुटीर, 
श्रीरामाज्ञा द्विवेदी “समीर”? 


संकेत-सूची 


आं० अंग्रेजी नै० नेपाली मुस० मुसलिम (प्रयोग) 

अनु० अनुकरणात्मक प॑० केवल या प्रायः पंडितों द्वारा. मे० मैथिली 

अ० अ्रकर्मक प्रयुक्त यू० यूनानी (ग्रीक) 

अर० अरबी पंज० पंजाब्री रॉ० राँगड़ी 

ग्रब्य० अ्व्यय प्र० पश्तो रा० रायबरेली 

झा० श्रादरप्दशक (रूप) पद्टे० पद्देली ल० लखनऊ 

3० जदाहरणाये पा० पाली लग्वी० लखीमपुर-सीरी (लखीम- 

उल० उल्टा पुं० पुंलिज् पुरी 

क० कविता पु० पुनर्योतक श्रथवा पुनरा- जघु० लघ॒त्वसू थक (रूप) 

क्रच० कचहरी (में प्रयुक्त) त्मक (रूप) लट्टठ ० लहँदा 

कबी० कबीर पू० पू्वकालिक (रूप) लै० लैयिन 

कहा ० कहावत पू० ञ«० पूर्वी श्रत्रधी वि० सा» विश्राम सागर 

का० काश्मीरी प्र० प्रभावात्मक (रूप) वि० यो० विस्मयादि बोधक 

का० कानूनी या श्रदालती प्रत० प्रतापगढ़ अव्यय 

क्रि० किया प्रय० प्रयाग बै० वैकल्पिक (रूप श्रथवा उच्चा- 

क्रि० वि० क्रिया-विशेषण ग्रा० प्राकृत रण) 

ग० गढ़वाली प्रे० प्रेरणार्थ क (रूप) शा० शायद 

गॉ० गॉथिक फ़ा० फारसी संब्सक्ञा, संस्कृत; शब्दों के तुरत 

गी० कैबल या प्रायः गीतों में फ्रै० फ़ैजाबाद ही बाद सं० संशा का ग्योतक 
प्रयुक्त फ्रां० फ्रांसीसी है ओर उनके अत में यह 

गोल गोंडा . ब० बंगला उनकी. संस्कृत-मूलकता 

घु० घुणात्मक (रूप) ब० बहराश्च  लक्तित करता है | 

ज० जर्मन ब० व० बहुवचन संबो० संब्रोधन का रूप 

जा० जायसी बाँ० बाँदा स० सकर्मक 

जौ० जौनपुर बा० बाराबंकी स॒बं० सवनाम 

ड॒० ड्च ब्र० ब्रजमाषा सिं० सिंधी 

ता० तामिल भा० साववाचक (संशा, रूप) सी० सीतापुर 

तु० तुलना करे . भो० भोजपुरी सु० सुलतानपुर 

ठुल० तुलसीदास म० मराठी स्‍त्री ० ह्लीलिंग 

दे० देखिये मा० मालवी ह्‌० हरदोई 

द्वि० द्विव्वात्मक (रूप) मि० मिज़ापुरी हा० हास्यात्मक (रूप अथवा 

ध्व० ध्वन्यात्मक मु० मुहावरा उच्चारण ) 


नोठट--प्रायः शब्दों के अत में जिस भाषा से शब्द विशेष का संबंध है उसका निरदेश यों 
किया गया है +--फ्रा० फारसी, अर० अरबी, सं ० संस्कृत आदि। जहाँ ! चिह्न है वहाँ उस शब्द के मूल 
आदि में संदेह सूचित होता है। प्रांतों अथवा जिलों के नाम का संफेत शब्द के उस ज्षेत्र में प्रच- 
लन या विशेष प्रकार के उच्चारण का सूचक है। 


अँकड़ी सं० सत्री० दे० औँकरी । 

अकरी सं० ख्री० (१) छोटी कंकड़ी;-पथरी, छोटी- 
छोटी कंकड़ियाँ; कुदा-करकट (खाद्य के लिए); (२) 
एक घास; अँकरी -+सं० अस्तर । 

अकवारि सं० सख्री० आलिंगन; दोनों हाथ फेला 
कर किसी को घेरने या भेंदने की मुद्दा; भर-- 
भर;-देव, छाती से लगाना; भेट-, स्लियों का गले 
मिलना; भेंट-कहब, ऐसा सिलन भाव (दूसरे 
द्वारा) निवेदन करना । सं० अंक । 

आअकाइब क्रि० सं दूसरे से शकवाना;। ऑकय 
दे०) का प्रे०: भा० काईं, बै०-उब; सं० अंक । 

अकुरबव क्रि० अं० पनपना, जी उठना, काम योग्य 
होना; सं० अंकुर | 

ऑकोर सं० पुूं० रिश्वतः-देव,-देब,-पाइब; वि०- 
हा, रिश्वती, स्री०-ही; सं० उत्कोच 

न सं० पुं० अंकुर;-निकरब, दे० आँखा; स॑० 
अत्ति ! 

शुगर सं० पुं० अंगारा; यक-आगि, जरा सी आग; 
जरि- जो शीघ्र रुष्ट हो जाय या जलन के अंगार 
हों जाय; वे० अठरा; जा०-गार,-रा; सं० अंगार । 

अंगिआ सं० स््री० स्लियों के पहनने का वह कपड़ा 
जो छाती तथा पेट पर तना रहता है; माय: 
गीतों सें ही यह शब्द प्रयुक्त होता है; जै-या,- 
(डिआ; सं० अंग | दे० अडिआ । 

आऑगिराब क्रि० श्र० आड़ाई केना, मु० अकइना, 
गर्व से बातें करना; बै०-डि; सं० अंग (शरीर को' 
वन ज्ेना) | 

अगोछा सं5 पुं० वह कपड़ा जो पुरुष प्रायः कंधे 
पर रखते हैं । स्री०-छी, क्रि०-छब, अगोदे से 
(शरीर) पॉछना बै०-गोछा,-गउ्छा,-छी, अब; 
छरी-दे० छूरी) सं० अंग । 

अचइब क्रि"' अ० आचमव करना (भोजन के 
बाद); द्वाथ मुंद्द धोना; में ०-चाइब,-उब (सौकर या 
दूसरे द्वारा अतिथि का) द्ाथमुँद घुलवाना; चै०- 

उब; सं० आ+चम्र। _. 

अँचर-धरौआ सं० पुं० विवाह का एक रस्स जिसमें 

बर ससुराज्ञ की कुछ स्तियों का अंचल पकद लेता 

झौर तब छोड़ता है जब वे कुछ उपद्वार देती हैं 


.। क् 


स॒० अचल -_- घ। * 


ञ् 


अचरा सं० पुं० अंचल; सं० अंचल। “मोर जूँठा 
लरिकन लार बही रे बही?-गीत 

अँचाब क्रि०ण अ० गम होना, आँच देना (चूल्हे 
आदि का); परे “-चवाइब, वै०-चिह्लाब,-याबव । 

अँचार सं० पु० तेज तथा मसालों में सुरक्षित रखे 
आम आदि फल;-डारब,-धरव; घु०-डारब) व्यर्थ 
रक्‍्खे रहना । 

अंजीरी सं० खी० अंजीर; जा० 

अँजुरिआाइब कि० सं० “अँजुरी”” से लेना, देना, 
उठाना, रखना आदि; सं० अंजलि। . 

आअंजुरी सं० खी० अंजलि; यक- दुह्-, जिंतना 
दोनों हाथों को एक में सटाकर फैलाने पर स्थान 
बनता है उतने स्थान में आनेवाला सामान; 
उसका दूना; सं० अंजलि । 

अँजोर सं० पुं० उजाला:-होब, प्रातःकाल हो 
जाना;-करब, प्रसिद्ध कर देना; व्यं० जलना या 
जलाना (घर, गाँव आदि) क्रि० वि०-र, उजाले 
में, कबी० “यही अजरोर बिदछ्ाय लेव”; वै० 
उजिआर,-यार, उँ-,प्र"-जरोर; जा०-रा; सं० 
उज्बल । 

अँजोरिया सं० ख्री० चाँदनी, चाँद; चै०-आ,-री:- 
उञअब,-निकरब, चाँदुनी निकलना; जा०-री; फ्रे० 
जुजे; सं उज्जवल | 

अटइब क्रि० स० पूरा बाँट देना, वे०-वाइब; दे० 
आँटव । 

अंटिआइब कि० स० आँटा (छोटे-छोटे गहर) 
बनाना; दे० आँठा,-दी । 

ऑअतरिख सं० पुँ० अंतरिक्ष; जा०-क्ख,-रीखा। 

अदोरा सं० पुं० आंदोलन; जा० (पदु० १२, ६३) 

अधकूृप सं० पूं० अंधकृप, जा० (पदु० २१, ६); 
तु० भवकृपा (तुल०) 
अँधिआर सं० पुं० अंधेरा; जा० (पदु० २४, ८०), 
दे० अन्हिआर; चै०-रा (पदु० १०, ४) 

ऑँबराउें सं० पुं० आम का बाग; दे० अमराह; 
,जा० (पदु० २, १८, २४) 

ऑँबिरथा दे० अमिरथा; जा० (पहु० १५, २२) 


अअईच-पहँच सं० पूं० इघर उघर अथवा व्यर्थ की 


बात; बाघा;-लगाइब; चै०-चान्चा; शग० ऐछु- 
पेंच । 


२] 
(अईटचब क्रि० सं० खींचना; प्रे०-चाइंब,-चवाइब,- 
उब, ने०-नु | ५ 
अ्ेचाताना सं० पुं० व्यक्ति जिसकी आँखें तिरद्ी 
हों; कभी कभी बिं० जैसा भी गयुक्त होता है। 
अइईंठ सं० पुं० एंठ जाने की प्रवृत्ति; गवं;- 
करब,-होब, वै० ए-; दवि०-गवंइठ; दे०-ब । 
अईंठन सं० पुं० एं ठये का निशान अथवा रूप;- 
परब, (रस्सी में) एं 5 जाने की स्थिति हो जाना । 
अइईठनी सं० स्री० लकड़ी का एक औजार जिंससे 
रस्सी ए ठी जाती है । 
अई्ठब क्रि० अ० व्यर्थ मिजाज़ दिखाना; अकढ़ 
ज्ञाना, क्रोध करना; वि०-ठोहर; ओ०-ठाइव; हिं०- 
गोंईंटब, अकड़ दिखाना, व्यर्थ की बात यथा देर 
करना; बै० ऐ-। | हि 
अईठब क्रि० सं० एं उना, (द्ब्य) ले लेना, ज़ोर 
से दबाना; अनावश्यक प्रभाव डालना; प्रे०- 
दवाइब,-ठाइव,-उब; वै० ए-। 
अई्टंठोहर वि० पुं० अकइनेवाला; गर्वीला; स्री० 
“रि, भा०-षन,रई, अठुरई (दे०)। 
आईडी वि० घमंदी। वै० अर्यँ-; दोनों लिगों में यह 
शब्द एंक दी रूप में प्रयुक्त होता है । दे० अरयेंड । 
आअइगुन सं० पुं० दुगुण, हर्ज, द्वानि; वि०-नी,- 
निहा; वै० अय-, ऐ-; सं० अवगुण । 
अइजन सं० पुं० लिखने में ,, चिह्द। अर० 
ऐज़न; (२) इंजन; आअं०; चै०- >। ऐ-; अरयी 
तथा अं० दोनों शब्दों का विकृत रूप अचधी 
में एक दी है । 
झाइतवार सं० प० रविवार, झादित्यवार; सें० 
आदित्य-; दे० इतवार, यत्त- | 
अइनी सं० स्री० वह कलम जिसमें ज्ोदे की निय 
हो; वै०-य-, फा० झाहन (लोहा) +-सं० ई। 
अइबी वि० दुर्गुणी, ऐबवाला; दोनों लियों में एक 
सा अयुक्त; अर० ऐब (दुर्गुण) -+ सं० इन । 
अइया सं० ख्री० पति अथंबवा पिता की माँ; पिता- 
मह की माँ; व्य० उस पुरुष की क्री जिस पर इस 
शब्द का गयुक्त करनेवाला रुष्ट हो; वै०-आ, 
ऐआ।, ऐया; सं० आर्या, भो० ईया | 
अइल-गइल सं० पुं० पूर्वी बोली जिसमें “अइल्त” 
(झआइल ++आया) और “गइल” (गया) बहुत 
गोला जाता है । बै०-ली-ली;-बोलब,-लगाइयव । 
अइलाईिन दे० अय- 
अइस क्रि० वि० ऐसा; कभी-कभी विशेषण के रूप 
में कब बोला जाता है; अ० “न,-सै,-नै,-नो; जा०५ 
“कबहु न अहस जुढ़ान सरीझ” (सिदल द्वीप 
४ तइस, ऐसी तेसी, दे० अस । 
अडकी-बरँकी सं० स्री० बेसिर पैर की बात; इधर 
उधर की था टालने की बात;-मारब, ऐसी बातें 
अं घोका गा की कि करना; वै० शा 
सं० सत्री० नींद;-लागब,आईंब; क्रि०- 
घाब, निद्रा में आंगा; वै० ओं-। गा 


[ अईटचब-अँठा 


अउठा सं३ प्‌०अँगूठा,-देखाइब (दे० ठेहुना); स्त्री ०- 
ठी: सं० अंशुष्ठ; प्र०-ऊँ-, ० अछ -(दे०) | 

अउँठी सं० खत्री० किनारा (थाली, ग्रिलास, रोटी 
झादि का); ऑंठ' का स्री० रूप; सं० ओऔष्ठ, ग० 
अँगोह |» 

अजँधी वि० पुं० उलठा, ख्री०-धी (जा० पदु« २२, 
४६१); क्रि०-धाइव, -न्द्वाइब; वै+-न्दी । 

अरेंधा सं० पुं० नये अन्न का वह अंश जो दान 
में दिया जाता हैं; सं० अंश । 

अडउश्रल्त बि० पुं० प्रथम, बढ़िया, श्रेष्ठ; स्री०-लि; 
अर० अच्चल । 

आउउम्ब क्रि० स० बैलगाड़ी या इक्के के पहिये में 
तेल डालकर घुरे की सफाई करना; प्रे०-छाइय। 

अरउकड़ी वि० सनकी; कभी-क्ी सं० की तरह भी 
प्रयुक्त; बै० ब-। औ-( 

स्रउटव क्रि० अ० खोलना; प्रे०-टाइब,-उब; स० 
खौलाना, बै०-च- । 

ध्यउतार दे? अवतार; जा० (पदु० १, ४) 

अउधान दे* भवधान, जा० (पदु० ३, ६) 

अउधारब क्रि० स० प्रारंभ करना; जा०-रा (पदु० 


७; ०) 

झउर वि० पुं० और; प्र०-रै,-रौ; बै०-व-,-रा (रा० 
अ०); स््री०“रि.रिनि, ग० उर, औरे, दोरे। 

अडउर! गोंज सं० पुँ० गशयड़ स्थिति; विं० जो एक 
में मिला हुआ हो या भलग न किया जा सके 
(मामला); दे० गोंजब (मिला देना) अर -- 
गोंजब; वे०-व-। 

अजउतल सं० पूं० गर्म गिचपिवा मौसम, जिसमें 
पसीना हो और हवा न चले;-होम,-रहय; झर० 
हौल, ग० दौल । 

अलतलाई सं० खी० बमन करने की इृष्छा;-आाहय, 
ऐसी इच्छा द्ोना; ये ०-ब-,झी-। 

अउत्तिअडलि क्रि० बि० बार-बार (कट स्कति 
अथवा पश्चात्ताप के लिए);-आहब, बार-बार 
किसी खेद-जनक बात की याद आता; उ० मोरे 
इहे आवत है, झुमे यही बार-बार याद हो 
झाता हैं; अर० होल (परेशान) | 

अउलिया सं० पुं० मस्त मनसौजी पुरुष; कभी-कभी 
वि० के रूप में भी झाता हैं। श्र० [चली का 
बहुबचन) औकषिय: 

अजउचबत्त दे० अउ्झअतल | 

अजउसब क्रि० अ० गर्मी एवं पसीने के मारे दुर्गध- 
मय हो जाना; गर्मी में परेशान हो जाना; 
प्रे० साहुय,-सवाइब; सं० उष्यणा । 

अउल्लाहिन वि० पौ्तीने में भीगे हुए कपड़े की 
अआँति दुर्ग धमय;-आइब, ऐसी दुर्गंध देना । 

अउसेवररि स॑ं० स्री० कष्टदायक अवस्था;-करव, 
कष्ट देना, तंग करना | दें* अव-;4०-“सेर । 

अऊठ। सं» पुूं« अपअँगृठा;-लागब,-कगाइब, 
हस्ताक्षर स्वरूप अँगूठे का निशान लगना या 


अकई-झअखज्ज ] 


लगाना;-देखाइब, इनकार कर देना (कुछ देने से); 
सं० अंगुष्द |/” 

अकई वि० स्री० दूसरी; अकवा (दे०) का ख्तरी०; 
वै० य-, आ०'ऊ,(पुँ० 

अकक वि० पुं० एक एक; बै० यकक; प्र०-काक; 
सं० एकाकी । 

अकच्छ सं० पुं अधिकता, अधिक उत्पात अथवा 
बाधा;-करब,-होब; सं० अ्र-| कच्छ (कक्षा १) 

अकछीं अव्य० छींकने पर जो शब्द कहा जाता या 
मुँह से स्वयं निकलता है; भ्ाय किसी को छेड़ने 
के लिए भी यह शब्दु कह दिया जाता है, क्योंकि 
किसी कार्य के प्रारम्भ में छींक होना अशुभ साना 
जाता है । ग०-च्छी | ब्र० भ-कछीं; सं० छिक्‍का । 

अकजऊँ वि० हानिकारक (अवसर); अकाज (देँ०) 
करानेवाला (मौका); यह शब्द बिना संज्ञा अथवा 
कर्ता के ही वाक्य में प्रयुक्त होता है; उ० बड़ अक- 
होय त...यदि बहुत हज होनेवाला हो तो...; 
सं० अ + काये; बै०-काजू । 

अकजहर घि० हज॑ करानेवाला (व्यक्ति); काम न 
करनेवाला या धीरे-धीरे करनेवाला; दे० अकाज- 
रासी; सं० अकायें । 

अ्रकटट दे० अकाठ । 

आकठा वि० अकेला; बै०-राँ, य-। 

अकड़ सं० पुं० गर्बीलापन, घमंड; वि०-डी,-ड,- 
बाज । व 

अकड़बाज वि० जिसमें अकड़ जाने की आदत हो; 
झकड़ + फा० बाज । 

अकड़वरि सं० ख्री० छोटी कंकड़ी; बहुत छोटी- 
छोटी कंकड़ी; वै० ऑ०- अँकढ़ी, अँकरी (दे०); 
जा० अकरवरी, भो०-उरी । 

अकड़, वि० अकद्यबाज़, गर्बीला; व्यंग्य में-“खाँ? 
या-“मियाँ” भी कहते हैं । बै०-ढी, ग० अकड़्‌ । 

अकतई सं० स्री० जल्दी; बै०-कु-। 

अकतहूर बि० पुं० जरुदबाज़; ख्री०-रिं; वै०-कुट 
दे० शझाकुत; ग० उकुताहर । 

अकताब क्रि० अ० जल्दी करना; आवश्यकता से 
अधिक शीघ्रता करना; प्रे ० तवाइंब,-उब; चै०-कु- 
ग० उक्तावणों; दे० आकुत । 

अकथ घवि० न कहने योग्य; प्रायः,गीतों एवं कविता 
में; सं० अ+ कथ्‌ (कहना) । 

अकबाल दे० इकबाल | 

अकरकढ़ा सं० पुं० असिद्ध दवा; बै० ऑँ-,-ढ- । 

अकरार सं० पुं० वादा, शर्ते;-करब,-होब; चै० इ-; 
दे० करार | फरा० | 

अकवा वि० पुं० एक, दूसरा; ख्री०-ई, बै० य- 
आा०-ऊ | 

अकस-मकस सं० पुं० हीला-हवाला, टल-दूल, 
दीघ॑-सूत्रता;-करब; बै०-पकस; उकुस-पुकुस (दे०), 
अकुस-पकुस । 

अकसरुआ वि० घर का अकेला (व्यक्ति), दोनों 


अकेल वि० पु० अकेला;-दुकेल, 


अकोल सं० पु 
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लिंगों में यह शब्द एक-सा ही रहता है; बै०-ग- 
सं० एक । 

झकसा सं० पूँ० एक अन्न; वै० अँ- ख्री०-सी 

अकहत्थी दे” यक- । , 

झकहरा वि० पूं० जिसमें एक ही पत॑ हो (बख); 
खी०-री, बै० य-; फा० यकलड गए एखारो, ने० 
यकट्दोरी । 

अकाक वि० एकाध; दोनों लिगों में एक-सा बोला 
जाता है, यद्यपि प्र० में स्री० कि हों जायगा; पर०- 

/»कके बै०, य-; सं० एकाकी । 

अकाज सं० पुं० हज (काम का);-करब,-दोव; 
रासी, वि० च्यर्थ बैठा रहने या हज करनेवाला; 
वि०-जी,-जूँ; सं० अ+ कार्य । 

अंवाट वि० जो कट न सके या र्ूठ न हो सके; 
प्र०-कटट; सं० । 

अकारथ वि० व्यथे, नष्ट;-जावब,-होब,-करब; ग० 
अखाते, सं० अकृत | . 

अकाल सं० पु० प्रायः “काल” बोला जाता है 
(दे०); ग० अकाल; सं० अन- काल | 

अकास सं० पु० आकाश;-लागब, बहुत' लंबा हो 
जाना (वृत्त अथवा फसल का);-पताल यक करब; 
कुछ उठा न रखना; ग० अगास, आगास; सं० 
आकाश |! 

अकिति सं० सत्री० वुद्धि;-वंत,-बंद,-बंदा, अक्लमंद; 
ग० अवक्‍कल, झअर० अक्ल । 

अकीन सं० पु० विश्वास:-आइब,-होब,-करब,- 
परब; दीवद-अकीन, नीयत, हेसान; फा० यकीन । 

अकुतई सं० खी०; दे० अकतहे; इसी प्रकार अकुत- 
हर, अकुताब आदि भी हैं । 

अकुलाब क्रि० अ० घबराना, आकुल होना; सं० 
आकुल । 

अकुस-पकुस दे० अकस-मकस । 

अकूत दे० अनकूत, कृतव । जा० (पदु० १७,६) 

०, क्रि० चबिं० 

एक या दो साथी होने पर, सत्री०-लि (लिनि भी), 

प्र०-ले लो, ग० यखुली (दोनों लिगों में), फा० 

यकल*, दुला, सं० एकाकी; वै० ऑँ- । 


अकेलिया वि० एक व्यक्ति का, जिसमें सामा न 


हो। ने० आऔ- । 

"० एक जंगली पेड़ ओर उसका फल 
जो लीची की भाँति गूदे और बीजवाला, पर 
बाहर से चिकना होता है। जै०-दुह | सं० 
अंकोल । 

अकौआ सं० पु० आक; मदार, उसका फल्त; पेढ़ 
आदि | सं० आक | 

अकौटब क्रि०् अ० एक हो जाना (कई दल के 
लोगों का); बदल जाना; बै० य- 

अक्तिआर सं० पुं० अधिकार, शक्ति; बै०-यार; अर्‌ ० 
इख्तियार । 
अखऊज्ज सं० पु ० निकृष्ट खाद्य; आय; अज्ज-खपाज 
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तथा “अज्ज-गज्ज” के रूप में बोला जाता है; सं० 
अखादय । 

अखती सं० स््री० लकड़ी का एक ओऔज्ञार जिसके 
उंगलीदार सिरे से खलियान में कटी फसल को 
फैलाते अथवा बटोरते हैं। भो० झखइनि; सं० 
झक्तथिणी; ब० पेँचागुर । 

अखर वि० असहा, बुरा, कह-लागब,-देव, बुरा 
लगना;-जामनि परब, असझ जान पढ़ना; क्रि०-य, 
भार लगना, असह्ाय हो जाता । सं० झ-+ चर्‌। 

अंखरा वि० पु ० कोरा, साफ किया हुआ, सूखा 
(नाज); “खरा”, का दूसरा रूप । 

अ्रखराज सं> पु० खेत पर से जोतनेवाले के 
झधिकार को हटा देने की अदालती कारबाई; 
ऐसा मुकदमा; करब,-होव, अर० खिराज (बाहर 
करना) । 

झरीर सं० पु० अंत, झोर;में, अंत में;-दुर्जो, 
अंतिम स्थिति;-कार, क्रि० वि० अंततोगत्वा; चैं०- 
खिरकार; अर० आखिर । 

अखीरी वि० अंतिम, निश्चित:-बात,-दुर्जा; अर० 
झाखिर ! 

अखुरा-पखुरा सं० पु ० अंग-प्रत्यंग; शायः घायत 
होने या हृथ्ने के लिए ही मयुक्तः वे० डखुरा- 
(दे०),खौरा-पसखौरा (बॉ) | 

या सं० पु० झनन्‍्त तथा अजुपयोगी वस्पु; 

केवल “अखिैया फ बन” (बेरनि) (व्यथे का बड़ा 
जंगल) मुद्ापरे में दी प्रयुक्त: सं० भ्रत्षय । 

अखोर वि० नि्षष्ट, देय [केवल व्यक्ति के लिए]; 
कभी-करमी संज्ञा के रूप में भी प्र कक सं० झ-|- 
फा० खुद॑न, खाना [न खाने योग्य | ५ 

कागयढ़ी सं० ख्री० पहले लीं या दी हुई मजदूरी; 
सं० शअ्रग्न | 

शगरहरी सें० पु० बचिय्रों की एक उपजाति | 

आअगराब क्रि० झ० गधे दिखाना, कास ने करना; 
प्रे०-राइब,-उब । 

अगरि-पछरि क्रि० वि० आगे-पीछे, चाहे जय । 

अगल-बगल क्रि० वि० दोनों किनारे, दाय-बायें; 
बगल” का हिल्व; सं० अग्रे (आगे) - फा० बगल; 
प्र०ले-से । 

झग्रवाँ क्रि० त्रि० आचीन समय में; अ०-वैं,-वों; 
सं० अग्म । 

अगवार सं० पु/० घर के सामने का दिस्सा;-पिछ- 
बार; क्रि० वि०-२ २, चै० “रा; शा० अग्वादी-पिछ- 
वाड़ी; सं० अग्र । 

अग॒वारि सं० स्री० खलियान में तैयार नये अन्न 
का वह भाग नो देवताभों, ब्राक्षणों भादि के लिए 
पहले ही निकाल कर रख दिया जाता दहै। बै० 
झ-; सं० अमर (आगे पहले) । 

अरावासी सं० स्री० हल के फार (दे०) में आगे 
लगनेवाला एक छोटा पतला छकड़ी .का डुकढा; 
स० अग्न + वासी [रहनेवाला] । 


[ श्रखनी-अगिला 


अगसरव क्रि० क० आगे बढ़ जाना; पे० सारब,- 
सराहइब,-उब ! 

अगहन सं० पु० कातिक के बाद का महीना; सं० 
अम्रह्यायण । 

अगहनिया स॑ . खी० अगदन में होनेनाली फसल; 
चै० न्‍नी; सं० | 

अगाड़ीं क्रि० ब्रि० प्राचीन फाल में; सं" झग्र। 

अगाड़ी सं० स्री० पशु के आगे लगी हुईं रस्सी; - 
पछादी, घोड़े के अगले तथा पिछके पाँयों में बेंधी 
रस्सी; सं० अग्र/पप्ठ । 

अ्गाह वि० समय से पहले तैयार (फसल, फल 
झादि) सं० अअ । उल्लन० पछाद (दे०) 

अगाह त्रि० सूचित, विज्ञापित;-करब,-होवब| फा० 
आगाह; भा०-ही, सूचना । 

अगाही सं० स्वी० किसी बात फे दूसरे हारा कही 
जाने के पहले दी कुछ ऐसी यात कष्ट देने की 
चात्ताकी जो पहलें का काट अथवा उत्तर द्वो;- 
मारब, ऐसी वात कह देना; सं० अन्न | 

अरगिशझाहन क्रि० स० जला देना; प्रायः ख्तियों 
द्वारा शाप रुप में प्रयुक्त, इसी अर्थ में “दढ़िया- 
इव” भी कहती हैं; दे०-दाढ़ा; ढाढ़, दृड़िझाइब; 
सं० अभि | 

अगिशआाब फ्रि० अर० (फोड़े अथवा भंग विशेष का) 
झाग की तरह जलना या गर्म रहना; वै-याब; सं० 


झप्मि। 

झरगिनि सं० स्त्रीण आग, भायः साधुझों द्वारा भा 
शपथ खाने के लिये प्रयुक्त; दूसरे अर्थ में “माता” 
था “देवता? कहते हैं । पैंच-, एक अंकार की 
तपस्या जो कुछ साथू ज्ोग गमियों में करते हैं 
झौर जिसमें धूप में बैठकर अपने खघारों ओझोर पाँच 
स्थानों पर आग जला लेते हैं। साधु लोग कभी 
कभी जोर देकर “नी” भी योकते हैं ;-बरान, 
प्रसिद्ध बाण जिसका वर्णन अनेक कथाओं में है । 
पंचापि की तपस्या करना | सें० 


अग्नि | 
अगिया सं० प्‌ं०(१) एक रोग जो गेहूँ झादि फसलों 
में लगता और जिसके कारण भझन्न जल सा 
काला पड़े जाता है। (२) इस नाम का एक कीदा 
होता है जिसके छू जाने पर मलुप्य का चमड़ा 
जल साजाता है; (३) एक तृण; बै०-री; सं० 


भ्रप्मि। 
अगिया-बैताल-सं०प्‌० विकमादित्य के दो प्रसिद्ध 
पार्षद; अति तीव्र एवं बलथान ग्यक्ति:होंब, तत्कषणा 
वीरता पूवेक काम कर डालना | 
अगियारि सं« दोंभ;-करब; वै०-रिं,-घियारी, (रयाँ) 
20024 अग्नि | 
वि० पुं० आगे वाला; स्ी०-स्री; संज्ञा के 
रूप में यह शब्द किसी भी व्यक्ति के लिये प्रयुक्त 
होता है जिसके सम्बन्ध में बात चक्ष रही हो 
जिसे वीर, उदार अथवा गर्वीला समझता जाता है । 


अगुआ-अछनाधार | 


उ० फेर तौ-बोला, फिर तो बहादुर बोल डठा; 
जा० “अगिलन्द कहेँ पानी लेइ बॉँटा, पदिलन्द 
कहूँ नहिं काँदौ आँटा ।”” सं० अ्रञ्न | भो० 

अगुआ सं० प्‌० नेता; भा०-अई, नेतृत्व, क्रि०“ब, 
आगे बढ़ना, नेतृत्व करना, प्रे०आइब,-वाइब, 
आगे कर देना; सं० अम्म । 

ध्रगुआलनी सं० स्लरी० बारात का स्वागत;-करब,- 
दोब; ग० अग्वानी | भो०; सं० अमर | 

अगुई सं० खी० आगे या पेहले कुछ करने की 
हिम्मत;-कढ़ाइंब, पहले कोई नया काम करना;- 
पछुईं, आगे-पीछे; 'अगुअ् ? का सूक्ष्म रूप; सं० 
झञ्र। 

अगूढ़ सं० पुं० जटिल प्रश्न; कठिन समस्या;-परव,- 
काटब; स ० गूढ । 

छब क्वि०ण स० आगे बढ़ कर रोंक लेना; प्रें०- 

छुवाइंब; सं० श्रग्म । 

अगोरब क्रि० स० अतीक्षा करना; रक्षा करना, 
रखाना; अता० परखब (दे०) तु० तब लगि मो्ि 
परेखेहु भाई । सं अञ्र + हू । 

अगोरा सं० स्री० अठलीक्षा, उत्कंठापूर्वक अतीक; 
रक्षा, चौकीदारी;-होब,- करब,-रहब । 

अगौढ़ी सं० ख्लरी० (मज़दूरी आदि के स्थान में) 
आगे दी हुई वस्तु, द्रव्य आदि; वे० अगबढ़ि,-गउढ़ी 
(दे०); सं० अभ । 

अग्गर वि० अलभ्य, गवीला;-होब, धर्मी हो 
जाना; वै०-अ० क्रि०-गराब, ध््मंह करना, बात न 
सुनना; सं० अग्र ? फा० अगर [यदि]; अगर- 
मगर” करनेवाला व्यक्ति ? 


अधघवाइब क्रिण स० “अधघाब” का प्रे० रूप; . 


ब्यं० बुरा व्यवहार करना; तंग करना (विशेष कर 
उस व्यक्ति का जिससे अच्छे व्यवहार की आशा 
की गईं हो) । 

अधाजउर सं० पं० पूरा संतोष; भरपेठ;-होब,-पाइब, 
अधाब” (दे०) से । 

अ्रघाब क्रि० अ० संतुष्ट हो जाना (भोजन से); 
पेट भर कर खा लेना; ब्यं० तंग आ जाना; प्रे०- 
घवाइब,-उब 

अधोड़-पंथी सं० पूं० अघोड़ पंथ का मानने वाला; 
वि० घुणोत्पादक; सं० अघोर -पथ -- इन । 

अधघोड़ी वि० घिनौना, घणास्पद । सं० अघोर । 

अडइब क्रि० सं० सहना; प्रे०-वाइब: सं० अंग 
(अर्थात्‌ अपने शरीर पर डाल लेना या मेलना) £ 

अछूऊ सं० प० वह वस्तु जो किसी देवता, ब्राह्मण 
या पुणय के लिए निकाल कर अलग रख ली गईं 
हो; काढब;-निकारब; सं ० अन्न,-ञ्र £ ँ 

अडना सं० पुं० आँगन; सतरी०-नशया,-नाई (गी०); 
ख० अगण | 

अडरखा सं० पुं० कोट की तरह का सबसे ऊपर 
पदनने का कपड़ा; स्री०-खी; सं० अंग + रक्ष । 

अंदर! दे० अगरा। ह 


मं 


अडगर सं० पुं० अ्रंगार;-लागब, जल उठना; सखें० 
अंगार । 

अडिश सं० खत्री० यह शब्द पश्तो में स्ली पुरुषों 
ढोनों के गंजी जैसे कपड़े के लिए आता है; दे० 
झेंगिआ | गी० 

आअडुठा सं० पुं० अँगूठा; बै०-डँठा (दे०); सं“ 
अंगुष्ठ । 

अडुरा सं० पूं० अंगुल, एक अंगुल;-भर, ज़रा सा, 
थोढ़ा सा (कपड़ा, भूमि आदि); सं० । 

अलरियाइब क्रि० सं० उँगली डालकर आय: गुदा) 
खोदना झु० मुख बनाना; बै० उँगली से संकेत 
करना; सं० अंगुलि । 

झकरी सं० स्री० उँगली; क्रि०-रिआइब; सखं० 
अंगुलि | जा० | 

अडगर्‌ सं० पुं० अंगूर, जा०। 

अडोछा दे० अगोछा । 

अचंसव सं० पं० अचंभा; वै०-भौ; सं० आरचर्य | 

अचकक्‍के क्रि० वि० अचानक; वे ०-के । सं० झ-- चक्र 

आअचरज सं० पूं० आश्चर्य;।करव,-होब, ग० आस्चज, 
अचरज:; सं० । । 

अचानक क्रि० वि० अकस्मात्‌, सं० आश्चर्यजनक 
बात,-सुनब,-कहब । 

धशअचारज स॒० पूं० सं० यकज्ञोपवीत तथा विचाह 
संस्कार में आचार्य का काम करने वाला ब्यक्ति;- 
बहटब, आचार्य का काम करना; सं० आचार्य । 

अचार-बिचार सं० प्‌० आचार-विचार;-करब, 
- घा मिकता-पूर्वक रहना; सं० । 

अचारी सं० प्‌० व्यक्ति जो विशेष आचार करता 
हो,' जैसे अपने हाथ से भोजन बनाना आदि । 
आ०-बाबा,-महराज । 

अची वि० बो० ज़रा; प्रायः बूढ़ों द्वारा अयुक्त; बै० 
रची; अजी ( फ़ ० जो० सु० प्रत० । 

अचूक वि० न चूकनेवाला (औषध आदि)। 

छचेत वि० बेहोश; स्री०-ति, यद्यपि दोनों लिगों में 
यह शब्द प्राय: ज्यों का त्यों बोला जाता है । 

अच्छर सं०पु० अचर; सु० करिया-भई्देसि बराबर, 
काला अच्षर भैंस बराबर; सं०। 

अच्छा वि० प्‌॑० बढ़िया, ख्री०-च्छी;-करब,-होब, 
(बीमार का) ठीक करना, होना; क्रि० वि० हाँ, 
प्र०-च्छे भा०-ई६; सं० अच्छ:ः । 

अच्छे क्रि० वि० अच्छी तरह,  भल्नी प्रकार;-रहब, 
स्वस्थ रहना; सं० अच्छ । 

अछन-बिछन क्रि० वि०बहुतायत से;-दोब, अधिक 
मात्रा में होता (फल आदि का); सं० आचछुन्न + 
विच्छिन्न, अर्थात ऐसा होना कि सब कुछ ढक 
(आच्छुन्न) कर वह वस्तु हधर उधर बिखर (विच्छित्न 
हो) जाय; प्र०-ना-बिछुन । 

अजल्नाधार क्रि० वि० निरंतर; केवल रोने के लिए 
प्रथुक्त:-किहें रोइब, ऐसा रोना । सं० अचुशण -- 
भारी । ह 


६ ] 


अज़यबर सं० पु/० अक्षयवट: दि० चिरंजीवि, सुखी, 
फला-फूला; -भ रहो, अक्षयवट की भाँति सदा हरे 
भरे रहो ! वे०-दै-, प्र० च्छै- सं० । 

अलरा दे० अछार । 

अछरी सं० स्री० अप्सरा; जा० (पदु० २, ६४, 
३, ४०८) । 

अलार सं० पु० यश के स्थान में अपयश;-घरब, 
तुहमत लगाना । 

अछार-दुलार सं० प्‌० आदर;-करब,-होब,-रहब; £ 

अजगर सं० पुं" असिद्ध बढ़ा साँप;-यस, सोटा एवं 
सुस्त, कहा ०-को भख राम देवया । ह 

अजगुति सं० ख्री० अनोखी बात; वै०-जुग्गि; सं० 


अयुक्ति । छू 

अजगैबी वि० विचित्र, फा० झज ग़्ेब [मरविष्य 
(के गर्भ में) से); “मर्द अज़ ग़ेब बरू सी आयद 
व कारे च कुनद !?-हाफ़िज़ । 

अजब वि० आश्वयेजनक, :०-बै; अर० । 

अजमाइब वि० स० आज़माना, ग०-मौण; फ़ा० 
झाजमूदन । े 

अजमूजा सं० पु ० अंदाज,-लेब, भंदाज लगाना; 
फा० आज़मूदन | 

झजर.- झमर वि० जिसे बुढ़ापा तथा रूत्यु न अभा- 
वित कर सके; सं० । 

झजरिहा वि० पुं० रोगी; ख्री०-रही,-रिही)-फ्ा० 
आज़ार; बे० अजार | 

अजलति सं० स्री० बरदनामी, अपराध;-लागब, 
तोहमत लगना;-लगाइब,-देब, जांछुन लगाना ? 

अजवा दे० आजा । 

झजवाइनि दे० जबादनि । 

अजहु कि० ति० आज भी, अभी; प्र०-हूँ; जा० 
(पदु० १०, ६१, २२, ४०; ११, ४८); छतुल० 
अजहूँ न बूक अबूझ (बाल०); सं० अद्य | 

अजाची वि० तृप्त--करब,-दोब; सं० झ+- याची (न 
माँगनेवाला <- संतुष्ट) । 

अजाति वि० जाति के बादर; वहिष्कृत;-करव,- 
होय,-रहब;-क भात, निषिद्ध, अवांछुनीय; सं० । 

अजान सं० १० (१) अज्ञात;-म, बिना जाने; बि० 
अज्ञात; न जाननेवाला (व्यक्ति); सं० अज्ञात- 
(२) आजान;-देब,-लगाइब; झर० | 

अजार सं० पुं० रोग; वि०-री,-जरिदहा (दे०), 
रोगी; फा० आज़ार । 

अजिआउर सं० पुं० घर था गाँव जहाँ से किसी 
की आजी (दे०)या दादी ब्याह कर आई हो; 

०-या-; सं० आया | | 

अजिआ सासु सं० स्री० सास की सास; पुँ०- 

ससुर, ससुर काआप; वै०नया-; खं० श्ार्य-- 


श्वसुर । 
अजीरन सं० (० अजीण;; वि० बहुत; सं० जीग। 


अजुओ क्रि० वि० झाज ही;-भौ, झाज भी; दे० 
झाजु। वै०-वै सं० अय । 


| अछुयबर-अठपहरा 


आअजुरिग सं० स्री० अद्भुत बात; दे० अजगुति। 

अजुर वि० अग्राप्य; जो जुर (दे० जुरब) न सके; 
सं० अ+ युज 

#:जूबा (१) सं० अद्भुत बात; बि० अद्भुत । अर० 
अजब; (२) एक हल सद्ध पत्तीवाला पौदा जो फोड़े 
फुंसियों के फोड़ने में काम आता है । 

अजोधा सं० पुं० अयोध्या,-जी, अयोध्या तीथे; 
चै० ध्या,-जुद्धा,-ध्या; सं०; कहा० राम छाँदेन-जेद्दि 
भावे सो ल्लेय ! 

अजों क्रि० वि० झब भी, अब तक; तु० “अजों न 
बूक अबूझ'; सं० अच्य । 

ध्ज्ज-खथ्ज सं० एु०-अनिश्चित भोजन, जो कुछ 
मिले वही भोजन,-खाब, यै० गज्ज; सं० अखाध | 

अटक सं० प्‌० अड़चन, संदेह;-परच,- होब,-पि.० 
न्‍्ब । 

अटकव क्रि०ग्झ० रुक जाना, टेग जाना; झ्रु० 
गटईं-, गले पड़ जाना (व्यक्ति का) अथया गन्ने सें 
(खाद्य का) अटक जाना; वे० अ-, प्रे०-काइय,- 
उब; उत्० सटकब (दे०)। 

आअटकर सं० पं०अंदाज, पता;-लेब, पाहय, मिल्तब, 
पता लेना, पाना या मिलना; बै० आँ-, क्रि०-ब । 

ध्टकर-पच्चू वि० अटकल पच्चू +-मारब, अटकल 
लगाना । 

अटकरब क्रि० स० पता ज्ेना था लगाना (छिप- 
कर); भेद लेना; वै० ऑ-। 

अटरम-पटरम से० पु० कई प्रकार की वस्तुओं 
का समूह; जे०-सदरम; ग० सटरम | 

अटारस सं० पुं० प्रबंध, तैयारी; व० नटारम (दे०); 
सं० नटारभ । 

अटारी सं० सक्ली० कोठे के ऊपर का कमरा, बैठक 
झादि; गीत एवं कविता में “टरिया?; सं० अद्दा- 
लिका। 

अटाला सं० एु० बहुत सा सामान £ 

अटू-पट्ट सं० पृ ० घुरा-भत्ञा, अरा;-कट्दब,-बोलब; 
वे०-सट्द, अड्ड बहू, टर-पटर,-रॉं-टा, अंडे यंड,-ट्टा- 
द्वा,- टठार्य-टार्ये; ग० झटइ-पद्द । 

अद्टाइस वि० २० और ८; वाँ-ई; सं० अ्रष्टावि- 
शंति । । 

है 20 वि० प्‌ु॑० र८ वाँ; ख्री०-ई; सं० भ्रष्ट 

शतितम । 


अट्टानने वि० 5८;-वयाँ; सं० । ह 

अट्ारह वि०* १० और ८;-वां,-द । बै०-ठा-। 

अट्टावन वि० ९० और ८;-वाँ,-है । 

अ:इओआ क्रि० वि० प्रति आठवें दिन; दसइओं, 
आठव-दसथें दिन; वि० आठवाँ भाग; वे०-ठयाँ,- 
याँ, यें-द्सअ; से० अप्ट | 


'अठ दे सं० स्री० आठवाँ भाग; क्रि० विं० यहीं पर, 


चै० य-, यहि ठाई; दे० ठाँच । 
अठपहरा सं० पुं० वह ज्वर जो २४ घण्टे न उत्तरे; 
"क्‌ ज़र; सं० अष्ट + प्रदर । 


अठपहल-अतर | 


अठपहल वि० पुं० आठ पदलवाला (आभूषण, 
तखत आदि); सत्री०-लि; सं५ अष्ट | एष्ठ | 

अटठये क्रि० वि० आउवें;-दुसय, आाठव-दुसवें दिन; 
सं० अप्टमे । ु 

अठरहवाँ वि० पूं० अठ्ठारहवाँ; ख्री०-६; सं० 
अष्टादशम । 

अठवाँ वि० पुं० आठवाँ, ख्री०-है, आठवाँ भाग;- 
बाँधब; सं० अष्टम । ु 

अठतियवाँ वि० पु० ८८ वां; स्त्री०-यई'; सं० । 

अठहत्तरि वि० अठद्ृत्ते-वॉ-ई”, ७८वाँ, ७पवीं; 
सं० । 

अठिलाब क्रि० अ० इंठलाना; जै०-5-,“ठुराब । 

अठुर वि० पुं० जो किसी की बात न माने, स््री०- 
रि, भा०-हईं; सं० (नि-आ)-प्ठुर । 

अटठेयाँ दे० अठईर्ऋआ । 

अंठोहब क्रि० स० पुरानी बात को प्रयत्न से याद 
पा ओष्ठ (अर्थात्‌ स्मरण करके झोंठ से 
कहना) । 

अठ्ोती-पटठौनी सं० सत्री० लाना या भेजना (स्त्रियों 
का); शुद्धू शब्द “अनौनी” (“आनब” से) है, 
पर “पणैनी” (पठट्ब दे०) के अनुभास की लालच 
से नो' का ठौ' हो गया; स० आ--नी + 
प्रेषय । 

अडार वि० पुँ० अधिक, स्री०-रि, जा० (पहु० 
१०, ३७, २४, १११) । 

अड्डा सं० पु० ठद्दरने या रहने का स्थान; जहाँ 
कोई आय: बैठा करे; सत्री०-डी, सद्दारा,-ढी देब, 
सद्दारा देना, रोकना । 

अड़बंग वि० पुं० बेढंगा, असुविधा-जनक; ख्त्री०- 
गि, भा०-ई; क्रि० वि०-गे, असुविधा में;-गें परब, 
बुरी तरह फँस जाना | हवि०-सड़बंग । 

अड़ब क्रि० झअ० अड़ जाना, रुकना; प्रे०-डाइंब,- 
उब, आड़ब । 

अड़बी-तड़बी सं० ख््ली० टेढ़ी-मेढ़ी भाषा; शान से 
बोली गई भाषा;-बोलब, बूकब,-लगाइब, रोब से 
४०९: गर्य॑ करना; अरबी + तरबी (अन्नु० 
शब्द) । 

अड़सठि वि० साठ और सात; बै०-5, ऑँ-;-वाँ, 
“ठई सं० अषप्टपष्ठि । 

अड़संब क्रि० अ० किसी पोले स्थान में दूसरी 
वस्तु का हुस उठना और न निकलना; प्रे०-साइब, 
"उब, चै० आँ-; सं० अंत: | 

अडूहुल दे० अढ्उल । 

अड़ाइब क्रि० स० गिरा देना (दवव का);5 बाधा 
पहुँचाना; 'अड़ाब' का प्रे०; वै०-उब, अड़्वाहब,- 


उब | 
अडानि सं० सत्री० किसी चस्तु या व्यक्ति के अदने 
हा कि. ऋ० गिर पकना (दव पढ़ाये का) 
अड़ाब क्रि० अ० गर पढ़ना (द्रव पदार्थ का); 
(पशु का) गर्भ गिरा देना, प्रे०-इंब,-उब, सं० अंड 
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(अर्थात्‌ गर्भ के बच्चे का अंडे के ही रूप में रह 
जाना, पूरा न होना), अंडे की भाँति फ़ूटकर बह 
जाना । 

अड़ार सं० पूं० मिद्टी का बढ़ा हुकढ़ा जो फटकर 
(विशेषतः नदी अथवा कुएँ के किनारे पर) गिर 
जाय;-फाटब, ऐसा हुकड़ा गिरना; सं० अंड अर्थात्‌ 
अंडे की भाँति फटना; वै? झऔँ-। दे० करार । 

अड़ियतल' वि० अड़नेघाला; वै-अ-; दे० अदब । 

अड़ियाब क्रि०ण अ० गये दिखाना, गर्वीली बातें 
करना; वै०, आऑँ-,-आब | 

अड़िल वि० बेहुदा ढंग से अढ़ जानेवाला (व्यक्ति); 
अइियल का पु० रूप; प्र०-ज्ञ । 

अडेरि सं० खी० जानबूछऋ कर किया हुआ व्यर्थ 
का ऋूगढ़ा,-करब,-मचाहइब,-जोतब; वै० झाँ-; स॑० 
आअौ--रण | 

अडेरी वि० “अड़ेरि” करने वाला या वाली; यै०- 
रिहा, सत्री०-ही; ने० अटेरि | बै० आ-। 

अड़ोरब क्रि० सं० डैड्रेलना; गे०-रचाइब,-उब; 
वै०-लब, जैंडे-; सं० उद्देलय । 

अड़ोस-पड़ोस सं० पुं० घर के दोनों ओर का स्थान; 
वै०-रो-;-सी-सी, पड़ोस में रदने वाले । 

अटठ्इब क्रि०ण स० आज्ञा देना, प्रे० वाइब,-उब;- 
वैया, आज्ञा देनेवाला; अढ़वा-बिरता, कमाया या 

दिया हुआ । बै०-उब; सं० आ +देश ! 

अद्इया सं० पूं० सेर भर का देहाती तौल जो 
“पसेरी ” (दे०) का आधा होता है; २३ का 
पद्दाड़ा; वे०-या,-ढ़े या, - था । 

अढ़उल सं० पु० गुड़्हल का फूल णो लाल रंग 
का और देवी का परम प्रिय होता है; बै० आऑँ-,- 
डूहुल,-दौल ? 

अदढ्व-अढ़ सं० पूं० अनावश्यक शीघप्रता;-करब,- 
मचाहब; अद्इब' से; चै० अढ़ौ-,-ढ़ौ ! 

अढ़ाई बि० ढाई; कहा० (१) घरी मस॒धघर घर जहरे- 
(सात) घरी भदरा, अर्थात्‌ घर तो घड़ी भर में जला 
जा रहा है, पर (पंडित जी का कहना है) अभी 
भद्रा वा सुहते २३ घड़ी हे और बुकाने का अवसर 
नहीं है। (२) झपुना क रोई धोई आन क-पोहें, 
अपने भोजन के लिए तो लाले पढ़ रहे हैं, पर 
दूसरे को २४ रोटी तैयार करके देना चाहता है । 
सं० अधंद्वय । 

अढ़िआ सं० श्री० छोटी लकड़ी की तश्तरी;- 
डोकिया, छोटे-मोटे बतेन, सारा सामान; चै०-या; 
भो० हँड़िया-डोकिया; सी० अरघी, सं० अ्घे । 

अढू क सं० पुं० अड चन;-डारब, बाधा करना; क्रि०- 
बह रुकना । भो०-ल,- काइल, रुकना, रोकना | 

अटठेया दे० अदइआ | 

अतना वि० पुं» इतना; खत्री०“नी;-वतना, थोड़ा 
बहुत । 

अतर सं० पुं० 
इन । 


“लगाई, छिरकब; वै० झञँ-;झ० 
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अतरव वि० झ० अंतर पढ़ना, बीच में नागा 
पढ़ना; प्रे०-राइव,-उब; बे ० अं सं० अंतर । 

अतरा सं० पुं० दो चीजों के बीच का तंग स्थान; 
कोना-; पे ० ऑ-; सं० अंतर । है 

अतरि-खोतरि क्रि० बि० कभी-कभी: बीच-बीच सर 
झंतर डालकर; ब०-र-रे; च० अ-; सं० अंतर । 

अतरिया वि० ज्वर का वह प्रकार जो बोच में एक 
या दो दिन छोड़कर आता है; क्रि० लि० बीच में 
एक दिन छोड़कर; वे०आ, अं | | 

अत्तरी सं० सत्री० अँठड़ी; वैं० औ-; सं० अंग्र । 

अतलस सं० प्‌० एक प्रकार का रंगीन कपड़ा जो 
पंइले ख्रियाँ पहनती थीं; ठाद-बाद की पोशाक:- 
घुनरी, चुनरी-, दो रंगीन कपड़े जो सघवां के 
मुख्य चिह्द हैं । अर० | 

हैं।2 सं० प्‌० निःसद्दाय व्यक्ति; ?+सं० 
परी । 

अतिराब क्रि० अ० गये करता, इंतराना। सं० 


अति 

अतिसह वि० अतिशय/-होब,-करब, दुः्सद हो ना, 
था दु।सह व्यवहार करना; सं० अतिशय । 

अतीरा दे० चतीरा; भर० बतीरः (तरीका) । 

अतुराई सं० स्त्री* आतुरता;-करब, जढदी करना;- 
परव; सं० आातुर (दे०) | 

अतू वि० बो० कुत्तों के बुलाने का पक शब्द; “तु” 
का ध्वन्यात्मक रूप जो दुद्राकर “अतू-अवू!” करके 
8: जाता है । छोटे पिदले के लिए “कृंब-कृत'! 

। 

अत्ति सं० स्त्री० चरम सीमा (आय: अत्याचार 
आदि की);-करव,-होब, असझ उ्यवहार करना 
या होना; सं० अति । 

अथइवब क्रि० आ० दयना (सूर्य, चंद्र आदि का), 
दिन-, संध्या होना, उ० सा भई दिन अथवन 
कागे (गीत); सं० झरत + होब । 

अथक्क वि० पु० न थकने बाला; अथक; स््री०- 


। 

अथाह वि० पुं५ अथाह; स्त्री “हि | सं० अझ | । 

आदर वि० पुं० बेदाग, नया; स्थ्री०-ग्गि; सं० 
झफा० दाग़। दे? निदाग। 

अदति सं० स्त्री० वस्तु; भर० झद॒द। 

अद्दद्रा वि पुं० कमजोर, रोगी; सुश्नी०-दी,"दिद्दी; 
झर० अदद (संख्या) से शायद हा” (वाज्षा) 
लगाकर 'गिने” (दिन) घाला अथवा “गिनती” 
कि दिन) बाला (अदपायु) अर्थ हुआ दो; वैं०- 

| 


अदूना वि० पुं० छोटा, नीच; स्त्री०-नी;-नी बात, 
छोटी बात; पदनी, छोटी-छोदी (दे पदनी),- 
“आला, छोटा-बढ़ा; अर० | 

अदब सं० प्‌० दर, आदर;-करव,-राखन; अर० । 

अदवदाय क्रि० वि० जान बूसकर, बिता भूत्रे; 
ज़ामज़्वाद; प्रायः खराब काम के दी ख़िप पयुक्त; 


[ अतरब-अधकी 


अद (?)--फा० बद (ख़राब) +- सं० झाय (चतुर्थी 

विभक्ति ) 

अदमी सं० पुं० आदमी । मर्दे-(दे० सर्द); अर० | 

अदराब क्रि० अ० आदर पाने की इच्छा करना 
(नीचों या छोटों का); इंतराना; प्रे०-रवाहब,- 
उब; सं० आदर । 

अदल्त स॒० पुं० न्याय, 
११३-४-४) 

अद्लतिद्दा वि० पं० अदालत में प्रायः जाने वात्ता; 
मुकदमेबाज़; सभी ०-ही; दे० अदालति। 

अदल-बदल सं० पुँ० विनिसय:-करब,-दोव; बैं०- 
ला-ला; स्त्री०-ली-ली,-लाई-लाई; झर० बदूल, 
परिवतन । 

अदहन सं० पुं० पानी जो चूक्हे पर दाल या भात 
पकाने के लिए रखा जाय:-देव,-धरथ, ऐसा पानी 
चढ़ाना; झु० बहुत गम, देइ-भ है, शरीर बहुत 
गमे है; सं० दह_ (जलना) | 

अदाँ वि० दिया हुआ; चुकता;-करव;-होव, ऋख- 
मुक्त हो वा;-होंडू जाय, परम त्यारा एवं कष्ट करना; 
फा० अदः | 

झदान वि० पुं० अज्ञान, नादान; स्त्री० नि; सं० 
झ + फा० दानः:(दानिश; नादान) | 

अदालति सं० स्त्री० अदालत, सुकदमेबाजी;- 
करब,-होब; वि०- दुलतिहा (वे०); अर० | 

अदावति सं० स्त्री० शब्रुता, वैमनर्य;- करब,-होच; 
अर०-त (अबू > श्र), वि०-दवतिदा । हि 

अदाह सं० प्‌ ० बढ़ी आग;-लागब,-लगाइय; बे०- 
दहा (जी०); सं० दाह ।.., 

अदिन सं० पुं० छुरा दिन, संकट; दे० कुदिन; 
घेरव,- आहब; सं० भ्र+ दिन | 

# वि० न देने वाला, दरिद्र; सं० अ | देव 

4०) । 

अदेह बि० पूं० जिसका शरीर बहुत मोद हो, जो 

कक शरीर को सैंसावा न सके; मे ० हैँ; सं० झ +- 
| 

अइरा सं० पु० आर्मा नक्षत्र, पानी वरसानेवाला 
प्रसिद्ध १६ दिन का झपसर; सं० | 

अंडा संण पुं० आधी बोतल, शराब की छोदी 
बोतल; सं० अद्ध । 

शआड़ी सं० स्त्री० एुक बारीक सफेद मज़सत् का 
भेद; सं० । 

अध रखा सं० पुँ० गश्ने का आधा टुकड़ा; स्त्री०- 
का सं० अधघे +इचछ (अरध+-ऊखि ) दे» 
उखुड़ि | 

अधकचरा विं० पु० झाधथा कच्चा, आधा पक्का; 
अधूरा (काम); सं० अरे + कचरव (दे०) 

अधकरिया स० स्त्री० आधे सात का क्गाव; थे ०- 
आा; सं० अधे + कर | 

अधकी सं० पूं० अधिक ,सूल्य या तोल;-मौगैंब,- 
छब,- देव; सं० अधिक | 


जा० (पदु० १, ६१, 


अधजर-अनूटी | 


अधजर वि० पुं० आधा जला हुआ; जा० (पहु० 
२०, ७२: २२, १५); सं० अधज्वलित | 

अधन्नञा स० पूं० आध आने का सिक्का; स्त्री०-न्नी; 
सं० अर्ध + आना | 

अधपहई सं० स्त्री० आध पाव का तोल; वे०-वा 
(पुं०) सं> अध--पाव (दे०)। 

अधबहीं सं० स्त्री० आधी बाँह की गंजी, कमीज 
आदि; वे० हिर्या,-बाहीं; सं० अर्ध +-बाँह (दे०)। 

अधबुद़ वि० पुं० अधेड़, आधा बूढ़ा; स्त्री०-ढ़ि; 
सं० अध +बृद्ध । हि 

अधमई सं० स्त्री अधमता; बेसे अधप' कम 
बोला जाता है; सं० अधम-+-ई । 

अधरम सं० पुं० अधर्म;-करब,-होब; वि०- मी; 
दे० बेघरमी; सं० । 

अधवा वि० आधा; स्त्री०-ह३; सं० अधे । 

अधवाइब क्रि० सं० आधा कर देना, आधा बाँट या 
समाप्त कर लेना; सं० अधे; बे०-उब,-घिशझ्रा;-सं० । 

अधार सं० पूं० आधार, भरोसा; परम प्रिय या 
अंतिम आधार की वस्तु; जिउ क- जीवन आधार; 
प्राम> आणों का आधार; सं० । 

अधिआ।| सं० पु" एक अणाली जिसके अनुसार 
खेत, बाग या पशु का मालिक उसे दूसरे को 
सॉंप देता है और उपज में उसे आधा हिस्सा देता 
है;-पर देव, इंस प्रकार गाय, खेत आदि देना; 
बे०-या; सं० अधे | हि े 

84 सं० पुं० आधा हिस्सा; बे०-यां-;सें० 
अंधे । 

अधिआब क्रि० अ० आधा हो जाना; आधा 
समाप्त हो जाना या चुरा जाना; पे०-हब,-उब; 
चृ०-यांव; सं | 

अधिआर सं० पुं० आधे का हिस्सेदार; स्त्री०-रि,- 
रिनि,-न; भा०री, ब०-यार; सं० अधे । 

अधिकर सं० स्त्री० अधिकता; बै०-काईं; सं० 
अधिक--ई । 

अधिकाब क्रि० अ० अधिक हो जाना; सं० । 

अधिकार वि० पुूं० बहुत, अधिक; स्न्नी०-रिं, भा०- 
री, अधिकता; सं० अधिक + आर । 

अधिकारी सं० स्त्री० बहुतायत, अधिकता,-दहोब; 
सं० अ्धिक--आरी । 

अधिरजी वि० खाने-पीने में उतावल्ा एवं लाक्षची; 
अधिक खाने वाला; जल्‍दी खाने वाला; सं० 
झधीर, अधेये + है । 

अधीन वि० सातहत; अधिकार में, नीचे; सं०। 

अधेड़ बि० पूं० आधी अवस्था बाला; स्त्री०-डि; 
सं० श्रधे 

अधेड़ी सं० रुत्नी० एक रोग जो बड़े-बड़े गीले दानों 
के ख्ूय॑ में कमर के एक ओर या कपर से गले तक 
कहीं भो होता है; कभी-कन्नी आधी कमर में 
केवल दाहिनी ओर ही दाने होते हैं;-दोब । सं“ 
झध | 


ह 


[९ 

शधेला सं० पुं० आधा पैसा; यक-,लौ न, कुछ 
भी नहीं; घु०-लचा,-ची; खं० अधे । 

अधेली सं० स्त्री० आधा रुपया, अठन्नी;-सूका; 

आठ आना, चार आना, सूका-; दे० खूका; से० 


अध । 

अधोखा दे” अघडखा । 

अनकबत्र क्रि०ण स० कान लगाकर सुनना; दूर से 
सुनना; जो कठिनता से सुना जा सके उसे सुनना; 
कान! के क एवं न का विपयेय हुआ है; सं० 
आ +- कर्य | अकनि राम पशु धारे (तु०) । 

अनकुस सं० पुं० कष्ट;-लागब, घुरा लगना;-मानब; 
क्रि०'साब, रुष्ट होना; ञज्० अनखाब; संं० 
अंकुश, ढे० आँकुस । 

अनकूतं वि० जिसका अनुमान न लग सके; जो 
कृता न जा सके; दे० कूतब; सं० अन +- कूतब । 

अनखांती वि० जो कुछ न खाय; क्रोध में न खाने 
बालों के लिए प्रायः प्रयुक्त: सं०ण्भन +- खाब । 

अनगढ़ घि० जो गढ़ा न हो; खुरदरा; सं० अन +- 
गढ़ब (दे०)। 

अनगनती वि० अनगिनत; बै०-गिड सं० अन +- 
गनती [जिसकी गनती” (दे०)वन हो] सं० 
अगणित । 


'अज्गब फ्रि० स० (खपरैल की छत) मरम्मत 


करना; प्रे०-गाइब,-गवाईब,-उब;, वै० -उन्ब । 

अनगयर बि० प्‌० दुंसरा, अपरिच्चित; स्त्री०-रि, 
बु०-गैर; सं० अन +अर० गैर; सं० झन+ अ० 
ग़र (दूसरा) खं० का अन! निरथंक है । 

अनचिन्ह वि० अपरिचित;-सनहई, अपरिचित व्यक्ति; 
“मानब; सं० अ्रन + चीन्ह (दे०चीन्ह्व) | 

अतजहउरा सं० पुं० वह घर जहाँ अनाज रखा 
जाय; अनाज का भणडार; किप्ती किसान की खेती 
में हुए सारे अन्न की राशि; वै० अं-; सं० अन्न 
+- जबर (दे० अबरा) | 

अनजल सं० पूँ० रहने का अवसर; होब,-रहब;* 
पानी; निवास; सं० अक्ष + जल (भोजद या जीवन 
की दो आवश्यकताएं ); दे० दाना-पानी | 

अनजहा वि० पुं० जिसमें अनाज पड़ा हो (भोजन, 
मिठाई आदि); जिसमें अनाज रखा जाता हो 
न ; स्त्नी०-ही, वै० अंज-; सं० अन्न । 

अनजही सं० स्न्नी० अनाज देने का कारबार; सूद 
पर अनाज भी उधार दिया जाता है;-चलब; दे० 
बिसरही, बिसार; सं० । 

अनजाद सं० पुं० अनुसान; फ़ा० “अन्दाज़” का 
विपयेय; बे० अंजाद; क्रि०-दब; दे० अनदाजब । 

अनजान वि० न जाना हुआ;-सें, अज्ञान की स्थिति 
में, बिना जाने; सं० अज्ञान | 

अनजाने क्रि० विं० बिना जाने; सं० अज्ञाने । 

अनटस सं० पुं* मनप्ुठाव, भीतरी बैर, अज्ञात 
बैर;राखब; सं० अंतः । 

अनूटी सं० रत्री० घोती का वह भाग जो कमर के 


१० ] 


चारों ओर लपेटा जाता है;-में, पास में;-में करब, 
“धरब, पास में रख लेना । ेु 
अतडू सं० पूं० चढ़ बैल जिसके अंडकोप निकाले 
न गये हों; सं० अनदुद्दू । 
अन्त सं० सत्री० छोटे बच्चों के कान में पहनने 
की वाली: शायद “अबन्ती” जो किसी समय 
“अनन्त” की भाँति कान में पहनी जाती रही 
दो। सं० | ह 
अनधन वि बहुत (हृब्यो: गीतों में (अनधन 
सोनवाँ) सं० अन +- धन (जो धन न सम्रका जाय 
अर्थात्‌ बहुत होने पर स्राधारण माना जाय ); 
अन्न, धन £ 
अनवबान! सं० रत्री० अनुचित बायी; जा० (पदु.० 
२९, ७७) | 
अनवो जल वि० पु ० बेद्दोश; स्त्री ०-लि;-ता, जो पश्चश्रों 
की भाँति बोज न सके; जो मलुप्य की भापा न 
बोले या अपना दुःख प्रगट न कर सके; सं० अझन 
+ बोलब । 
अतभल सं० पूँं० अद्वित, द्वानि:-करब,-पकब,- 
होब; तुल० अरिहुक-कीन न रामा | सं० अन +- 
भल्न (दे०) । 
अन्तमन वि० पुं० जिसकी तबियत ठीक न हो; 
जिसका मन किसी काम में लगता न हो; स्त्री०- 
नि; सं० अन्यमनस्क । 
अनमेत्त वि० जिसका मेज या जोड़ न हो; सँ० 
अन + मिल । 
अनराजब क्रि० सं० अन्दाज़ या पता लगाना; 
फ्ा० अंदाज़ । 
अनर-चोटवा दे० अन्दर-। 
अनवट सं० पुं० पैयों के अंगूओों में पदनने का 
स्त्रियों का एक गहना;-बिछुआ, पेर की डैयलियों 
के लिए दो गहनों का जोड़ा । सं० अंगुष्ठ । 
अनवासब दे० अवासब | 
अनसइत वि० पुं० अंशवाला, भाग्यवान; स््री०- 
ति; चै० अंश-; सं० अंश (भाग्य) । 
अनसुहाति सं० स्त्री० ब॒ुराहे; अशोभनीय स्थिति, 
ऐसी बात जो दूसरों को बुरी लगे; बे०-सो-; सं० 
अन +-सोहब (सोहना > अच्छा लगना) दे० । 
अनतोवनि सं० स्त्रीं० न सोने देने की स्थिति; 
नींद में बाधा;-दोब,-करब, न सोने देना। सं० 
अन (न)--सोइंब (सोना) दे०। 
अनहूड़ विं० पु० विचित्र; स्त्री ०-दि;-खेवा, विचित्र 
ढंग । 
अनहद सं० पुं०ण अनाहत राग; सं० | 
अनहोतों वि० सत्री० न दोनेवाली; आशातीत; सं० 
अब (न) + होब (होना); दे० होनी | 
अनाज सं० पुं७ नाज;-पानी, खाने का सामान; 
बि०-नजहा,-ही; सं० अन्न । 
अताय वि० जिसका कोई सदायक न दो; सं ०। 
अनादुर सं० पुं७ निरादुर,-करब,"दहोब; सं० | 


[ अनडू-अन्निड 


अनाप-सनाप स० पुं० व्यर्थ के शब्द; मुखंता-पूर्ण 
बात:-कहव,-वक्‍्कब। सं० झन + आप (आपे से 
बाहर की बात) | 

अताए सं० प्‌ ० प्रसिद्ध फल;-दाना, इसका दाना 
जो खटाई बनाने के काम आता है । फा० । 

अनाएी से० न जाननेवाला व्यक्ति; विं० बेशउर: 
भा०-पनं, सनरपन; सं० अनाये। 

अनाहूत क्रि० वि" अकारण, बिना बुल्लाए, सं० 
अन + आहत (निर्मत्रित) । 

अनभिरुदा सं० स्त्री० दुःखदायी स्थिति;-करब,-दोब; 
सूं० श्रन | इच्छा (इच्छा के विरुद्ध) । 

अनिरुध सं० पुं० उपा का प्रेमी कृष्ण का पत्र, 
अनिरुद्: अद्युम्न का पुत्र; जा० (पदु० २०, १३४; 
२३, १३२: २९, १७१०२) | 

अती सं० सत्री० सेना: जा० (पत्ु० १०, ४१) संण् 

अनुहारि सं० स्त्री० समता (चेहरे की)। सं० 
अलु-ह ! 

अतेग वि० अनेठ, बहु०-न, स्त्री०-नि। 

अनेगन वि० अभगे 5; बहुतेरे:-परकार (अनेक प्रकार के 
भोजन) ,रकम,-फिसिस, नाथा भाँति; सं० अनेक । 

अनेति सं० स्न्नी० अत्याचार, झम्याय.-करय,-चलब; 
दे० कुनेति; सं० अनीति, वि०-ती,-तिहा । 

अनेर वि० पुं० दूसरे स्थान का (पशु)। कभी-कभी 
अनजान भटके राही के लिए भी भाता है; सं० 
आ--नेर (निकट) + दूर का | 

अनेरे क्रि० बि० ज्यूर्थ में, बिना कारण (जौ०)। 

अनेसा सं० पुं० चिता, संदेद;“-करब;-हीव; जा० 
अदेस; फा० अंबेश, | 

अनेझा सं० पु० झ्ानेवाला,-पथ्वैश्मा, स्त्रियों को 
लाने और ले जानेधाला (ससुराल शादि में); 
चै>-नवेया,-वा; सं० झा +नी | 

अनोखेक जरि० विचित्र, अभय; प्रायः वस्तुओं के 
लिए; वे ०-के, नोखेक; कहा० नोखे क नाउनि 
बाँसे क नहत्नी । 

अनौनी-पठौन। सं० सत्री० स्त्रियों को लाने और 
भेजने की प्रथा । 

अनोवया सं» पुं० किसी को लाने के (विशेषतः 
स्त्रियों के) समय आया हुआ सामान; वे०-आ; 
सं० आ+ नो । 

अज्ञ सं० पूँ० नाज,पानी, भोजन का सामान;- 
पासन, छोटे बच्चे को पहले पहल अच्च खिलाने 
का संस्कार; से० । 

अज्नर अध्य० भीतर, अन्दर; प्र०-रै- भीतर ही 
भीतर; फ़ा० अंदर । 

अज्ञास क्रि०विं० बिना किसी करण कें, सं० अना- 


यास । 
अन्नास-बद्दे क्रि० वि० बिना छेड़-छाद़ के, अन्नास 
(दे०) + बद (फा०) <८5 खराब,-क, व्यय, निरर्थक । 
अश्िजें-पनि् क्रि० वि० भत्येक् दुशा में; चाहे 
जैसी दशा दो । 


अन्हउटी-अबकी ] 


अन्हउटी दे०अन्दृव॒टब । 

अन्हर-चोटवा सं० पुं० बिना देखे था खोचे- 
समझे किया हुआ काम; अन्हर (अंधा)-- चोट, 
जैसे अंधा बिना देखे चोट करता या मारता है । 

अन्हरा सं० पुँ० अंधा मनुष्य; स्त्री०-री, आ०-रू, 
क्रि०-राब, अंधा हो जाना, सुखंता करना; सं० 


अंध | 

अन्हवटब क्रि० स० (बैल की) आँखों पर अन्होदी 
बाँधना; सु० आँखों पर पदटी बॉँधकर या हाथ 
रखकर (व्यक्ति को) मारना; सं० अंध; भो० । 

इक दे० नहवाइंब; जा० अन्हदावा (पदु० 
२०, ७६) | 

अन्हिआर सं० प० अंधेरा;-करब,-होब;-पाख, 
कृष्ण पक्त;-री, अंधेरी रात; जग-(होब), ध्यर्थ, 
शून्य (किसी का भविष्य); भा०-अरिया; बै०यार 
सं० अंधकार । 

अन्हेरि सं० स्त्री० अन्याय, अ्रंधेर;-करब,-होब; 
वि०-री, अंधेर करनेवाला । 

अन्होरी सं० स्त्री० गर्मी में शरीर पर होनेवाले 
छोटे-छोटे दाने; वै०-स्दौ-,-न्हौ-,न्हउ-; भो० आँभो- 
का (छोटे-छोटे आम के फलों की भाँति के 
दाने) । 

अपंग वि० पुं० जिसका दवाथ या पैर दृटा हो; खी०- 
गि; सखं० पंगु; “तब करि राखु अपग|-गिरि । 

अपच सं० पुं० भोजन न पचने का रोग;-करब 
(किसी खाद्य का);-धरब,-होब; सं० अ--पच्‌। 

अपजस सं० पूं० बदनामी; पि०-हा,-हा कपार, 
अपयश पा जाने वाला (सिर); ऐसे दुर्भाग्य वाला 
व्यक्ति; खी०-ही; तुल० हानि लाभ जीवन 
मरन जस अपजस बिधि हाथ; सं० ! 

अपढ़ वि० पुं० अनपढ़, अशिक्षित; सं० अ+ पद । 

अपनी सं० पुं० आत्मीयता, मेल्जोल, धनिष्ठता;- 
होब, करब,-रहबः सू० अपनपी आपुन ही बिसरथो | 

अपनाइब क्रि० स० अपना कर लेना; (दूसरे की 
वस्तु) ले लेना । 

अपनिदि वि० स्री० अपनी ही; बै०-य । 

अपनी-अपना सं० पुं० स्वार्थ का व्यवहार, 
स्वार्थाधता;-दोब, करब । 

अपने वि० अपना ही | 

अपनी वि० अपना भी । 

अपया वि० बिना पैर वाला, असमर्थ; कोढ़ी-, अपा- 
हिज; सं० अ+ फा० पा (पैर) भो० । 

अपरंपार दवि० जिसके पार का पता न चलते, 
अथाह; प्रायः भगवान्‌ की साया या महिमा के 
लिए; स५० | 

अपरब क्रि० अ० पार दो जाना, अंत तक पहुँच 
जाना; सं० अपर (दूसरा) अर्थात्‌ दूसरे किनारे 
पहुँच जाना । 

अपरबल वि० सवोपरि, अत्रक्न; सं० पबल' के 
साथ निरर्थंक झ! का उदाहरण; भो० । 
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अपराध सं० पुँ० कसूर;-करब,-होब; वि०-धी, 
पापी; सं० | 

अपलबच्छ सं० पुँ० अकर्मण्यता, सुस्ती; वि०-ढी, 
घणित' एवं अकमंश्य | सं० अप+ लक्तू ? 

अपवादि सं० शरारत;-करव; वि०-दी; बदमाश । 

अपसर सं० पूं० अफसर; बै०-पी८ अं० आफ़िसर । 

अपसा-मैँ क्रि० वि० आपस में; प्र०से-दे० आपुस । 

अपहरब क्रि० स० अन्यायपू्वेक हे लेना; दरब-, 
दूसरे की वस्तु ले लेना; सं० अप+ह । 


*अपाद़ वि० कठिन, दुष्प्राप्य:-हो ब,-रहब;-करब; क्रि० 


वि०-ढें, मजबूरी में, निःसहाय अवस्था में | 

अपार घि० जिसका पार न हो, सं० । 

अपाबन वि० अपविश्न; हेय “परथो-ठौर में कश्चन 
तजञ्ञत न कोय” । 

अपाहिज वि० हाथ पैर से ल्ाचार; सं० ऐसा 
व्यक्ति | अ + पद (जिसके हाथ पैर न काम करे) । 

अपिलाँट सं० पूँं० अपील करनेवाला (कच०); आं० 
अपीकलांट । 

अपीलि' रं० स्री० झुछदमे की अपील;-करब,-होब,- 
दायर करब,-सुनव; अं? (कच०) । 

अपीसर सं० पूं० अफसर; भा०-री, वे०-पि-; ऑँ० 
आफिसर, अर० अफसर (ताज) । 

अपुआ सबे० स्वयं; प्र०-ऐ,-ने; बै०-ना, वा । 

अपुनइ क्रि० वि० अपने ही, स्वयं, जा० (पदु० 
२१ हो? पद पक चे० आपुदहि (जा०, अख०, ४०), 
"हैं, प | 

अपुना सर्व॑० स्वर्य; प्र० ने, स्वयं ही, वै०-आ,-वा । 

धपुसा सवे० आपस;-क, आपस का; क्रि० वि०* 
में, आपस में, प्र*से सम; आपस में ही । 

अपूरव वि० अपूव, “सरखुति के भंडार की बड़ी- 
बात, ज्यों खरचै त्यों-त्यों बढ़े बिच खरचे घटि 
जात”? | से: | 

अपूरी बि० ख्री०, पूरी, भरपूर, व्याप्त; जा० (पदु० 
२, १८२; १६, 9४) 

अ्फनाब क्रि० अ० घबराना; शा० “उफान! से- 
उफान खा जाना या आपे से बाहर हो जाना । 

अफरादाँ वि० व्यर्थ, अधिक,-जाब,-खर्च करव; 
अर० इफ्रात | 

अफलातून सं० पुं० बड़े गये एवं मस्तिष्क वाला 
व्यक्ति:-बनव, गर्वीली बातें करना; अ० (थआ) 
28 दाशनिक जिसे अग्रेज्ञी में प्लेट 
कहते हैं) । 

अफायाँ वि० व्यथ, निरथेक;-जाव,-हो व, स्षं० अ-- 
फ़ा० फ़ायदा; ( 

अपफीमि सं० सी० अफीम,-मची, अफीम खानेवाला, 
फ़ा० अफ़यून, अ० ओपियम | 

ख्रव क्रि० वि० इस समय; प्र०व्य,-ब्वै,-ब्वो; कालि 
करे सो आज कर आज सो. अब! 
(कबीर) । हि 

अबकी क्रिं० वि० इस बार; पभ०-किये,-यो । 
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अबखोरा! सं० पु० गिलास; फा० आबख़ोरः (आब 
समपानी + खुरदन, पीना): वं०-प-। 
अबगा वि० जिसमें पानी न मिलता हो (विशेष कर 
दूध एवं गन्ने का रस); सं० अ--बगड़व (दे०), 
गयड़ब -+ मिलाना; भो०-गै,-अबे (अधिक) । 
अबतर त्रि० प० खराब; और खराब (आयः स्थिति 
के लिए); स्ली०-रि; फा० अबतर (खराब) । 
धब्रयँ क्रि० वि० अभी; थोड़े समय पूर्व या पश्चात्‌; 
कि 2. 
वे०-हीं,-वें,-ब्बे । 
अचते फ्रि० थि० अब तक; वै०-लों | 
# क्रि० वि० अब भी, इंस पर भी; ० ब्यो,- 
ब्बौ। 
अत्रवाब सं० पूँ० वह सरकारी टैक्स जो जूमींदारों 
से मालगुजारी पर शिक्षा, सडक आदि के लिए 
चसूल होता था | अर० अबवाब [ बाब, (द्वार) 
का बहु० | 
अबसे क्रि० वि० इस समय से; फिर से । 
अबहिन क्रि० वि० अभी; बे० हीं। 
अबहीं क्रि०; वि० अभी: वे०-हिन,-बं; ॥०-हिलें,- 
। 


अबाही-तबाही सं०खी० आफूत;-पंरब,-यकव, अंड- 
बंड बकना; फा० तबाह (नष्ट) । 

अबीरि सं० स्नी० अबीर;-लगाइम; अर०-बीर 
(कहे सुर्गथों का संग्रह, । 

अंबेर-सबेर क्रि० वि० समय-कुसमय;-करव; स॑ं० 
सुवेला; दे० सबेर । 

अबेरि सं० स््री० वि्लंब, देर:-के,-सें;-लै, देर तक, 
देर से;-करब,-होथ; सं० अपेला । 

अबे क्रि० विं० अभी, चै०-बहीं, प्र०-ब्बै, महिमे,-हीं | 

अबो क्रि० वि० अब भी; बै०-बहूँ,-यों; म०-ब्वो । 

अभिरबव क्रिए० अ० भिद्ठ जाना; दें० सिडय | 
निरथ्थंक अ | 

अभिलाख सं० पुं० अभिलापा; हादिक इच्छा; 
करब,-होब; क्रि०-ब, इच्छा करना (प्रायः अनिष्ट) | 

अभेर सं० प्‌ ० संघर्ष; नत-, नातेदारी का सिल्- 
सिला । 

अभोखन सं० पुं० आभूषण; भोजन था पान का 
सामान (प्रायः देवी देवता का); यह शब्द स्तियाँ 
देवताओं को कुछ चढ़ाते समय कहती ईैं---“ज्ेव 
महराज, झापत-? | सं० आभूषण, अर ।- 
भूख £ 

अमउच। सं० पुं० एक हरा कपड़ा जो कच्चे आम 
के रंग का होता है; बै०-मौआझा; सं० आज | 
है सं० १० आम की सूखी खाई: सं० आम्र- 

ह 


अमरस्‌ सं० पुं० आम का रस; सं० आश्र-रस | 

अमराई सं० खत्री० आम की नई बगिया; छोटे पेश्षों 
का बाण; सं० आम्र । 

अमल सं० पु० समय; नशा (जो समय पर लगता 
है);-करब,-लागब;-दुखल, अधिकार; अर०; वि०- 
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ली, नशेबाज; बे०-लि, क्रि०-लियाब, नशे का 
वक्त होना था नशे के समय कृप्ट पाना; प्र० 
अमत्त ८ ससय | 

अगदा सं० पूं० कमंचारी गण;-ओहदार,-फइला, 
दफ़्तर के लॉग,-लोग; अर० अमल (कार्य) 
[आमिल (कार्यकर्ता) का बहु०] । 

अमलोतली सं० स्री० एक खट्टा साग; सं० आस 
(खट्टा) । 

अमानत सं० सत्री० रखी हुईं या जमा की छुईं रकम 


# या चस्तु:रहनत्र,-घरव; अर० | 


मावब क्रि०ण अ० अंदर आ सकना (किसी वस्तु 
का); प्रे०-सवाइबय, अदाना । 

अमार सं० १० एक फल और उसका पेड़ । 

अमाबट सं० पूँ० पके आम के रस की पपड़ी जो 
धूप सें सुम्राकर बनती है | सं० आम्र । 

अमावस सं० प्‌० अमावस्या; चें०-सवसा: सं०। 

अभिआ सं० र० छोटे छोटे कच्चे आम के फ्ष; 
वे ०-था सं० शाम्र । 

असमिट वि० शो मिट न सके । 

अमिनई सं० स््ौ० अमीन का काम, उसकी नौकरी:- 
करय: दे० अमीन, वें०-मीनी । 

अमिरई सं० स्री० अमीरी; आराम करने की 
आदत; व ० अमिरपन आ० । 

अमिरकऊ थि० अमीर की भाँति;-ठाट आाट,खान 
पान; अ० अमीर, सरदार | 

अमिर्‌पन्‌ सं० पुं० अमीरी: ये०-ह । 

अमिते सं० पूं० अस्त; बि० बहुत मीठा; सं० 


अस्त । 

शामिती सं० सी? जलेबी की तरद की असिद्ध 
मिठाई: बै० ट्रमि- सं० अच्हत । 

अमिलई सं० सत्री० खद्टापन, खटाई; सं० 
झर्ल | 

अमभिलचुक वि० बहुत खट्टा; प्र०-क्ष सं* अम्ल | 

अमिल्ञतास सं० पु० पुक पेढ़ और उसका पीला 
फूल, इसके लंबे फल को “सियर-डंद्धा? (दे) 
कहते हैं और इसके फल का गृदा दस्त कराने के 
लिए दिया जाता है। बे०्न्स-। 

अभिला सं० पुं० एक प्रकार की बोचाई जो धान 
के लिए काम में आती है;-मारब, धान खेत में 
बोने के दो दिन पहले खेत जोत देना जिससे पानी 
के कारण भीज इकट्ठा बहुर न जाय (सं० श्र + 
मिक्त, मिलय, न मिलना) । 

अभिलाब क्रि० अ० खट्टा हो जाना; ओ्रें० लवाहुब;- 
न जो खट्टा हो गया हो; सं० अम्ल (सट्टा) । 

अमिली सं० स्री० इसली; वै० ह६-; सं० अम्ल 
(खट्टा), क्योंकि इमली खट्टी होती है । दे" भामिल, 
अमिलाब । 

अमीन सं० पुं० भुमि का नापजोंख करनेवाला 
अधिकारी; भा०-नी,"मिनह| अर ० अमीन (विश्वास- 
पात्र) । 


थ् 


अमीर-अरूस 

अमीर वि० धनाव्य; आराम करनेवाला; भा०-री, * 
मिरई,-पन, क्रि ०-राब, अमीर हो जाना; अर० । 

अमेठव दे० उमेठब । 

अमेठियाँ क्रि० वि० जिस दिन बाजार न हो;-लेब, 
ऐसे दिन खरीदुना; शा० अर + पेठ (बाज़ार) ? 

अमोला सं० पुं० आम का छोटा पौदा या पेड़; स॑० 
आज्र । 

अमौआ दे० अमउआ । 

अयठ सं० पु० गय॑ से बात,करने का ढंग; ऐंठ; 
वि०-ठोहर (दे० अ्टगेहर) । 

शायद सं० पं ७ घमंड:-मर्यड, व्यर्थ की आपत्ति;-करब; 
वि०-डी, घमंडी; कि ०-ब;-हँठब,-ड़ियाब । 

अयना सं० प्‌० मुँद् देखने का शीशा; अर० 
आईन: । 

अयर-गयर वि० पूं० दूसरा, अपरिचित; ,फा० शेर 
(दूसरा) । 

अयरन सं० पुं० कान में पहनने की बाली; आं० 
इयर-रिंग; वै० पऐ-,। 

अयलाहिन वि० सह के स्वाद को खराब करलने- 
बाला;-आइहब ऐसा रवाद देना; वै०-ह- । 

अयस सं० पुँ० मजा, आनंद;-करब, मज़े जउड़ाना; 
झर० ऐश | 

अयाची दे* अजाची । 

अरइल सं० प्‌० एक प्रसिद्ध स्थान जो प्रयाग के 
पास गंगा-जमुना संगम के दुक्षिणी किनारे पर हे। 
जा० (पदु० १०, ११२९) 

शरई वि० स्ती० जो उबली न हो;-कोदई (दे०कोदो); 
प्‌० अरवा (दे०) ?; (२)-बिरई, जड़ी-बूटी । 

अरक सं० प्‌० अक;-उतारब; अर० अके | 

अरगन-परगन सं० पुँ० सारा पडोस;-न्‍्योतब, 
सबको बुल्लाना; दे० परगना; फा० परगनः 
(टुकड़ा) । 

अरगनी सं० सत्री० कपड़ा टॉगने की लकड़ी या 
रस्सी; अर० अरगन; बै० अल-(मि०); अलग -- 
नी ? सं० आलग्न | 

अरगला सं० पूं० हठ; मचल पढ़ने की स्थिति;- 
करब,-डारब; जा० (पदु० २९, ७७) सं० 
अगंला । 

अरघ सं० पुं० अर्ध्य;-देय, पूजा स्वरूप जल चंढ़ाना; 
सं० अध्ये । 

अरधा सं० पू० पात्र जिसमें शिव, शालग्राम आदि 
की मृति पर चढ़ाया हुआ जल गिरता है । सं० । 

अ्रज सं खछी० आध्थेंना;-करब:-मारूज, विनती;- 
मंद, श्रार्थी; वे०-जि; अर० अज्ञे (पेश करना) । 

अरजाल सं० प्‌० बोर, उत्तरदायित्व; व्यर्थ की 
बदनामी;-आइंब (उप्पर, सिरे-); अर ०रज़ल (नीच) 
का बहुवचन । 

अरजी सं० ख्री० मार्थनापन्र;-देव,"दावा, सुकदमे की 
पदली ग्रार्थना। अ०जें। 

अरजूसाल वि० कठिनता से सेमलनेवाला (व्यक्ति); - 
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होब, चल फिर न सकना; अर० आरजू-- ,का० 
मंद (जो दूसरे से ग्राथना करे) १ 

अरतें-बिरते क्रिण वि० अवसर पड़ने पर; आव- 
श्यकता होने पर; सं० आतं-+-बृत्त | 

अरथाइब क्रि० सं० समझाना, समसाकर कद्दना; 
बै०-उब; सं० अर्थ । ह 

अरथी सं० खस्री० मुरदे की सवारी;-निकरब;-निका- 
रब,-बनाइब | सं० रथ । 

अरदास सं० पूं० ग्रार्थना;-करब (विशेषकर देवता 
से) अ० अज्ञ-)- फा० दाश्त । 

अरधेल सं० पुं० जिसके पिता या माता असली न 
हों; सं० अर्थ । 

अआरपब क्रि० स० चढ़ा देना, अपेण कर देना; ले 
जज (दूसरे की वस्तु); अपि ल्ेब,-देव; सं० 
अर्प । 

अरबा सं० १० विशेषता;-लगाइब; किसी बात को 
सीधे न कहकर द्वाधिड़ी आणायाम करना; अर० 
रबः (चौथाई), अरबः (वर्ग का चतुभेज)-- चार । 

अरबी-तरबी दे० अड्बी 

अररर वि० बो० फागुन में कबीर (दे०) गाते समय 
यह शब्द राग से और “कबीर अररर” के रूप में 
गाया जाता है । 

अरराब क्रि० अ० हूटकर गिरना (पेड़, दीवार आदि 
का), अकस्मात्‌ गिर पड़ना; ध्व० अररर! से । 

अरवा वि० पूं० जो बिना धान उबाले हुए कूटा 
गया हो (चावल);-चाउर; ख्री०-६ई (०) | 

अरसा खं० पुं० देर,-करब,-होब; वे०-डू-॥ अर० 


| 


अर । 

शरसी संण ख्री० अलसी; दे० तीसी । 

अरहरि सं० स्त्री० अरहर का पेड; उसका दाना; 
वि०-हा, अरहरचाला (खेत) | 

अराम सं० पुं० आराम, सुख;-करब, सुस्ताना,- 
देब,“रहब; बेराम (दे०); बेशम-, क्रि०वि०-में-बेरामें, 
सुख दुःख में; ,फा० आराम । 

आरायज-नवीस सं० पूं० कचहरी का वह व्यक्ति 
जो प्रार्थनापत्र लिखा करता है। अर० झर्ज़, बहु० 
फा० अरायज + चविश्तन, लिखना; भा०नसी । 

अरार सं० पूं० मिद्दीया पत्थर के बड़े-बड़े दुकड़े 
जो नदी के किनारे. कुएँ था पहाड़ में से फटकर 
गिरते हैं;-फाटब; वे०-डार । 

अरुओआ सं० पुं० अरुईं या घुइयाँ का बड़ा रूप जिसे 
बंडा सी कहते हैं;-भसुआ, रद्दी भोजन; चाहे जो 
कुछ (भोजन के लिए); मु० चाहे जैसे लोग । 

अरुआरब क्रि० स्रू० प्रारंभ करना) वै०-वा-; सं० 
आरंभ । 

अरुई सं० ख्ी० घुइयाँ | 

अरुठ वि० अरुचिकर, सूना;-लागब, बुरा लगना; 
से० अरुचि । 

अरूस सं० पुं० अइसा; पअ्रसिद औपच का पेड़ 
जिप्ते संस्कृत में वासा कहते दें; वै०-सा,-डू-। 


१9 | 


अरे हा पुकारने या संबोधित करने का शब्द; 
संण०्रे। 

अरोस-परोस सं० पुं० निकटवर्ती स्थान;-स्री-सी, 
पड़ोस के लोग । 


अलेइ-पलवा सं० पुं० इधर-उघर की बातें, असंबद्ध 


बातें:-बतुआअ; सं० अ +लभ (दे० लहब» +- 
पह्चच (सं० पल्चव-आदी), वै०-ही-पलही,-बलही । 
अलकापुरी सं०खत्री० सुंदर काल्पनिक स्थान जिसका 
वर्णन साहित्य में है; इंद्र की नगरी; सं० । 
आलख बि० जो लखा या देखा न जा सके;-लीला, 
अद्भुत व्यवदार: सं० अलचय । 
'अलगरट वि० विल्ञकुल अलग, वै०-६, क्रि० वि०- 
दें, मण०-डे । 
अलग बि० पूं० प्थक; स्मी० “गि, क्रि० वि० "गें, 
क्रि०-गाव,-गाइब,- उब; सं० अ- लझ । 
अलगउआ पसि० किसी का अकेला (हिस्सा, घर 
आदि), बै०-गौआ,-वा | 
श्रत्नगाइच क्रि० स० अलग कर देना, बॉटना; मे०- 
गवाहब,-उब, वै०-उब । 
खतगाव क्रि० अ० अलग हो जाना: ओ०-गाइब । 
अलगी-बिहगा सं० ५० एक घर के लोगों के 
अलग हो जाने की क्रिया, प्रथा आदि,-करबव,- 
दोब, सं० अ + लग, वि-- लगन । 
अतगें क्रि० वि० एथक, अलग,-रहब,-करक,-दोयब । 
झलक स० पुं० किनारा, भाग; श्ली०-छि; यक- 
एक किनारे, जे०-ल । 
अतलफ घथि० खड़ा, रुष्ट, अलग,-होव, घोड़े का 
चलते-चलते खड़ा ही जाना; (व्यक्ति का) नाराज़ 
हो जाना; अर० अलिफ़ (अथम अक्षर) जो सीधा 
खड़ा रहता हे । 
अलमारी स० स्री० आलमारी; चै० ६-। 
अत्ययपन सं० पू.० घुस्ती, काहिली;-करब, वै० लै-, 
दे० अलाई। 
अत्तर-बल्लर बि० उलटा-सीधा, अ्रस्त-व्यस्त । 
अललटप्यू वि० बेखिर पैर का, अंदाज़िया । 
अतलवान सं० पुं० गर्म चादर; अ० झा-; अर० 
अलबान (सौन +- रंग) का बहु० । 
अलसई स० खस्री० आल्षस;करबव,“लागब; सं० 
आलस्थ । 
अल्लसात्र क्रिण अ० आलस करना, नींद में भा 
जाना; प१्रे० (()-साइब,-उब; सं० आलस्य । 
अताई वि० बहुत सुस्त, काहिल;-क पेड़ अत्यंत 
काहिल, बेकार; भा०-पन,लयपन,जैपतम, बे०- 
लदिया । 
४० ० अलग;-करब,-दोब, रहब; अर ० ऐलान 
प्रगट) | 
अलाप सं० पुं० गाने का राग; क्रि० -ब, टेरना, राग 
से गाना; सं० झाज़ाप । 
अलाय-बत्ाय सं॑० पुं० बीमारी, बुराई, कृड्रा-कर- 
कट) प्राय। ख्त्रियाँ कचचों के लिये देवताओं से 


[_ अरे-अवसेवबरि 


मनौती या प्रार्थना करते समय इस शब्द का 
प्रयोग यों करती हँ-“दुरगा जी बच्चा क-लइ 
जायें ?; अर० बला । 

अलावों अव्य० अतिरिक्त, सिवाय; अर० अलावः | 

अलियावन सं० पुं० कुढा, कचढ़ा । 

अतेल वि० बहुत (चस्तुओं के लिए);-होव,-रहब। 

[पन दे० अलयपन । 

अलोचस वि० पुँ० बिना नमक का; ख्री7-नि, प्र०- 
ने;-ने साय, बिना नसक के ही खाना; सं० अर + 
लवण | 

अलोप बिं० गायब, लुस,-करबः-होव: सं० अर + 
लुप; और कई शब्दों की भाँति इसमें भी आअ' 
निरर्थक है | 

अल्हइ्त स० पुं० आउहा गानेवाला; दे" आउरहा, 
आर्इखंड । 

अल्हर नि० अल्हड़, कच्चा,बतिया, बहुत छोटा 
फल, खाने के अ्रयोग्य; दे० झारदर; प्र०-द०, सा० : 
ई,-पन । 

अवचँँरा सं० पुं> आमला, उसका पेड़ एवं फल:- 
भर, जरा सा (गृढ़ आदि), स्त्री:-री, छोटा 
आमदा; सं० आमलक | 

अवगतब क्रि० अर रुूकना, समझ में आना, अब- 
गत होना; बै० अगगगथ (विपर्नेय-वग,-राव); सं० 
अवगत | । 

अवधड़ सं० पुं० औधढ़, भा०-ई,-पन, वि०-ढी 
(औघड़ी मता, औघड़ों को परम्परा) । 

अवडर सं० पुं० अवसर;-परब; सूं० अचसर (१) 

अवचक क्रि० बि० अकस्मात्‌; बे० ह-, प्र०- 
चकके | 

अवचरट सं० पुँ० आकरिमिक अवसर;-पंरय । 

अदत्तारी त्रि० अदूभुत,-मनई, विशेष शक्तिशाली 
व्यक्ति; व ०-रिक; सं० अवतार । 

अवध सं० पुं० अयोध्या; अवध अंत जिसमें १२ 
जिले हैं;-पुरी, अयोध्या नगरी (तुल०),-नरेस,-घेस, 
दशरथ अथवा रास, अयोध्या के राजा । 

अवर वि० पुं० और, अन्य: ग्र०-रो, दूसरा भी, 
स्‍्त्री०-रि,रिउ; बें०-उर, औ-; तुत्त० अरू, अवरु; 
सं० अपर | 

अवल्ा-मवतल! दे० औला-मौला 

अधसान-दता सं० पु ख़तरा (जिससे कोई बच 
गया हो); भूल; फा० झवसान (होश) -- खना । 

अवसि क्रि० लि० अवश्य; तुख० अब 8 देखिये 
देखन जोगू, के, अवश्य ही, जान बूमककर; सं० 
अवश्य | 

अवसेचरि सं० सत्री० छेड़छाड़, कप्ट,-करव, बार 
बार दुःख देना, छोटी-छोटी बातों में तंग करना; 
च्‌ं०-उ>शा० अथाहि (दे०)+ सेवर (दे०) को 
दोनों शब्द जताई के ल्षिए आते हैं,-अर्थात्‌ कभी 
मर अधिक ! बन्र० सेवरों (जोतना), उत्न० 

। 


| 
अवॉरी-अहँड़ोरब ] 


अवॉरी सं० स्त्री० पंक्ति; यक-, दुइ-(मकान); सं० 
अवलि । 

अवॉसब क्रि० सं० (नई वस्तु का) उपयोग प्रारंभ 
करना [ विशेषकर बतेन का ] #यं० नई स्त्री 
साथ रमण करना; बें०-चब (फ़०)। 

अवाई सं० स्त्री० आना;-जवाई, आना-जाना; 
सं० आ-+-गम्‌ | 

अवाचब क्रि० अ० मरने के पूचे अनबोल हो जाना; 
वि०-चा,-चीं, ऐसी दशा में; सं० अ+वाच्‌ 
(योलना) । 

अवाज सं० रुन्नी० आवान,-देव;-करब;-जा, ताने 
की बोल, कटाक्ष;-जा कसब, कटाक्ष करना, बोली 
बोलना; बे०-जि; फा० आवाज । 

अवाट-बवाट सं० पुं० व्यर्थ की बात, गाली- 
गलौज;-बक्कब, बुराई करना, व्यर्थ की बकवास 
करना; व्‌०-वॉट-वॉट, दे० अंड-बंड । 

अवारा वि० बिना पालक या मालिक का; क्रि०बि० 
होकर;-घूमब,-फिरब ; सं० संबंध-हीन व्यक्ति; भा०- 
वरईं,-वरपन; फा० आवारः | 

असंघा-पसंघा दे० पसंघा । 

अस वि० पुं० ऐसा; स्त्री०-सिं; क्रि० वि०, इस 
प्रकार; अ्०-स, यसस,-इसे,-इसने,-इसो,-सव (ऐसा 
ही,-भी),-कुछ, ऐसा कुछ, कुछ तरकीब; कहा ० 
“हमारे मर्द न तोहरे जोय,-कुछ करो कि लरिका 
होय [?? 

अत्कऊति सं० स्त्री०ण आलख, न करने को इच्छा;- 
करब,-लागब; व०-कि-,-कु-क्रिं०-ताब, वि०-हा,- 
ही; सं० अशक्ति । 

असक्ि सं० स्त्री" निरबंज्ता; दे० 
शक्ति । 

असगंध सं० पुं० एक पेड जिसकी छाल औषधि के 
काम आती है; सं० अश्व॒गंघ । 

अंधगुन सं० पुंण अपशकुन;-होब,-करब; जि०-नी,- 
नहा,-ही, जिसके दशेन या आगमन से काम में 
बाधा पड़े; सं० अशकुन; फरा० शगून | 

असपड़िआ। सं० पूं० एक बड़ा साँप जो विषेल्ा नहीं 
दोता और असाढ़ में पानी बरसने पर दिखाई 
देता है; बैं०-साँप; सं० आषाढ । 

असथिर बवि० पुँ० स्थिर, निर्श्चित; स्त्री०-रि, 
भा०-रईं, बे ०-हथिर,-ल, क्रि० वि०-रं,-ले, स्थिरता- 
पूर्वक; सं० स्थिर; दे० अह-। 

असनेह सं० पुं० प्रेम, स्नेह;-ऋरब,-राखब,-दहोब; 
वि०-ही, सनेद्दी; सं० स्नेह । 

अतभाव सं० पूं० सामान; माल-, संपत्ति, अर० । 

अपम॑जस सं० पुं> दुबिबा;-करब,-म परव; सं० । 

अमान से? पुं" आकाश, वि० भारी;-होब, भारी 
होना, न उठ सकना; फाू० आसमान | 

अधतमानी वि० दैवी:-सुद्तानी, भगवान्‌ का या 
राजा का (हुफ्म); अपनी शक्ति के बाहर को बात; 
फ्वा०। 


सक्कि; सं० 


[ १४ 


। 

असम्हो क्रि० वि० इतना अधिक कि विश्वास न 
पड़े, "हब, अधिक उत्पन्न होना; रे हा -स्हे० रे सं० 
असंभव । 

असर सं० पुं० अभाव;-परब,-होब,-करब,-रहब;- 
दार, प्रभावशाली; अर० । 

असरेइब क्रि० स० सेवा करते रहना, पालना, 
6 में लगे रहना, आश्वित रहना; सें० आ+- 
श्र । 

असल वि० पुं० सच्चा, शुद्ध; स्त्री०-लि, वे०-सि- 
“ली, भा०-ईं। प्र०-असल,-ले-, सच्चा सच्चा;-के, 
अपने बाप का असली बेटा; प्रायः दूसरे को लल- 
कारने के लिए यह अंतिम प्रयोग आता है। 
अर०-स्ल | 

असवार सं० पुं० सवार; वि० चढ़ा हुआ, हावी;- 
होब,-करब,-कराइंब, चढ़ाना-री, सवारी; फा०; 
सं० अरब । 

असस' क्रि० बिं० ऐसा, ऐसे ऐसे; वि० इस प्रकार 
का, स्त्री०-सि, बे० य-, अ०-से,-सौ; दे० अस । 

असहि वि० असहाय;-ठोब, असह्य हो जाना; सं० । 

असाई सं० स्त्री० मक्‍्खी जो सड्ी वस्तुओं या 
घावों आदि पर हगकर कीड़े पैदा करती है;-हगब, 
ऐसे कीड़े होना । 

असाड़ सं० पुं० आपाद का मदीना;-ल्ागब, बर- 
सात आना; सं० आपाद । 

अंसान बि० आसान; भा०-नी; फा० आसान | 

असामी सं० पुं० प्रजा; व्यक्ति जा दूसरे का खेत 
जोते; (ई मालदार-अहै, यह व्यक्ति धनवान है) 
फा०। 

अखिल दे० असल । 

अधसूलनब क्रि० स० वसूल करना, लेवा; सं० असूल- 
तहसील, आमदनी जो किराये आदि से प्राप्त हो; 
अर० वसूल | 

असूली सं० स्त्री ० आरप्ति, लगान;-करब,-होंब; झअर० 
क्छ्ल। 

अतों क्रि० वि० इस वर्ष; बे० य-+-सों; प्र० अखदें, 
यसवें,-वों । 

अस्थ|न सं० पुं० स्थान, देवता का स्थान; चै०- 
ह-; दे० थान्‍्द; सं० स्थान । 

अहँजब क्रिण स० (शरीर को) तोड़ देना, निब॑ल 
कर देना;-जि उठब, बीमारी आदि के बाद हाड़ 
मांस गछ जाना;-पहँजब, अच्छी तरह कूट देना; 
प्रे०-जाइब,-उब,-जवाहब,-उब । 

अहँड़ा सं० पुँं० बतेन (प्रायः मिद्दी के); तौल का 
पत्थर;-भाँडा, बहुत से बतं॑न, स्त्री०-दी,-को हैँड़ी, 
सारा सामान; दे० कोंहडी, हाँडी, हँडा; सं० 
भसाख्ड । 

अहँडोरब क्रि०ण अ० जी सचलना, उथल  पुथल्ञ 
मचाना; जिउ-, के करने की इच्छा होना; ख० 
(पानी या अन्य द्रव को) सथ डालना; प्रे०-राइव,- 
उब,-रवाइंब; खें० आंदोल । 


श्६ | 


अहक सं० स्त्री० उत्कंठा, हार्दिक इंच्छा:-मिट्व, 
मिंटाइब क्रि०-ब, किसी बात था व्यक्ति के लिए 
मरना; [अद्॒क्रि-अहकि, इच्छा की अपूर्ति सहते- 
सहते, ग्रतीक्षा में निराश होकर]; फ्ा०-क्‌ 
(चूना) । 
अदहका सं० पूं० ,जोर की प्यास;-लागब; फ्रा०-क्‌ 
(चूना) 
अहकाइब क्रि० सं० तरसाना; अहक पूरी न होने 
देना, ने ०-उब । 
आअहत्तर सं० पुं० अस्तर;-लगाइब,-देव; सं० स्तर । 
अहथाप सं० पुं० स्थापना;-करब,-होब; क्रि०-ब; 
सं० स्था ! 
अहथापना सं० स्त्री० स्थापना;-फरबव,-होब; सं० 
स्थापना । क्रि० पव; सं? स्थापय्‌ | 
अहथिर वि० पु० स्थिर, निश्चित, शांत; ख्तरी०-रि, 
ब०-ल, अस्थिल । भसा०*हं, क्रिण विं०-२, शांति- 
पूचंक; जा० “सबे नास्ति वह अहथिर” (पतदु०७ 
स्‍्तुतिखंड ६); दे० असधिर, सं० स्थिर । 
अहरदंकब क्रि० अ० डर जाना, घबरा उठना | 
अहदियाब क्रि० अ० घबराना; बै०-आंब; प्रे०- 
वाहब,-उब । 
अहदी पि० सुस्त: भा०-पन | अर० अद्ृद । 
अहनी दे० अहनी । 
अहसक वि० पुं० सूखे; स्त्नी०-कि, भा०-हैं: अर० । 
अाहय क्रि० ध्प््५ है, वै०-हू, आदे, बा2 : फे० सु० 
अप्रत५० | 
अहरब क्रि० सं० काटकर सीधा करना (लकड़ी); 
व्यं० पीटना (व्यक्ति को), खूब मारना;मे ०-रवाइयब, 
“उब । सं० आ+डढें | 
अहरा सं० पूं० उपलों की आग जिस पर दाल, 
बादी आदि पढकाते हैं; बिना चूल्दे कीं आाग;-जों रब, 
“लगाइब; से० आदार ? 
अहरी सं० स्त्री० क़ुए के पास का स्थान जहाँ 
पशुओं के पीने के लिए पानी भर दिया जाता है; 
० सु० म्त०; सं० आहार ? पेसे स्थान पर प्राय! 


न्‍ 


| अहक-आँखि 


आनवर चरने था आहार के बाद आते हैं। भो० 
अद्दरी (जंगली बैल)। 

अहह दि० बो० ओ हो ! हाथ हाय [ तुल० अहह 
तात दारुन दुख दीना । 

अहार सं० पूं० भोजन, ,खूराक;-करब,-देब,-पाइन,- 
मिलब,-लेब; सं० आहार । 

अहिजन सं० प्‌० (१) इंजन; (२) “४ ” सिन्ह;- 
देव,-लगाहब, ऐसा चिन्ह लगाना: थ०-हँजन-ह- 
 दें०). पहले पझ्र्थ में आं० एंजिन, दूसरे में अर० 
ऐेज़न (भी) । 

अद्ित सं० पुं० घुराई, हानि; करब,- दोब, 
संण्। 

अहियात सं० पूं० सघवापन, सौभाग्य: वि०-ती, 
सघवा; त्र०-तिन: तुल० अचल रहे-तुम्हाराः । 
सं० अहोभाग्य । 

अधहिर सं० पूं० गाय भेंस पालने यात्या: एक हिंदू 
जाति जिसके लोग उजड्ु, पर सीधे होते हैं। 
स्त्री ० रिन,-वि०; वे ०-दही-, छु०-रा,रवा;-रिनिया; 
क्रि०-राब अहिर का सा (उनञ्नहु) व्यवहार करना; 
कहा ० अहिर क पेट गहिर कुरमी के पेट अड़ार; 
भा०-ईं,-पन. सं० आभीर,-री । 

आहरइ सं० स्प्री० अहीरों का सा ज्यवहार;- 
गाइव, अदीरों की सी बात (सूखेता-पूण् ध्यवद्दार) 
करना; क्रि०-राब, अंहीर का सा व्ययहार 
क्ररना | 

अहुजी सं० स्त्री० एक प्यंजन जिसमें दूध, चावल 
आऔर जीरे के साथ लौकी के बारीक लच्छे पकाये 
जाते हैं ।-रीन्दब,-बनहुब,-खात । सं० जुर्जू ? 

अहेरिया सं० पुं० शिकारी अद्देर करनेवाला; गी० 
रास लखन दुओ बन के-; सं० आखेद । 

अहो संबो० संबोधन था आश्चर्य करने का शब्द;- 
भेया,-भाग्य व०-हो (दूसरे अयोग में) । 

अहोगति दे०-घो- । 

अहों क्रि० अ० हूँ; बेठ या खड़ा हूँ; जीएित हूँ; 
जब लग-,जंब तक में हैँ; सं० अरिसि । 


ञा 


आँक सं० पूं० चिह्न, संख्या आदि जो किसी वस्तु 
या स्थान पर लिखा हो,-लगाइब,-सारब,-देव; सं० 
झंक । 
आँकब क्रि० स० मूल्य लगाना; अंदाज़ से मूल्य निर्धा- 
»०रित करना; प्रे० अकाइब, अकवाइब | सं० अंक । 
आंकुस सं० पुं० अकृुश; रोकथाम, रुकावट; जा० 
»- “सेंदुर तिलक जो आँकुस अहा? (पदु० ६४१) | 
«आँखब क्रिंण स० (आटे को) आँखे से 'चालनना; 
दे० झाँखा । 


अआँखा सं० पुं० (१) चमडे था लोहे का बना बडा 
चलना (दे०) जिसमें बहुत बारीफ छेद दोते हैं 
और जिससे आदा चाला जाता है; (२) बीज का 
अँखुग्रा;-निकरब; संण्झक्ष । 
ख सं० स्त्री" आाँख;-मारब,-लागब,-खोलब,- 
भूनव (मर जाना),-काढ्ब,-निकारव,-सेंकय-उठब; 
० वि०- खीं, से,- देखण, अपनी 
आँखों देखना; दुइ-करब, पतक्तपात करना; सें० 
झतति । 


आंँगा-आदर ] 


आँगा सं० प्‌० अगरखा; स्त्री०-गी, ऑँगिया,-आ; 
अडिआ (दे०); बै०-छा; सं० अंग । 

आचर सं० पूं० अँचरा; सं० अंचज । 

आँधि सं० स्त्नी० आँच;-लागव,-देव,- देखाइब; 
क्रि० अँचाब, अवियाब (गरम धोना) । 

आजन सं० प० आँख का अंजन;-देव,-लगाहब; 
खस० | 

आँजब क्रि० स० अंजन या काञच तैयार करना 
या लगाना; तुल० अंजन-ऑजि ध्ग; सं० अंज । 

आटब क्रि० अ० पूरा पड़ना, खाना-पीना मिलना; 
उ० यहि सनईं क ऑँटत नाय, इंप्त व्यक्ति को 
खाना कपड़ा नहीं मिलता; प्रें० अँटइंब,-वाइब,- 
उब, पूरा करता;-बॉँटब “पछिलन्ह कहूँ नहिं कॉदो 
आँटा”-जा० । 

आटा सं० पु० घास या कदी फप्नल' का बंडल; 
स्त्री०-टी, क्रिण अटियाइब, छोटे-छोटे बंडल 
बनाना । 

आंठा सं० पूं० माँस अथवा जमे हुए लोहू का 
छोटा इुकड़ा । 

आँडा सं० पृ० डंक; स्त्री०-डी, प्याज़ या लहसुन 
का पूरा गंठा; यक-, छुइ-;-डोइंया, बच्चे-कच्चे, 
सारा परिवार; सं० अंड । 

आँतर सं० पूं०(१) अंतर, दूरी;-परव,-देब; (२) खेत 
का जोता हुआ भाग, यक-, दु६-5; क्रि० अतरब, 
बीच-बीच में अनुपस्थित होना, काम न करना, 
आदि; सं० अंतर; दे० अतरब । 

आँसु सं० स्री० आँसू ;-पोंछुब, संतोय देना,-ढरका- 
इंब, बहुत रोना;-गिराइव; सं० अश्ु । 

आइब क्रि० अ० आना; कार्से-, गदने-;-जाब; भा० 
अवाई (दे०) वे०-उ-। 

आइसु सं० स्त्री० नेवता, भोजन का निमंत्रण;- 
देब,-लेब,-अआइब,-खाब,-पाइंब; आयसु (तुल्न०) 
ला दे०, अथवा आइब के “आइसु! (तू आ्राभा) 
रूप से । 

आकर क्रि० बि० गहरा (जोतने के लिए); सेव 
(दे०) का उल०; बे० अबाहि [दे०] । 

आकी-बाकी सं० पूं० बचा-खुचा अंश, शेप; ऋण 
का अंश; दे० बाकी (अर० बाकं।) । 

आखत सं० १० अन्न जो नाई, कदार आदि को 
दिया जाता है; सं० अक्षत >न हटा हुआ, जैसे 
जी, धान आदि । 

आखर सं० पु० अक्षर, शब्द; धऊ+्न-, एक शब्द;- 
कहब, एक बार कह देना, सं० अशर | 

आखिर क्रि० वि० अंत में, अन्ततोगजा; शजि०-री, 
अखीरी, अंतिम; प्र ०-कार; अर० | 

आ।गर बि० पुं० चतुर; स्त्री०-रिं गीतों में प्रायः 
“सरव गुन आगरि” ); गुन-, गुण से भरपूर; सं० 
आगार, गुणागार | 

आगा सं० प्‌ृ० (१) आगे का हिस्सा;-पाछा, (किसी 
समस्या के) सभी पदहलू;-सोचब;-रोकब; हिम्मत 


रे 
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अथवा उत्साह कुंठित कर देना;-अन्द्ियार होब, 
भविष्य अन्धकारसमय होना; सं० अशन्च । (२) 
पठान व्यापारी; फ़रा० आगः (-क्रः मालिक) । 

आगि सं० स्त्री० आश,-देब, दाह संस्कार करना;- 
लागब, तुरन्त कुद्द हो उठना;-होब, गर्म हो जाना 
(व्यक्ति का);-भडर,-पानी, गरम-गरस गालियाँ, 
शाप आदि, उ० हमरे मुह से-भउठर (-पानी) 
निकरी, मेरे सूँह से अभी अपेशब्द था शाप निक- 
लेगा; वे०-गी, अगिनि,-नी (साधुओं हारा); सं० 
अम्नि, दे० अगिनि | 

आगिल वि० पु० अगला, आगेवाला; स्त्री० "लि 
बे० अगिला (दे०), पालकी उठानेवाले कहएरों में 
जो आगे चलनेवाले होते हैं उन्हें-और पींछेवालों 
को "पा छिल्'? कहते हैं | सं० अग्न । 

आगगें क्रि० विं० पुराने समय में, पहले, सामने; 
प्र० अगवा, बे० आग;-पाछे, बाद को; सं० 
अग्ने । 

आज्ञछ्त सं० प० अक्ञः अथवा शरीर का प्रभाव; 
व्यक्ति विशेष का प्रभाव; यनकै-यहंसने बाय, इंस 
व्यक्ति के रहने से ऐसा ही होता है । बे०-डछ, 
आग-; सं० अड्ग़ । 

आज्ञा सं० पुं० दे० आँगा; बै०-डग । 

आलछी सं० स्त्री० एक जज्नली पेड़ जिसका फूल 
बहुत सुगंधित और लकड़ी दृल्की पीले रज्ञ की 
होती है । 

आजा सं० पुं० पितामह; सखत्री०-जी; सं॑० आरय,-या; 
म० आजोबा; दे० अजिश्ाउर । 

ध्याजु क्रि० वि० आज; प्र०-ह, आजही;-कारहिह, 
आजकल, दो एक दिन में;-जौ,-जू, आज भी; सं० 
अद्य । 

आड़ सं० पूं० पर्दो-करब,-होब,-परव;-बेड, किसी 
प्रकार का पर्दा; क्रि०-ब, रोकना; क्रि० वि० वआइें, 
छिपकर,-बें-बलते, छिपाकर,-डें-डें, छिप-छिपकर । 
सा० अड्गर,-ड । 

आड़ब क्रि०ण स० रोकना; मोहड़ा-, भार सभा लगा; 
अडुब (दे०) का श्रे०; प्रे० अड्ाइब,-उब । 

आड़े क्रि० वि० परदे में, छिपकर; हिं०-आ हें, छिपे- 
छिपे; दे० आड़ । 

आढ़ति सं० सत्री० आदत, पूँञी, धन;-करब,-होब; 
वि०-ती, अढ़तिया । 

आँती सं० स्त्री० आँतें;-फारब, आँतें निकालना, 
कष्ठ करना;-पोटी, पेठ के भीतर का सब कुछ; वि० 
“फार, जिसके करने में बड़ा परिश्रम हो; सं० 
अंत्राल । अं० यंट्रेल ! 

आँती-सार सं० प्‌० असिद्ध रोग; बे० आ- । 

अ।तुर बि० पुं० व्याकुल, उत्सुक, जल्दुयाज; कद्द[० 
आतुर चोर सुहुत बैपारी; भा० अतुरई; स्त्री०-रि; 
सं०। 

आदर सं० पुं५ मान;-करब,-होब;-भाव, सत्कार; 
क्रि० अदराब (दे०); सं० । 
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धादि सं० स्त्री० इतिहास, ब्योरा, रहस्य;-जानंब;- 
अंत, पूरी बात; सं० । 
आदी सं० स्त्री० अदरक; कहा ० बानर का जाने- 
क सवाद £ 
श्राध वि० पूं० आधा; स्त्री०-धी;-खाँढ़, थोड़ा सा 
(अर्ध-+-खंड); आधो-,आधै-, ठीक आधा २, 
क्रि> अधिआब,-आइब; दे० अधिआझा; सं० अध्ध। 
आधा वि० पुँ० आधा;-तीहा, थोड़ा सा (तीहा +< 
तीसरा भाग, दे०); स्तन्नी०-धी; कहा० जौ धन देखी 
जात आंधा देई (लेई) बाँटि; सं॑० अर्थ । 
आधी वि० स्त्री० आधी; (२) सं० स्त्री० आधी 
रोदी; कहा० आधी तजि सारी को धावै, आधी 
रहे न सारी पावँ; सं० 
आन वि० पूं० दूसरा;-केड, दूसरा कोई; स्न्नी०-नि 
प्र०-नव,-ने-नउ,-नो,-केव; आन-, दूसरे २; आनै- 
दूसरा दूसरा, दूसरे ही दूसरे; सं० अन्य । 
धान सं० सत्री० शान;-बान । फा० 
आनन-फानन क्रि० वि० तुरंत:-मेँ, तुरंत ही; 
फा० आन (क्षण) + फानन ? फा० फौरन ! 
अआनब क्रि० स० लाना;-पठइृब (बहू बेटी को) 
लाना और भेजना; प्रे० अनाइब,-नवाइहब,-उब; 
संण्आ-+-नी | 
आनय वि० दूसरा ही;-केव, दूसरा दी कोई; प्र०- 
नो,-नप; दे० आन, वे०-ने; सं० अन्य । 
आन्हर वि० पुं० अन्धा; स्त्री०-रि; क्रि० अन्हराब; 
भा० अन्दरई; सी० आँधर, दे"्अन्दरा; सं० अंध। 
आन्ही सं० स्त्री० आँधी;- आइब,-जोतब, ऊधम 
मचाना;- पानी;- यस, बहुत जल्‍दी करनेचाला । 
आपइ सर्व० आपदी; व्‌ ०-य,-पै, पुई । 
आप सर्वे० आप सी; व०-पव,-पौ । 
आपके सर्व ० आपका, आपकी; प्र०-पैक,-पौक । 
आपन सर्वे०्अपना; स्त्री०-नि; अपने-, आपना ही 
अपना; भा० अपनपो, अपनपव, मसता; सू० 
अपनपो आधपुन ही विसरयो । 
श्रापस क्रि० बि० लौट कर;-जाव,-देव,-करव,-दोव; 
भा०-सी; ब०-पुस; फ़ा० पस (पीडे);(२) परस्पर;- 
क,-में; भा०-दारी | 
आपा सं० पुं० अपनापन, स्व॒त्व; घमंड; कबी० 
ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय । 
आपिस सं० पुं० दफ्तर, आफिस;-र,-अफसर; अं०; 
(२) क्रि० वि० वापस; वे ०-पुस। फा० वापस । 
आपु सवे० आप, रव॒यं; प्र०-३,-प३,-पै,-पड,-पौ; 
कहा० बॉँडढ़ो आपु गई चारि दाथ पगहौ ले गई | 
आपुस क्रि० वि० वापस; (२) पररपर,-के, आपस 
. का; ब० दूसरे अथे से, अपुसा, प्र*-सें, सभा०- 
सी; दे० आपसे,-पिस; फा० वांपस | 
आपुस-स क्रि० ति० आपस में, प्र० अपुसे में, 
आपस में ही; फ़ा० बापस । 
आप सर्वे० स्वयं; गों० ब॒० सी०-पुद्द । 
ञआपौ सं ० आप भी; ये ०-पहु (कबी०) | 
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अंफति सं० स्त्री० आपत्ति, दुःख;-आइब,-परव; 
सं० आपत्ति, अर० आफ़त (बाधा) । 

आफती वि? आकृत लाने बाला; उत्पात करने 
बाला; वे० अफतिद्दा,-ही, उद्द ड; अर०-त । 

आब सं० पुं० शक्ति, रोब, प्रभाव:-दार, रोब वाला, 
बहु-मूल्य;-ताब, पभुत्व, शक्ति; फ़ा० । 

आबनूस सं० पं० असिद्ध काली लकड़ी;-यस, बहुत 
काला;-क कुंदा, बहुत काला व्यक्ति। झर० 

आवरूह सं० स्त्री० इज्ज़त, प्रतिष्ठा;-उत्तारब,-देव,- 
लेब; वि०-ही,-दार; फ्रा० झाब (पानी)-+रू 
(मुँह); द ,निरर्थकू लगा है; बे०--हि बें०-रोह 
(जी०); इलति-- । 

आम सं० पू० आम का पेढ या फल;-घास रही 
वस्तु (विशेषतः खाने की); (२) वि० साधारण, 
रिवाज,-दुस्तुर (१) सं० आम्र, (२) अर० आम । 

आमा हरदी सं० स्त्री० एक प्रकार को हढदी जो 
दवा में काम आती है | पके आम के रंग की होने 


आमिल वि० १० खद्दा, ख्री०-लि,-चुक, बहुत खट्दा, 
कि० अमिलाब, खट्टा हो जाना; सं० झाम्ल । 

आमी सं० स्त्री० अबब और सगध के बीच की 
के नदी जिसे यौद्ध साहित्य में अनोमा कहां 

गया है | 

आयलदार वि० पुं० वेनदार, ऋणी, बोर से 
दबा; स्त्री०-रिं, १०-बंद्‌ । फ़ा० अयालदार 
(गृहस्थ) कस 

अयसु सं० स्त्री० आज्ञा, निमंत्रण (आश्मण को 
भोजनाथ);-देग;-केय,-कहंच (निर्मत्रण देना),- 
आइब; क० में प्रायः आज्ञा के ही अर्थ में; सुल० 
उठे सकल नृप आयसु पाईं; दे० आइसु; आइईंव 
का तृ० पुरुष का विधिलिक का रूप “आईसु” 
(तू आना) होंता है; शा० इससे “आज्ञा! का 
अर्थ आ गया हो । | 

आरच। सं० स्त्री० (देवता की) पूजां; पूजा,-धामिक 
कृत्य; सं० अचे (पूजा करना) । 

आारत बि० प्रायः क० में दुखी' के चर्थ में प्रयुक्त; 
सं० आते | 

आरती सं० सरत्री० आरती;-उतारब, आदर करना, 
व्यं० अपमान करना (-उत्तरब, अपमान होना); 
क्षेब, देवता की आरती के समय उपस्थित रहता;- 
लाइव, पुजा के स्थान से आरती की थाज्षी बाद्र 
लाना; सं० । 

आर-पार क्रि० वि० इस पार से उस पार; छेंदकर; 
पूरा प्रा; अ०-रापार । 

आरस पुलिस सं०स्त्री०सशस्त्र पुलिस; झअं० आस्डे 


पुलिस । 
है वि० पुँं० (वृद्ध या डाल) जो जददी टूट 
सक; स्त्री०र्रर; । 
आरव सं० पूं० आहठ;-पाइब,-मिलब ,-लेब; पु० 
पता लेना, पाना (धीरे या खुपके से); । 


आरा-इजहार | 


आरा सं० पुं० लकड़ी चीरने का औजार; स्त्री०- 
री;-चलब,-चलाइब, काट-कूट था चीड-फाड करना; 
छाती पर-चेलब, परम क्लेश होना । फ़ा० आरः 

आराकस सं० पुँ० आरा चलाने वाला (बढ़ई)। 
फ़ा० आरः 4 कशीदन (खींचना) 

आरागज सं० प्‌ु० बैलगाड़ी के दोनों पहियों के 
किनारे की लम्बी लकड़ी । 

आरास दे० अराम । 

आरी क्रि० बि० किनारे; यक-, एक ओर;-आरोीं, 
चारों ओर;-पासें, पास. किनारे; एक पंक्ति में बैठे 
हुए बच्चे खेल में बार-बार चिज्नाते हैं-“आरीं 
झारीं कठुआ बींच स गृह खठआ?” अर्थात्‌ किनारे 
किनारे (बैठनेवाले) कौए हैं और बीच में (बैठने- 
वाले) गू खाने वाले हैं ।”” यही कहकर बच्चे उठ- 
उठ कर अपने-अपने स्थान बदलते रहते हैं। 

आल-गाल सं० पुं० इधर उधर बातें;-मारब, 
गप मारना; कहा० “चोरवे झआल-छिनरवे ढाढ़स”” 
अर्थात्‌ चोर को इधर उधर की बाते बनाना होता 
है और छिनाला करने वाले में हिम्मत चाहिए । 
इस कद्दावत के अतिरिक्त यह शब्द झलग नहीं 
प्रयुक्त होता; दे० गाला । पं० गल (बात) 

आल्हखंड खं० पु० आल्हा का उपाख्यान;-कहब,- 
सुनाइब,-गाइब; आल्हा (दे०)+सं० खंड । 

शाल्हर वि० पूँ० नया, दो चार दिन का;-बतिया, 
दो चार दिनों का फल (न तोइने लायक); स्त्री०- 
रिं>-नीन, थोड़ी देर पूवे लगी हुईं निद्वा;- निनिया 
(गी०); सी०अल्हरा,-री यह शब्द इन्हीं दो प्रयोगों 
में आता है; दे० अल्हड़ (नवथुवक) ? 

आल्हा सं० पुं० प्रसिदछ योद्धा जिसका इतिहास- 
“आल्हा? नामक वीर ग्राथा में वणित है ।-ऊदल 
(जिसे कभी कभी रूदल भी कहते हैं), दोनों सगे 
भाई; बच्चे प्रायः गाते हैं-“ढोलि बनाओ आर्हा 
गाओ, साठा पाओ पी लइ जाव”। आलदा वर्षा 
काल में ही प्रायः गाया जाता है और इसके साथ 
ढोंल बजठा है ।-होब,-गाइब,-कहब, आरहा का 
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सं० पूं० ते (कचह 
विशेषतः किसी अपराध की);-करब,-होब; वि. 
ली, (अपराध) स्वीकार करनेवाल्ा (सुलजिम, 
गवाह), बु० अ-; (३) रोव, प्रतिष्ठा; सरकारके-, 
हजूर के-;व ० य-अ-[किच०]; फा० 

इच्छा संण्स्ी० अभिज्ञाषा;-करव,-पूरन होब,-करव; 
च्ृ७० प्र७ दि-(दे०) | से० 

इजराय सं* पुं> (किसी हुशम कॉ) कंचदूरी से 
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गीत गाना; अल्ह॒दृत (दे०) यह गीत गाने 
वाला । 

आला सं० पुं० यंत्र;-लागब,-लगाइब, यंत्र लगांकर 
देखना या परीक्षा करना | अर०-ल; 

आला वि० बढ़िया, ऊँचा;-हाकिम, बड़ा अफसर;- 
मनई, अच्छा व्यक्ति;-बाति, अच्छी बात, ऊँची 
बात;:-अदना, छोटे बड़े लोग । अर०-लअ । 

आला-पाला सं० पुं० इधर उधर की बातें, व्यर्थ 
की गप॑; ऊँची ऊँची बातें;-उड़ाहइंब,-बक्कब; दे० 
झलई-पलह; अर० आलञ । दे० आल-गाल । 

आली सं० जी० सखी; बे० अत्नी; क० गी०; बसे 
बोलने में अप्रयुक्‍्त; सं० अलि | , 

आले-आले वि० पृं० बड़े-बड़े, एक से एक बढ़कर;- 
जगमाँ अहैं, संसार में बड़े-बड़े (एक से एक बढ़ 
कर) लोग पड़े हैं; अर" आलअञ का देहाती बहु- 
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आदवरि-पावरि सं० स्री० वंशज, संतति। बं० ला-; 
सी० पँचरि, लडेंदी पडेंदी, सं० अवली । 

आवारा दे० अबारा । 

झास सं० स्री०आशा, भरोसा;-करबव,-छोड्ब,-रहब, 
होब;-भरोस; प्र ०-सखा; सं० आशा । 

आसन सं० प्‌ं०आसन;-मारब,-लगाइब, लेब; कुस- 
सं० अस (बैठना) । 

झासनी सं॑० सत्री० बैठने की छोटी चटाई, दरी 
झादि | 

आसरा सं० प्‌० आश्रय, भरोसा, आशा;-करब,- 
देव -रहब,-होब,-छूटब; क्रि०वि०-र, भरोसे पर;-रे- 
गोर (किसी के) आश्रय पंर निभेर; सें० आश्रय, 
न-फा० गिरफ़्तन, पकड़ना । 

आह सं० स्री० आह;-भरब, दुःख की साँस लेना,- 
लेब, दुख देना, 3० गरीब के-नाहीं लेय क चाही, 
गरीब की आह न छेना चाहिए; कबी० “कबिरा 
दीन अनाथ की सबसे मोदी आह (हाय/”; वे०- 
हि, हाथ (किसी के मुँह से हाय! निकलना ही 
आह है।) क्रि० अहकब -काइब (दे०); फा० । 


प्रकाशित, विज्ञापित या रवाना दोने की क्रिया; 
करब,-होब,-कराइुब; व०-रा,-हं; बि०-ईं (डिगरी, 
हुकुम); अर० । 

इजलास सं० स्त्री० कचहरी;-कफरबव,-देखब,-होब,- 
लागब; बैं० गिलास; वि०-सी,-लसिहा (इजलास 
जाने का आदी), अर० इजलास (बैठक); कच० । 

इजहार सं० पुं० (कचदरी में दिया) बयान;-देव,- 
लेब,-होब-कराइब;-पाती, भुकदमे की पूरी कारे- 
बाई; के; भ्रर०-मृ-। 


२० | 


इजाजति सं० स्त्री० आज्ञा;-देव,-पाइब,-मिलब; 
कच०, अर०-ज्ञत । 
इजाफति सं० स्त्री० दावत;-करब; दावति,-आध- 
भगत; च० जा-, अर० जियाफत । 
इजाफा सं० ५० बृद्धि (विशेषतः लगान की);-करव, 
लगान या किराये की चंद्धि का दावा करना;-होव; 
बं० जा-; अर० इंजाफः कच० | 
इजारबन्द सखं० पुं० पाजामा बाँधने का नाढ़ा । 
फा० इंज़ार (पाजामा)- बंद । 
इजारा! सं० ५० ठेका:-लेब,-होब; अर० इजार 5 । 
इज्जति सं०स्त्री० आबरू, अतिष्ठा;-करब,-देब,-ल्ेब, 
अपनी आबरू देना, दूसरे की ले लेना या बेइज्जती 
करना; वि०-दार, अतिष्ठावान,-दा;-ती, इंजत 
संबंधी;-बाहा, मानहानि (का मुकदमा या दावा); 
नल 6 आल (६ हर 
इटकोह सुं० पुं० इंट का इुकढ़ा;-मारब,-फेंकव; 
च०-हा, हूँ-। 
इटारि सं० प्‌ ० पांडेय लोगों का प्रसिद्ध स्थान; ' 
पाँडे, इस स्थान के पांडेय; चे० ई। 
इतला सं० स्थत्री० सूचना:-देव,-करब,-आहंब,- 
लाइंब,-होब;, चे०-ई,-त्त-,-त्ति- अर० इत्तजाअ, 
(कच० ) । 
इतबार सं० पूं० विश्वास; करब,द्ोब; वि०-री, 
विश्वास फरने योग्य; अर० पएतबार । 
इतवार दे० यतवार; सं० आदित्य । 
इनकार सं० पुं० नो करना, अस्वीकार;-करथ; 
क्रि०-ब, नकारब; वि०-री (गवाह), जो (मुकदमे 
की बात को ) इनकार करें; कच०; अर० | 
इनरी सं० स्न्नी० नई ब्याई गाय या भैंस के दूध को 
जमाकर बनाई हुई दद्दी की सी मिठाई जो मित्रों 
एवं पड़ोसियों को बाँटी जाती हैः इसमें छूत सान- 
कर इसे बड़े-बूप्ठे भाय! नहीं खाते । यह कई दिन 
तक चनती रहती है जब तक दूध साफ और पतला 
नहीं हो जाता; घे० ईँद्री,-ली, ई-,फे०-दी, सी० 
अडरी अ० पेवसी | 
इनसान सं० पुं० कृतशता;-मानय,-करव; झर० 
इृदसान, उपकार । 
इनसाफ सं० पुं० न्‍्याय;-करब,-दोब,-चाहब; वि०- 
फी, न्याय युक्त, न्‍्यायवाली (बात); अर ०ईंसाफ । 
इनाइति सं० स्त्री० कृपा;-करब,-होब, चे०-त; झर० 
इनायत । 
इलाम' सं० पूुं० पारितोपक:-देव,-पाइब,-लेब;-मी 
काम, पुरस्कार पानेवाला काम; अर० इनआम | 
इनार सं० प्‌० कुआँ; स्त्री-री,-नरिया; बे०-रा 
,कुआँ-धरव, कुआँ-ताकब,-क्षेब, डूबकर मर जाना । 
इफराति सं० स्त्री० अधिकता; वे० अ-; जि० अधिक 
बेर भफरादां (व्यय के लिए), व्यर्थ;-खर्च 
क्रम । 
४ स्तिदान दान सं० पूँ० ५ परीक्षा;-देव "लेब,- । बः ७ 
5-8 38 20 अर "दे । दी अरे 


इजाजति-इस्क 


इमला सं० ६० दूसरे को बोलकर लिखाने की 
क्रिया;-लिखय,-देव,-बोलब; अर० इस्ल: । 

'इमान सं० पए॑० इमान;:-लेब,-देब; वि०-दार,-रि, 
भा०-दारी; शर० ई--- 

इमिरती सं० स्थी० एक मिठाई; बै० अमिरती; सं० 
अमृत; दे० भतिती, अमित । 

इरखहा वि० पू० इंप्यालुः स्त्री०-ही; सं० ईर्पाँ। 

इरखा सं० र*० इंपौ-दोख, इर्पा-द्वेप;-मानब,- 
करब; क्रि०-ब, ईपों करना; वि०-खहा,-ही; क्रि० 
बि०-दोखं, दर्पा द्वेप के कारण; स॑० । 

इरादा सं० ६० निश्चय, इच्छा;-करब;-होब; झर०- 
द्‌ः। 

इलइची दे० इलायची । ५ 

इलजाम स० १० अपराध;-लागब,-लगाइव; मनह 
के सिरं,-उप्पर-लागब; अर०-जाम । 

इलटि सं० स्थी० मैली चीज, गू:-खाब, यू खाना 
(एक अकार दा सौंगंध, उ०-खाच जौ हैं बाति फिरि 
करो; यदि ऐपआ फिर करो तो शू खाझो); शा० 
अर० इंज्नत (रंग) से | अ० हे-, ज्ञ- । 

इलमारी सं० एथा० आलमारी; 'े० अ-; पुं०-रा, 
बडा अलमारा। [ 

इलहिंदा वि० पुं० अलग;-करय,-होब,-रहब,-खाब; 
स्‍ -ला-,-द; व-दाँ, अ-, स्त्री०-दी; अर० अज्ला- 

* | 

इलाका सं० प्‌० कोन, अधिकृत क्षेत्र; जागीर;- 
केदार, जागीरदार, बड़ा जमींदार;-पाइम,-खरीदूब। 
लेब; झर० | 

इल्ाजि सं० स्त्री ० औपधि, दवा;-करग,-होब,-पेम,- 
कराइब;-बारी, दुवादा रू;-वारी,-फरव,-हो ब; ,,. विं० 
लजिदा,"ही; इताज । अर० इलाज 

इलाया अब्य० अतिरिक्‍त; वे० अ-वाँ; 
अत्वावः । 

इज्नति सं० सद्री० बुराह, अवगुण, आफत;-म परब, 
परेशानी में पड़ जाना;, ति०-हा; झर ०-त (बीमारी) 

इक्षिम सं० प्‌ू० इल्म, शान, विद्या, हुनर, त्तरकीब; 
कुलि-,सभी तरकीब; कठनिउ-से, किसी भी तरह; 
वि०-दार, धिशान्‌,; जाननेवाला; अर० इस । 

इसकूतल सं० १० सद्रसा, स्कूल; वि०-ल्री,-कुल्िहा, 
स्कूलवाला; थं० | 

इसटाप सं० पुं० दुल; दुल-बल, दुफ्तर के लोग; 
झं० स्टाफ । 

इसटांप सं० प्‌० कचदरी में लगाने का टिकट था 
टिकटदार काशज्ञ;-खिखब; अं० स्टॉप । 

फोलाद का 


इसपात सं« पूं० फौसाद; वि०-ती, 
बनाया हुआ | 

इसबगोल सं० पुं० एक दवा; इसके बीज पेट के लिए 
गुणकारी होते हैं; वे०-प-फा० अस्पंगोल । 

इसाई सं० पुँ० ईसाई; स्नी०-इंन,-नि० अ० ईं-। 

इस्क़ सं० पुं० अनुचित प्रेम; शौक;-बाजी, परस्त्री- 


गमन;-पराज, स्त्री भेमी; में ०-सिंक । भर०-रक 


अर ० 


इस्टि-उञंब ] 


इस्टि सं० स्त्री० सिद्धि;-होब,-करब, किसी देवता 
का प्रसन्न होना या करना; स॑० इृष्टि । 

इस्तगासा सं० पुं० दावा, कचहरी में किया गया 
दावा; फौजदारी सुकदमा;-करब,-देब,-दायर करब; 
अर० ईस्तगासः । कच० 

इस्ताल़्ञक सं० पुं० उत्साह, घोत्साहन, जोश, 
बढ़ाता; देब,-पाइंब, उकसाना, उत्तेजित होना; 
अर० इंश्वआल (भड़काना) । 

इस्तिरी सं० ख्ी० कपड़े की कलप; कलप करने की 
मशीन;-करब,-कराइब । 


ट्रेसिल सं० स्त्री० इस, गन्ना; वे० ऊखि, उखुड़ि,-- द 


डी (दे०) सं० इच्च । 
हुर सं० पुं० सेंदुर की तरह का एक रंग, जिसे 
स्त्ियाँ लगाती हैं; चै० इंगुर । 
नहन रूं० पुं० इधन; सं० इंन्धन; 
मान सं० पुं० दे० इसान;-दार,-दारी; अर० । 
इरघाट-बीरघाट, क्रि० वि० इधर-उधर; उ० केउ- 
केड-, कोई यहाँ कोई वहाँ; अर्थात्‌ सब तितर- 
बितर; अव्यवस्थित । 
इलटि सं० स्री० दे० इलटि 
इसर सं० प॑० भगवान, परमेश्वर; सं० इंश्वर, देव- 
व्थानी एकादशी (कालतिक) के दिन ख्रियाँ रात को 


उँचवबाइब क्रि० स० ऊँचा करना; उँचाब (दे०) 
का प्रे०, रूप;.वै०-उब, सं० खद्च । 

उचाई सं० सत्री० दे० ऊँच | 

उचाब क्रि० अ०, ऊँचा हो जाना; प्रे०-चवाइब,-उब; 
“ऊच” से क्रि०; पै०-चिआाव;-इब । 

उचास वि० थोड़ा ऊँचा;-लें, ऊँची भूमि पर; आस! 
प्रयथ और विशेषयों में भी लगता है, जैसे खटास, 

«मिठास आदि; सं० । 

उचाह बि० कुछ ऊँचा; सं० उच्च। 

उँविआइब क्रि० स० ऊँचा कर देना; “डँचाब' का 
० रूप; वे ०-चवाइब,-उब | 

उचिआब क्रि० अ० ऊँचा हो .जाना; 'डैचाब' का 

० झूप; उ० येकर पेट उचिआय गय, इसका पेट 

इक ऊंचा हो गया । ह 

जर सं० पुं०, उजेला; प्रकाश;-दोब, संबेरा होना; 
सं उज्ज्वंत्ञ । 


[ २११ 


इस्तिहार सं० पुँ० विज्ञापन, इश्तहार;-देब,-करब, 
-कराइब,-छुपाइव; अर० इश्तद्वार | 

इस्तीफा सं० पुं० त्यागपन्न; किसान का अपने खेत 
से त्याग-पत्र;-देब,लेब; _ बै०-स्थापा,-हतीपा,- 
स्थीपा,-स्ते-.पा; अर० इस्तीफ: (क्षमा साँगना)। 

इष्ाँ क्रि० वि० यहाँ; प्र०-हैं,-हीं; बै०-हवाँ, प्र०-हवें, 
वा, ईूँ-;स ० इंह | ४ 

इहे वि० यही; बै-०-हवे; मर० ई-। 

इही वि० यह भी; वे०-हो..हवो, ई-; सं० इय॑। 

इहीँ क्रि० विग्यहाँ भी; वे०-हवौं; सं ०इह । 


सूप को गज्ने के डंडे से पीय्ती हुई कहती  हैं- इसर 
आवचें दुलिददर जायेँ।” अर्थात्‌ द्रित्र (घर में से) 
भागे और भगवान्‌ (घर में ) आदें;-केगति, 
भगवान्‌ की लीला; वि०-री, इंसरी माया | 

इसाई दे० इसाई । 

इंसान वि० उत्तर-पूते (का कोण) जिसे मूठीक 
(दे० मूठि) कोन (दे० कोन) कहते हैं । 

इहें क्रि० बिं० यही; इहें का प्र० रूप 

इहे, वि० यही; इहै|का प्र० रूप 

इहों क्रि० वि० यहाँ भी; इद्दों का प्र० रूप 

ईहोी वि० यह भी; इंहो का अ० रूप 


उँटहा सं० पुँ० ऊँटाला; ऊंट- हा जैसे मोदहा 
(दे० मोट) | 

उँटाब क्रि० अ० डँटनी का गमिणी होना। ओे०- 
टवाइब । 

उँटिती सं० ख्री०, माँदा ऊँद; बै०-टनी; सं० उद्य । 

उंड़ेलव क्रि० स० उंडेलना; सं० उद्देल; प्रे०-डेल- 
वाइव;-उब;-वे ० -रब,-अडोरब । 

उ वि० सब ० वह; ग० सूँ, सं० सः। 

उचब क्रि० अ० (तारों, चंद्र तथा सूर्य का) निक- 
लगा; झु० मन में आना; जा० “नजवों आज कहाँ 
दहुँ उया?? (सिहलद्दीप खंड १) उ० आजु कहाँ 
उआ कि तु आयो, आज यह केसे हुआ कि तुम 
इधर आ गये ? प्रकाशित होना; ग्रासगीत की एक 
सुंदर पंक्ति है-घना मोरी उई अहें जैसे जन्हैया, 
अर्थात्‌ मेरी सखी धाँदवी , की भाँति प्रकाशित दो 
रही दे | बै० उतर; प्र ० न 


२२ | 


उच्माइब क्रि० स० उठाना (तलवार, डंडे आदि का); 
उठब का प्रे० रूप जिसमें ४' का “अ? हो गया 
है; वे ०-वा-। 

उचआरब क्रि०ण स० मनोती अथवा पूजा के लिए 
अलग निकालकर रखना ( रुपये पेसे आदि ); 
प्रायः बीमारी आदि की दुशा में ऐसा किया जाता 
है, जिसमें 'डआरी? वस्तु को हाथ में लेकर बीमार 
के ऊपर से घुमा देते हैं; ब्र० वारना (वारी जाऊँ); 
दे० बलि, बलि-बल्ि; बै०-वा- 

उआरा न्योछा बि० किसी देवता अथवा ब्राह्मण 
को देने के लिए रखा हुआ; उद्मारा + न्‍्योद्दा 
(दे० न्‍्योछुब); न्योछावरि अथवा नेवछापरि भी 
इसी 'न्‍्योछुब' से बनते हैं । 

उद्ट सवं० वि० वह (पुं० स्त्री०) लखी०-ठारवें, उसी 
जगह, जौ० वह, प्र०-ई,-है (फे० व०) | 

उकठब क्रि० अ० सूख जाना (पेड़ का); वे०-कुठ्य; 
सं० 'काप्ठ' (लकड़ी हो जाना) । 

उकवति सं०स््री० दाद की तरह का एक रोग जिसमें 
से पंछा (६०) निकलता रह्दता है; बै० उ-,कोत । 

उकसथ फक्रि० झअ० (रस्सी का खाट आदि में से) 
निकल जाना; सं० केश (बँधे हुए बालों की तरह 
खुल जाना), ग्रे० उकेसब; कसब (दे०) से भी संबंध 
हो सकता है। 

उकाई सं० स्री० के करने की हृच्छा;-आइंव: वै- 
व- वेकलाई | 

उकील सं० पुँं० वकील; भा० ली, वकालत; करब, 
वकील या वकालत करना; अभर० वकील । 

उकुर सं० पुं० इक; अवसर विशेष पर जो कुछ 
किसी को मिले, जैसे संबंधियों, नौकरों झ्ादि को;- 
ल्लेब,मारब;-भर पाइब । 

उकुरूं क्रि० वि० चूतड़ों को भूमि सेह बिना छुआये 
केवल पेरों पर (बैठना); बै०-क;-सी ० रुवा 

उकेलब क्रि० स० छिलका उतारना; बै० निकोलब: 
शा० केला” से (केले की भाँति छिलका उत्तार 
देना) उ-+- केल, जैसे उ 4 केस (दे० उकेसब); प्रे०- 
वाइब,-उब | 

उक्ेसब फक्रि० स० खोल डालना (सख्राद आदि की 
रस्सी); प्रे० सवाईब; सी ०-कासब, सं ० केश!” से; दे० 
उकसब; शा० सं० के! (खींचना) का उल्टा £ 

उखमज सं० पुं० दुष्ट; भा०-६। सं० उप्मज, जो 
अकस्मात्‌ था जाय । 

उखरहर वि० पुं० उखाड़ देनेवाला (कथन);- 
बोलब, ऐसा बोलना जिससे बना कास बिगड़े; 
स्त्री०-रि; बै०-ड-। 

उखर-बेंट सं०पुं० व्यक्ति जिसके संबंध में कुछ ज्ञात 
न हो; जिसका ठिकाना न हो; दे० बट । 

उखारब क्रि० स० उखाडना;-सेंपारब, बिगाडने की 
कोशिश करना; धमकी के रूप में यह बोला जाता 
"किक ह सँंपारि लिक्षो, जो कुछ करना 


| उआइब-उद्यार 


उखाबव सं० १० जो खेत ईंख की खेती के लिए रखा 
गया हो; दे० ऊखि; सं॑ं० इक्त । 

उसख्ुड़ि सं० स्री० इंख; बे०-दी; सं० इंच । 

उम्ुनुक सं० पूं० ऋण करने का थोष्ा सा बहाना, 
साधारण ऋूगड़े का कारण;-काढ्ब,-मिलब,-पाहंब; 
बै० उस-। 

उगहनी सं० खस्री० चंद्रा करने की क्रिया;-करव, 
लगाइबव, चंदा एकन्र करना। सं० गृह, लेना । 
वै०-गादी । है 

उगहब क्रिण्स० कई लोगों से सॉगकर एकत्र 
करना; चंदा करना; सं० गृह; मे ०-हाइब,-दृवाइब,- 
उब | 

उगालदान सं० पुं० चह बतंनच जिसमें थूका या कुन्ना 
किया जाता है; द॑ं० उगिलब । 

उघरब क्रि० झ० खुल जाना; प्रें०-घारब,-घरवाहब; 
तु० उघरे झंत न होइ नियाहू । 

उधरवाइब क्रि० स० खुक्षवाना । 

उधार वि० पूं० खुला; ी०-रि:मु०-होब, खुल 
जाना;दिल की या असली बात कहदना। ग० उधघइये 

उचारे क्रि० वि० नंगे दी (पैर, सिर या सारे शरीर 
हा बिना कपड़े पहने; उघारे सूँढ, नंगे सिर:-मगोड़ें, 
नंगे पेर । 

उचकब क्रि० अ० कूदुना, उछुलना; चौककन्ा हो 
जाना; प्रे०-काइब,-उब; सं ० उत्‌ +- चक्र (चक्र अथवा 
सीमा के बादर)। 

उचकहर वि० पु० उचक जानेवाला; जो शीघ्र बात 
न साने; ख्री०नरे | 

उचकुन सं० पुं० षद वस्तु जो किसी दूसरी को ऊँची 
करने के लिए नीचे रखी जाय;-देय,-लगाइय; स्री०- 
नी; वे०-ना;-खु-;ऊँच + फा०कुन (करो); सी०- 
करका । 

उचकका वि० पूं० जिसका पता-ठिकाना न हो; 
सत्री०-की; सं० उत्त्‌ +- चक्र | 

उचटयब क्रि० अ्र० न लगना, उचट जाना (मन, 
हृदय, जी); भ्रे०- टाइब,-उब-चाटब; सं० उच्चार । 

उचरब क्रि० अ० (चिपकी हुईं वस्तु का) झलय 
हो जाना; प्रे०-चारब,-चरवाइय,-उय । 

उचाट सं० पुं० स्थिति जिसमें मन न लगे; किसी 

बात में जी न लगना;-होय,-करव,-लागब;सं ० उच्चा- 
देन, रा० उच्चाट | 

उचारब क्रि०ण स० उच्चारण करना; (चिपकी हुईं 
वस्तु को) उधेड़ लेना (कागज, पट्टी आदि); शे०० 
सरवाहब,-उब; वै० उच्चेरब सं ०उच्चर (उत्‌ -|- चर) । 

उचुकुन सं० पुं० दे० उचकुन । 

उचेरब क्रि० स० उधेड लेना (वि० चमढ़ा); चास-, 
यहुत मारना, सी ०-ध्यालब । 

उल्लरब क्रि० अ० निशान पढ़ना; दिखाई देना; 
बुरा दिखना (रंग आदि का); दर्द, घबराहट झादि 
से कूदना;-पटकब, छृटपदाना; प्रे०-छारब । 

सद्धार सं«्पुं० बसम|“दोब,-करन; के होगा; करता । 


उंछाह-उड़ाही | 


उछाह सं० पं० उत्साह; वि०-हिल, उत्साहपूर्ण; सं० 

उछिदिर वि० मुक्त, ऋण प्रक्त ही ब,-करब, युक्त होना; 
करना; सं० उच्छित्र (छिद्रहीन) ऋण एक छिंद्र 
माना गया है। ह 

उछिन्न वि० नष्ट;-करब,-होब, नष्ट करना, होना; 
दे बा (कटा हुआ );-के जाव, नष्ट हो जाओ 

शाप) । 

उजड्डु बि० अशिव्ट, उद्दरड; भा०-ई, उद्दृएडता;-पेन 
सं० उद्दण्ड;ग० उज्जड़ । 

उजबक वि० अशिक्षित; गंवार; भा०-हं;-करब, 
गंवरपन करना; ग० उजबक । 

उजरजटी सं० स्रो० सफेदी (चाँदी, वर्षा आदि 
की);-होब, सफेद ही सफेद हो जाना;-करव, (पक्के 
मकान, सफेद कपड़े अथवा रुपयों से) सफेदी ला 
देना; सं० उज्ज्वल । 

उजरति सं० स्री० मजदूरी, फीस (लिखने आदि 
की) फा० । 

उजरब क्रि० आ० उजड़्‌ जाना, नष्ट होना; गाँव से 
चला जाना, भागना; प्र०-जारब,-जरवाइब,-उब । 

उजराब क्रि० अ० गोरा होना; सफेद हो जाना | 

उजवास सं० पुं० प्रबंध:-करब;-दोब; क्रि०-सब | 

उजहब क्रि० अ० लुप हो जाना; जा०  “उजहि 
चली जनु भा पछिताऊ” (पदू० ४८४); । 

उजागर बि० पु ० असिद्ध; मरकाशित; स्त्री०-रि; वै०- 
गिर;-करब,-होब, नाँव-होब, करब, नाम असिद्ध 
करना, होना; उ +-सं० जात । 

उज़ार वि० पुं० उजड़ा हुआ; वीरान; क्रि०-ब:- 
लागब, सूना लगना; गीत-/इमै लागत उजारी 
हम न अवध साँ रहवये ।?” 

उजारब क्रि० स० उजाड देना; प्रे०-रवाइब,-उब । 

उजिआर सं० पुं० उजाला, प्रकाश;-करब, प्रकाशित 
करना; मु ह-होब, करब, घुराना अपयश समिट जाना 
या मिटाना। खें० उज्ज्वल; बिं० के रूप में भी 
प्रयुक्त। बै०यार; भा०-री; ग० जज्यालु । 

उजीर सं० पुं० मंत्री; शतरंज का फर्जी; फा० वज़ीर; 
भा०-जिरई;-री । 

उज़ुर सं० पु० आपत्ति; प्रार्थना;-करब; अर० जज्ध;- 
दारी, (कचहरी में की हुई) आपत्ति (अपने विपक्षी 

विरुद्ध);-माजरा, कहना सुनना, प्रार्थी का विव- 

रण;-दार, आपत्ति उठानेवाल्या विपक्षी । 

उमफ्रकब क्रि० अ० बढड़बड़ाना; जोश में आकर निर- 
थक बातें कहना; कक! से संबद्ध । 

उमिलब क्रि० स० किसी बतंन में से निकालकर 
बाहर डालना; प्रे०-लवाइब,-उब | 

उमिल्ला सं० पुं० उबटन का सुगंधित सामान जिसमें 
तिल, सरसों, नागरमोथा आदि पढ़ता हैं । 

उठक-बैठक सं० पुं० उठने-बैठने की किया; ग० 
उठक-बैठक; वै०-बहंठक । 

उठनि सं० स्ली० रिवाज; वै०-ठानि, श्र्थांत्‌ उठने 
अथवा प्रचलित दोने की किया; प्रचलन, प्रचार | 


[ र३ 
उठब क्रि० झ० उठना; खड़ा होना (लिग का); 
तैयार होना (सकान का); दुखना 'आँख का); 
भैंस वा गाय का भेंसाने या बरदाने के लिए 
उत्सुक होना; चौके पर जाकर भोजन करना; सोकर 
जगना; प्रे०-ठाइब,-ठवाहब,-उब; सं० उत्तिष्ठ;- 
बैठब, उठना-बै ठना; उठक-बैठक, आना-जाना, 
मिलना जुलना;-करब, उठने-बैठने की कसरत करना। 
उठवाई सं० स्री० उठाने की क्रिया; उठाने की मज्ञ- 
दूरी; उठने की रीति। 
उठाइब क्रि० स० उठने में मद॒दु करना; भोजन के 
लिए ले जाना; तैयार कराना (इमारत); ले लेना 
(दूसरे की वस्तु); प्रे०-ठवाइब । सं० उत्थापय; 
०-उब | 
उठाईगीर सं० प्‌० जो दूसरे की वस्तु लेकर चत्त 
दें; उठाई (उठाकर) गीर (फा० गीरदु, लेना) ले 
जानेवाला, जैसे राहगीर आदि। 
उठाट सं० पूँ० उजाइने का कम;-करब;-होब, उजाड़ 
देना, उजड़ जाना (व्यक्ति का) । 
जउठआ। सं० सत्री० सौरी (दे०) की शुद्धि जो बच्चा 
पैदा होने के कई दिन बाद तक कई बार दोती है । 
इसमें चमारिन और धोबिन सौर के वख्ादि ““उठा- 
कर” ले जाती हैं, इसी से इसको 'उठेआ” कहते 
| बै० उठइआ,-या;-होब,-परब;-डाड होब, 
व्यर्थ जन्म होना [जिसके जन्म पर 'जठेझा? में 
जो कुछ व्यय हुआ हो वह भी माता-पिता पर दंड 
(डॉड) स्वरूप हो | । 
उठौआ सं० पु० उठाया हुआ (भोजन); उठने की 
बारी (भोजनादि के लिए), जो भोजन चौके में से 
बाहर उठा लाया गया हो भ्र्थात्‌ छुआ हो; चै० 
परसौआ (दे०)-खाब, ऐसा भोजन करना; चै० 
उ०्न्‍वा । 
उड़नखटोला सं० पु० उद्नेवाला खटोला (दे०); 
बच्चों की कद्दानियों में प्रायः वर्णित खटोला, जो 
हवा में उड़ता है। 
उड़नछू वि० जो छूते ही उड़ जाय; जो देखते ही 
देखते ग़ायब हो जाय । 
उड़च कि० आ० उड़ना; ऐसी बात कहना जो धोखा 
देनेवाली हो; इधर-उधर की उड़ाना, समाप्त हो 
जाना (घन आदि का); जल्दी से चल देना; प्रे०- 
दाइब,-उब,-वाइब,-पढ़्ब, खूब खच होना; सं० 
उडडीय । 
उड़ाइब क्रि० स० उडद़ाना, व्यय करना; चुरा लेना;- 
पड़ाइंब, उदारतापूुर्वेक व्यय करना; शीघ्र रवाना 
कर देना, प्रे०-ड्वाइंब | 
उड़ासब क्रि० स० (खाट को) खड़ी कर देना; 
बिस्तर हटा देना; प्रे०-ड्सचाइब; 'डासब” (दे०) 
का उल्टा । 
उड़ाही सं० सत्री० वह चोरी जो छुप्पर को एक ओर 
से उठाकर की गई हो;-देब,-मारब; 'उठाइब* से 
अर्थात्त उठाकर चोरी करना । 


२४ | 


उड़लस सं०पुं० खटमल; वि०-हा,-ही, जिसमें खटमल 
हों । $ ध 
उढ़रब॒क्रि० अ० भाग जाना (स्त्री का); फुर्ती; प्रे० 
"दार्ब,भगाना; उढ़री, भगी हुईं; उद़ारी, भगाई हुई; 
उढ़ री-उढ़रा, भगे हुए स््री-पुरुष (एक साथ) ।_ 
उतइज़ी सं० ख्री० शीघ्रता;-करब,-परव; बे०-हि-, 
ते-, वि०-लिहा, जल्दबाजञ । 
उत्पात सं० पु० दूसरों को दुःख देना; व्यर्थ का 
कृष्ट:-करब,-सचाइब,-होव; सं० उत्पात; चे० औ०- 
तापात । 
उतरब क्रि० अ० नीचे आना, स० पार करना; 
घाट-; बै०-तारब,-तरवाइब,-उब; सं० उत्तर | 
उतरब क्रि० अ० उत्तना; प्र०-तारब:-तरवाइब; 
कहा० जेकरी छाती नाहीं चार, तेकरे साथ न उत्तरी 
पार, भ्रयाँत्‌ जिस घुरुर कौ छाती में बाल न हों 
वह बहुत अविश्वसनीय होता हे । 
उत्राई सं० स्री० (नदी में) उतार देने की मजदूरी; 
बे० उत्तरोना:-वी; तु० “नहिं नाथ उतराई चट्दों” । 
उतान वि० प्‌ ० छाती ऊपर किये हुए; जो ऐसा हो, 
स्र)०-नि, कि ० वि० छाती तानकर | 
उतार सं० पुं० (नदी में से) उतर सकने की स्थिति; 
पानी कम दहोना,-दोब, चढ़ा-, गावदुस, क्रि+-ब, 
इंज्जति उत्तारब, पानी उतारब, अपमान करना | 
उतारा सं० पूँ समता,-देव, समता देना, बराबरी 
की बात कददना, उदाहरण देना । 
उतीरा सं० पुं० तरीका, ब० बतीरा (दे०), फा० । 
उथल जि०प० जहाँ कम पानी हो (नदी आदि में), 
कि० प्रि०-ले, सं० स्थक्;-पुथल्ञ, ऊपर से नीचे तक 
परिवतंन;-होब,-करव । 
उदत वि० पूं० जिस (पशु) के दाँत पूरे न निकले 
हो, कम अवस्था का, खत्री०-ति, उ+संं० दंत, 
दे० दाँतब, प्र०-स्ते, यू० ओडंद (दाँत) सी०-दत 
उदयबस, सं० पुं० सुख से बैठे रहने में विज्न,-करव, 
विन्न ढालना, छेड़ना; सं०उत्‌ +बस (रहना)-+न 
रहने देना [उप +विश बैठना] । 
उदम सं०पूं ० परिश्रम, का म,-करव, वे ०-द्दिस ,-दुद॒म, 
ऊदम, वि० मी; सं० उद्यम । 
उदय सं० पूं० आरंभ, निकलना (सूर्य, चंद्र आदि 
का), दोब, सं०, ये ०-दै, भाग्य चसकना । उदया- 
तिथि, चह् तिथि जो सूर्योदय के समय लगी हो । 
उद्हृब क्रि०्स० द्वाथ से पानी निकाल देना (तालाब 
नाँद आदि से), दे० दद्दादब, दृह सं०उत्‌-- 
दृद । मुं० अपने-,दूसरे की बात न सुनना । 
उतराई सं० स्ली० उतारने का कर; दे० अत्नरौना; 
तुल० “नहिं नाथ उतराई चहौं” (रासा०२।१००); 
सं० उत्‌ + तर । 
उताइल सं० पुं० शीघ्रता; वि०-हिल्त; चै० उत्तदृत्ती; 
जा० “पवन चादि सन बहुत उताइल” (झख० 
१२); दे० उतइली । 
उतिराब क्रि० झ० (पानी के) ऊपर आता; जा० 


[ उड़स-उपरफहू 


“सुन्नम सुत्रस सब उत्तिराई, सुश्रहि महँ सब रहे 
समाई” (अख० ३०); सी०-तराब सं० उत्तर | 
उदगरब क्रिण झ० जोश में आना, सीमा के बाहर 
ऋा जाना, प्रें०-गारव | 

उदास वि० पुं० असमश्नताह्दीन, भा०-सी, ख्री०-सि | 
उन-+-दशा, अच्छी दशा न होना अथवा उत्‌-- 
आशा, निराशा की अवस्था ? 

उदासी सं० पु ० एक गकार के साधु जिनका अखाड़ा 
अयोध्या में है । 

उदित बि० खिला हुया, प्रसद्॑;-होब,-चेहरा; सं० 
मुदित अथवा उदित (नक्षश्न की साँति निकला तथा 
चमकता हुआ); तुला० “उक्त अगस्त पंथ जल 
सोखा”। 

उधवध वि०्पूं “जिसका रंग फीका पढ़ गया हो,-होब,- 
परब, (रंग) इलका था फीफा हो जाता । खत्री०-पि। 

उधम सं>०पुं० शरारत, गड़बड,-करव,-मचाहूब,-मसचब, 
वि०-मी, बें० ऊ--एक्ेल, उधुम-ढफेच, बहुत काम 
करनेवाला, रात दिन काम में लगा रहनेवाला । 

उधरहा बि० प्‌ु|० उधारवाला, स्त्री ०-४ी, हथ-उघरा 
पैसा उधार जिसका उल्लेख लिखा पढ़ी में न हो, 
लिखित ऋण, हाथ का लिया हुआ उधार | 

उधार सं० प्‌० कुछ समय के लिए बूसरे से माँगी 
हुई बस्तु, क्ि० वि०-रं, साँगकर, नकद दास न 
देकर,-देय,-लेब,-काढ ब,-माँगब, -करब, सं० उ-+- ४ 
(लेना),याढ़ी, हथ-डउधरा, द्वाथ से दिया हुआ, 
जिसको लिखा-पढ़ी न हो । 

उधिराब क्रि० भ्र० छेर-छाढ़ करना, दूसरों को तंग 
के स्वयं दुःख उठाना, अपनी शामत लाना | 

उधुआओँ बि० ब्यर्थ:-जाव, होब,-फरब; शा० घुएँ की 
भाँति गायव होना, या किसी काम ने आना प- 
उ+-घुआँ £ 

उनइचब क्रि० अ० नीचे क्रुफना (डाल अथदा बादल 
का); घट उनहूब, बारिश होने की संभाषना होना, 
प्राय/ कविता में प्रयुक्त, वै० ब-- 

उनइस वि० उन्नीस, कुछ घटकर या कम,-बीस, 
थोड़ा अंतर, बे० यदसं० एकोन्बिश । 

उनरब क्रि० अ० (फल, कच्चे अनाज आदि का) 
बढ़कर मोटा होना और पकना, दे० उलरब । 

उपचार सं० पुं० दवा उपाय,-करव, सं० | 

उपछब क्रिः स॒> पटकनपदककर साफ करना, मसु० 
मसलना, परककर मारना, प्रे०-छाइय,-उच,-छुवा- 
एंज,-उब, ब०-पि-+ पु दे० फीतचब | 

उपजब कि० झ० पेदा होना (श्रनाज, बुद्धि, धन 
झादि), प्रे०पजाइब,-उब,-जवाइब, सं० उत्पाद । 

उपधिश्रा सं० पूँ० आक्षण्णों की एक उपजाति, स्री०- 
घाइन,-नि, चैं०-या, सं० उपाध्याय, घृ०-अ्वा, हा[०- 
यऊ | 

उपर-फट्ट बि० व्यर्थ का, आवश्यकता से भ्रधिक, 
अनिमंत्रित आया हुआ (व्यक्ति), उपर (ऊपर से) 
फटदू (फटकर) आया हुआ । 


उपराब-उद्‌ ] 


उपराब क्रि० अ० ऊपर आना उल्लन० तराब; (दे०) 
प्रे०-राइब,-उब; जा०“सुन्नहि सात सरग उपराहीं, 
सुन्नदि सातो घरति तराहीं? (अख० १३०) सं० 
उपरि, अं० अप, अपर । 

उपराजब क्रि० स० उत्पन्न करना; जा० “अथम 
जोति बिधि तेहि के साजी,; ओरेहि प्रीति सिष्टि 
उपराजी” (पद्‌०११); सं० उपाज (उप + अर्ज) | 

सपरी स॑० स्त्री० गोबर की बनी सुखाई हुईं मोदी- 
मोदी खपटियाँ जो जलाने के काम आती हैं। 
“पाथब, ऐसी-बनाना; सं० उपल्त । 

उपल्ला सं० पुं० कपड़े का वह भाग जो ऊपर हो था 
पे जप होना चाहिए; इसका उल्टा “तरल्ला” 
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उपसहा वि० पुं० न खाया हुआ, त्रतः रखनेवाला; 
सत्री०-हीं, सं० उपवास । 

उपाय सं० प्‌ ० तरकीब,-करब,-होब, वे०-च; सं० । 

उपारब क्रि"० ख० उखाडूना (बाल, घास आदि), 
प्रे०-रवाइंब,-उब; हमार काव उपारि छोहें ? मेरा 
क्या कर सकेंगे ? सं० उत्पाद । 

उपास सं० पुं० घत; भोजन न करने का दिन; वि० 
उपसहा,-ही; सं० उपवास । 

उप्पर क्रि० वि० ऊपर, प्र० उपरे',-रौं; सं० उपरि । 

उफनब क्रि० अ० उबाल खाना; उबलकर बतंन 
के बाहर गिरने लगना । 

उफरब क्रि० अ> अकस्मात्‌ सर जाना; नष्ट हो 
जाना; उफरि परब (मलनुण्य या जानवर का) सटपट 
मर जाना; सं० उत्त्‌+फर (किप्ती फच्न की भाँति) 
दृूटकर गिर जाना शाप के रूप में प्रयुक्त; तूँ उ- 
फरि परौ, तू मर जा । 

उबकन सं० पुं० बतन में बँधी रस्सी जिससे उसे 
टाँगा था उठाया जाय; बै०-का,-क्ी;-बान्हब, 
“लगाइंब । 

उबरन सं० पुूं० बचा हुआ अंश; बै० उबारन, 
बचाया हुआ भाग । 

उब्चरब क्रि० अ० बचना, शेप रहना, जीवित रह 
जाना (बीमारी अथवा युद्ध आदि के बाद); ओ्र० 
"बारब,-राइब,-उब | . 

उबहूनि सं० ख्री० मोटी रस्सी जिसमें बाँधकर 
बड़े बत॑नों से पानी खींचा जाता है; सं० उत्‌-- 
वह (ले जाना)। 

उबांत सं० पुं० चमन;-करव,-होब,-कराहन । 
उदारन सं० पुं० बचाया हुआ भाग | 

उबारब क्रि० स० बचाना, रक्षा करना; डउबरब' 
का प्रे०रूप; प्रे०-बरवाइब । 

उबारा स० पुं० बचत;-हो ब;-करव | 

उबिआब क्रि० अ० घबराना (व्यक्ति का), न लगना 
(मन, जिउ); ऊबना (दे० ऊबब) प्रे>-आइहब,- 
उब,-वाइब; वै०नयाब; शा० “ओबा” (दे०) से 


संबद्ध (जैसे ओबा की बीमारी में महुष्य घब- 


राता है) । 
ह.॥ 
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उभरत्र क्रि"' झअ० उठता; भरकर ऊपर आना 
(फोड़ा आदि); हिम्मत करना; जोश में आना; 
चलना (बात, चर्चा) भे०-भारव,-भरवाइब; 
दे० भरब | सं० उत्‌+ भू । 

उम्रकब क्रि० अ० जोश में आकर कुछ कहना; 
व्यर्थ की बात करना; प्रे०-काइब,-उब | 

उमचब क्रि० आअ० उछुलना, कुदन; ऊँची-ऊँची बातें 
करना; बहकना; प्रे०-चाहइब,-उय । 

उमड़ब क्रि०ण अ० (तालाब, नदी आदि का) भर- 
कर ऊपर से बहना; (हृदय का) भर आना (प्रेम, 
सहानुभूति आदि से); प्रे०-ड्ाइब;उ + भेद (मेड 
से बादर होना); दे० मेड, मेंढ़ी । 

उस्रथब क्रि० स० मथकर बाहर निकालना (पानी 
झादि); अ० (जिउ) मचल्ाना (जिड बहुत 
उमथत बाय, के करदे की इच्छा हो रही है); सं० 
उत्‌ + मंथ; प्रे०-थाइब ,उब । 

उम्दा बि० पुं० बहुत अच्छा, बढ़िया; स््री०-दी॥ 
झर० उम्दः । 

उमस सं०पुं० बिना हवा की गर्मी,-होब; ऐसी गर्मी 
होना;-करब (चारि रोज से बहुत-किहे बाय, चार 
दिव से (मौसम या भगवान्‌ ने) बड़ा उमस कर 
रखा है | सं० उष्स, प॑० उबस; ग० उम्यस। 

उमहब क्रि० स० बार-बार मथना; दुहराना; अपनी 
ही बात कहते रहना, सं० उन्मंथ; 'थ! का ह! में 
परिवतन । “एकहि को उमहे गहे? (रहीम); 
बूड़े बहे उमहे जहँ बाल (बेनी) । | 

उमपिरि सं० स्ी० अवस्था; जीवन;-बीतब,-गहत 
(फक्रा० गश्त) होब, जीवन भर कट जाना;-गहता, 
बुड़ढा; क०-या; अर० उम्र; ग० उमर | 

उमेठब क्रि०ण स० पकड़कर ऐंठवा; मसल देना 
किसी अंग को); क० नैन करें तकसीर पे उरज 
उमेठे जाये; में ०-ठवाइब,-उब । 

उमेद सं० पुं०आशा;-करब,-होब,-पाय जाब (पाया 
जाना); फ़ा० उम्मीद, ग? उमेद । 

उरगह सं० पुं० मुक्ति (सूर्य अथवा चंद्रमा की); 
होब, अहण से मुक्ति होना, अहण समाप्त होना; 
3उ-+-अह का विपयेय। 


उरमाब क्रि० अ० उलमना; फँस जाना (व्यक्ति, 


बात, खेल, मामला); बे०-ल-;प्रे०-साहब,-उब; 
उ+ सं० ऋजु (सीथे से उल्टा कर देना) । 

उर॒ठ वि० पुं० सूखा, नीरस;-लागब, अच्छा न 
लगना (आजु बहुत-ल्ागत है, आज बहुत बुरा 
लग रहा है); उ+सं० रस (स का 5 में 
परिवर्तन) । 

उरिन वि० ऋण-मुक्त;-होब,-करब; ग० उरिण । 

उरेहब क्रि० स० खींचना (चित्र): चित्रित करना; 
प्रे०-हवाइब,-दाइब; जा०' ससि केसन्हि मसि भौंद 
उरेही” (पदु० ४६८); सं० उत्‌ + लिख, रेख्‌ । 

उद्‌ सं० पुँ० उड़द, माष, स्त्री० “दी, एक छोटे प्रकार 
का उद्द; वि० “दा, उद्द॒वाला (खेत), उड़द से 


२६ ] 


भरा, मिला अथवा जिसमें उड़द पकाया गया हो; 
स्री०-ही । है 
उर्दी सं० स्री० घरदी;-पहिरब,-लेब,-पाइब; फा० 
वर्दी (घुड्डसवार); शायद्‌ घुड्सवारी के लिए सारे 
ईरान में एंक निश्चित पोशाक रही हो । 
उतल्इब क्रि० स० उदाहरण देना, ताना मारना, 
व्यंग्य रूप से कहना; 3-- लय (राग) अर्थात्‌ बुरा 
मानने के लिए अथवा दुःख देने के लिए किसी 
बात का कदना, याद दिल्लाना आदि; वै०-उब । 
उल्नका-पत्तर सं०पुं० उत्पात, गइबद;-करब;-नाथव, 
ऊधप्त मचाना; सं० उल्कापात, अर० उल्का 
(आसमानी वस्तु) | 
उत्नचय क्रि० स० (पानी) उलचना; एुक स्थान से 
दूसरे स्थान पर फेकना; प्रे०-चवाइब,-उब । 
उलमा सं० पुं० पीछे को डाला हुआ मिद्दी 
का ढेर;मारथ, खेत में से मेहर की भोर 
मिद्दी ढालकर मेड ऊँचा करना या खाई खोदना । 
उल्लकारब क्रि० स० पीछ्षे की ओर झटक देना; 
जोर से पीछे को धक्का देना | 
उल्नटब कि० भ० स० उलट जाना; उल्नट देना; 
-पलटब, इधर-उधर करना; प्रे०-टाइूब,-टवाइब; 
बै०-पुलट,-सुलटब,-उल्टब इत्यादि । 
उल्टवाह नि० उल्टी (बात); जिससे सुलझी बात 
भी उल्लरू जाय; बै०-दढ-;3 न कट (लट से विप- 
रीत या अलग); दे० खट,-टि, ढोटब । 
उल्दूब क्रि० स० (बर्तन में रखी चीज को) उलद 
देना, जैसे पानी, दूध, अनाज आदि। 
उलदब-बलदब क्रि० स० इधर से उधर करना, 
बदलते रहना; उल्वटब -+- बदुलबय (दूसरे शब्द में 
अदृलबा का विपयेय होकर 'अल्दुब' बन 
गया है ) बै०-एद; सा० उदद-बरद,-ददा-बल्द । 
उल्दाबल्‍्द सं० पुं० उल्लद-फेर, इंघर-उधर;-दोब, 
“करब | बै० उदद-वरुद्‌ (बिपर्यय क्रिया से संज्ञा में 
आ गया है), अदरुद बढदद (अदल-बदक्त) । 
उल्लरब क्रि० अ० उछ्ुलना; प्रे०-लारबव । 
उल्टबाँसी सं० स्ो० सीधी बात न करने की 
आदत;-चलब,-कदब;  उल्वटी-+-बाँसुरी, अर्थात्‌ 
उलटी बाँसुरी (बजाना) अथवा उल्टा राग । 
उरल वि० पु० (सवारी) जो पीछे दुबी हो; उत्छ० 
दबाहुर,-बाऊ (सी०) । 
।उल्ला सं० पुं० बुरे काम के लिए प्रोत्साहन;-देव, 
"पाइय । 
' उल्लू वि० मुख; सं० उलूक, ग० उदलू ;-करव,- 
बनइय,-होब । 
“उबय क्रि० अ० दे० उच्चन; दिन-उवामी, क्रि० वि०, 
दिन निकलते-निकल्षते; सूयोंद्य दोते-होते । 


[ उर्दी-उद्दौ 


उवाइब क्रि० स० दे” उआ्नइब । 

जवादा सं० पुं० वादा;-करब;-लेब, रुपया देने के 
लिए वचन देना और दिन निश्चित करना;-क 
काम, टालने का काम); कहा० गया काम जब 
भवा उवादा; वे०-आ।दा; फ़ा० वादुः । 

उदारब क्रि० स० दे उरब । 

उपकब क्रि० अश्र० उठना; हटना; ज़रा सा 
कष्ट. करना; प्रे०-काहव,-उब; सं० शक 
(सकना) | 

उसकिना सं० पुं० घास का मुद्दा (दे०) जिससे 
यतंन माजा जाय; क्रि०-इब । 

उसताद्‌ सं० पुं० गुरु; विं० चतुर; बे० वस्ताद, 
वहताद; अर० उस्ताद; भा०-दी, वस्ता- 

उस्तवाहः सं० पुं० स्वॉग; बै०-की,-वाँगी;-करव,- 
लाइग; व्यं० हँसी; वि०-पछिददा,-वाणी । 

उसरहा वि० पुं० ऊसरवाता; स््री०-ही । 

उसराब क्रि० अ० ऊसर हो जाना । 

उसार सं० १० घर का सारा सामान; सब सामान 
लेकर घल्ते जाना;-करव,-धरब;-पसार, बिदाई, 
भगदड़; सं० उ | रू (चलना) | 

उसिआर सं० पुं० कूड़ा; कूडा-करकट;-करव; बै०- 
यार । 

उसिजब क्रि० अ० उबल जाना; मु० गर्मा में परे- 
शान हो जाना; प्रे०-जाइब,-जवाहुब;-उबब; सें० 
उष्ण अयवा रूज (तैयार होना, उबल्लकर) शा० 
सिंच से भी (साप से भीगना) £ 

उसिननब क्रि० स० उदाखना (चावल, आलू भादि) 
प्रे०-नयाइुब,-नाइब,-उय; सं० उप्य; व्यं० जददी 
में या बुरी तरह पका देना । प० ईशवक्ष (सबा- 
खना), इंशपवल (उयल़ना) | 

उरसींका सं० पुँ० सलिखित ठेका या अन्य कार॑वाई; 
“लिखब,-करबव; अर० वसीक़ः । 

उसीयति सं० स्री० उत्तराधिकार;-करव, दे देना, 
अपना उत्तराधिकारी कर देना (संपत्ति पर); 
“नामा, कचहरी में लिखित पत्र जिसमें किसी को 
उत्तराधिकार दिया जाय; वै० वन; झर० वसी- 


यत । 

उसीला सं० पं० ठौर, सिलसिला, संबंध, मित्रता; 
फा० वसील:; अर० में सी यह शब्द इसी अर्थ में 
आता है यथ्पि हिज्जे भिन्न है। 

उहाँ क्रि० वि० वहाँ; प्र०हैं,हैंवें। ' 

उहे वि० सर्व० वही; सभी लिगों में यह शब्द एंक 
सा रहता है;-मनई,-मेहरारू; वे०-हवैे, आ० वह 
(केवल व्यक्तियों के लिप) | 

वि० सर्व० वह भी; आ० वऊ,-नहू (केवल 

व्यक्तियों के क्षिए); दे०्तय । 


ऊँच-एवमस्त |] 


ऊ 


ऊँच वि० पुं० ऊँचा; ख्ली०-चि;-नीच, छोटा-बड़ा 
(व्यक्ति), उचित-अनुचित (बात, पक्ष); क्रि०्डेँचाब, 
डँचियाब, प्रे० उँचवाइब-याइब, । क्रि० वि० ऊँचे, 
ऊँचे स्थान पर;-सुनब, कम सुनना; सं० डच्चेः 
चुत ०-निवास नीच करतूती । ग० 3च्चु । 

ऊँट सं० ६० लंबी गदन का प्रसिद्ध जानवर, 
स्री० डैंटिनी; कहा० ऊँट चरावे निहुरे निहुरे, 
जब उँट ऐसे लंबे-ऊँचे जानवर को चराना हे 
तो छिपकर चरवाहा कब तक रह सकता है! 
आर्थात्‌ बढ़ी-बड़ी बाते करनेवात्ता छिपा नहीं रह 
सकता | क्रि० उँठाब (डैंटिनी का गर्भ धारण 
करना); सं० उच्दू । 

ऊ वि० सबं० वह; भा० वय (दे०)। 

ऊअब क्रि० अ० उञब का प्र० रुप-जिसका प्रे० 
नहीं बनता । 

ऊकड़-बाकड़ सं० पुं० अंड-बंड; अपशब्दू;-बक़ब, 
झपशब्द कहना; बै० ऊगड़-बागढ़। 

ऊकबीक बि० परेशान; घबराया;-होब । 

ऊखा-हरन सं० पुँ० लंबी-चौड़ी कथा; निरथक 
बात;-गाहब, व्यथे की बातें कहना; वाणासुर की 
कन्या ऊषा के अनिरुद्ध द्वारा हर ले जाने पर कहे 
वर्ष तक संग्राम हुआ था, उसी का उल्लेख इस 
शब्द में है । सं० ऊषादरण | 

ऊखि सं०खत्री०ईख; गन्ना; वै० उखुढ़ि,-ढी;सं ०इच् । 


ष्‌ 


कुक 


एँड्रा सं० पूँ० पैर या जूते का पिछला भाग;- 
लगाइईब,-सारब,-देव, एंड्री से किसी को ज़ोर से 
मारना, ख्री०'दीं; ह० सी० याँ-,-डी, यड्उरा । 

ए संबो० हे, ऐ; ए भाई, ऐ भाई । मु 

एई्टे वि० यही; यह शब्द दोनों ही लिगों में एक सा 
अयुक्त होता दे; वे० यई। 

एऊ वि० यह भी; दे० 'एडई। 

एक वि० एक;-जने, एक पुरुष,-जनी, एक स्त्री; बेै० 
यक;; प्र० एकह,-उ; सी० ह० याक । 

एकइ वि० एक ही; चै० यक्‍्के, यकह,-व एक का भ० 
रूप; कविता में 'एकहु” सी० ह० या- 

एक वि० एक भी; वै० एकौ, यक्को, यक्॒व, याको । 

एकर सबवे० पुं० इसका; सत्री०-रिं; चे० एके, यहिका । 

एक्रा सं० खी० एकता; एकत्र रहने और काम करने 
की शक्ति;-होब,-करब; सं०। 

एगारह वि० ग्यारह; सं० एकादुश । 
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ऊढ़ सं० पुं० बे नाम का मलुष्य (काम न करने- 
वाला);वि० जपाट मूख; निकम्मा; ख्री०-ढ़ि; सं० 
मूढ़ । 

ऊत सं० पुं० एक प्रकार का भूत; विचिन्न पुरुष; 
असाधारण कार्य करनेवाला पुरुष; शा० भूत का 
बिगड़ा रूप । 

ऊदम सं० पूँ० उदस! का प्र० रूप; परिश्रम; सं० 
उद्यम; वै०उदम,-दिम । 

ऊध्‌म सं० पुं० उधम;-करव,-सचाइब । 

ऊधो सं० पुं० कृष्ण के सखखा उद्धव जी; वै० ऊधव; 
"माधौो, कोई भी; कहा० न ऊधौ क लेब न माधोौ 
क देब, ( किसी से कुछ काम नहीं। ) सं० 
उद्धव । 

ऊबब क्रि०ण झआ० ऊबना; वै० उबिआाब; प्रें० 
उबिआइजब,-उब । शा० झओझोबाः से संबद्ध 
अर्थात्‌ वैसे ही घबराना जैसे ओबा” की बीमारी 
में कोग घबराते हैं। 

ऊमी सं० स्री० गेहूँ की अधपकी बाल का 
झाग में भूना हुआ गरम गरार्म चबेना जो 
प्रायः देहात में खाया जाता है। ग०-मि; सी० 
ऊँबी । 

ऊहि सं० ख्री० याद, स्टति (बचपन की);-आइब, 
“होब, पुरानी बचपन की बात याद रहना । सं० 
ऊह्य, ऊह (वितक) । 


एजाँ क्रि० वि० इस स्थान पर; फ़ा० इंजा; पम० 
एड्रेजाँ (जी०) । 

एठाइर क्रि० वि० इस स्थान पर; वै०-हिर; इन सभी 
शब्दों में 'स्थ' का परिवर्तन '5' में हुआ है और 
अंत में कहीं य और कहीं र लग गया है । 

एठाई' क्रि० वि० इसी स्थान पर; दे० ठाँव; ए | 
खं० स्थान; वै० एईंटॉ, एईं ठाय,-वे; प्र० एठइनें, 
नहीं; जि ह० यहि ठडर | 

एठियाँ क्रि० वि० इसी जगह; प्र०-यें । 

एती वि० इतना; ग० यति; सी० ह० थत्ता,-त्ती। 

एवज सं० पुं० बदला; एक व्यक्ति की जगह 
दूसरा; बै० य--जी, दे०; अर० एवज़; दे०औजी | 

एवमस्त अव्य० अच्छा, यही सदी। यह पूरा वाक्य 
है और सं०एव्मस्तु (ऐसा ही हो) का बिगड़ा रूप 
है जो गाँतववाले बढ़ी मस्ती से बोलते हैं। वह 
प्रायः यह समभते हैं कि इसका अर्थ है--“अच्छा 


श्प ] 
हम इसी में मस्त (प्रसक्ष) रहेंगे” ( ठीक है) ! 


एसचँ क्रि० वि० इसी वर्ष; प्र०-चे०; बै० य-आ- 


(सी० ह०) । है 
एसस वि० प० ऐसे ऐसे (बहु वचन में); ख्री० 


णे 


ऐआ सं० स्री० दे० अहया । 

ऐगुन सं० प्‌ ० अवगुण; दे० अहगुन । 

ऐरन सं० पूं० कानों में पहनने का गहना जो नीचे 
लटकता है (ऊपर पहने जानेबाले का नाम उतदा! 
है। दे०); अं ० इयर-रिंग । 

ऐसन वि०, क्रि० बि० ऐसा; इस तरह; प्र०-नै,-नो; 
दे" अइस। 

ऐहे क्रि० झ० आवेंगे; एक वचन तृ० पु० में सी 
यदद आ० रूप है | वै० अहहें । 

क्रि० आ० आवबेगा; आहव' का यह रूप प्राय 


[_ एसवें-ओकाई 


“सि; वै० य-(दे०) अ-; सी० ह० अइस अइस । 
एहर क्रि० वि०इधर, बै० य-; दे० यहर;-बोहर,यहर- 

वहर,इधर-उघर; सी०ह० इधे उघे, ग०यख, यत्त । 
एट्टरी क्रि० वि० यहीं; ग० यखी, यधथ्वें । 


मुसलमानों द्वारा बोला जाता है; नहीं तो साधा- 
रण तृतीय पु० भविष्य रूप आई होता है; बै० 
आह्ट-। 

ऐहों क्रिण्श० आउऊँगा; मुसलिम अयोग; हिंदू 
आझाइब”ः और अइबे! ( हम ) तथा “अइंबो' 
एवं अइये (में) बोलते हैं। मुसलमान इसी प्रकार 
के क्रियाओं के कुछ भिन्न रूप बोलते हँ। बै०- 


ह्‌ 
ऐहो क्रि० अ० आओगे; यह भी सुसलिस प्रयोग है; 
हिंदू 'अइ्ृबो'-बो बोलते हैं; वै०-हो, अइ-+ 


ञओो 


ओंका-बोॉका सं० पुँ० एक खेल जिसमें बच्चे हाथ 
की सुद्धियाँ बाँधकर ऊपर नीचे रखकर कहते हैं 
-झका-बॉका तीन तिलोका लैया लाती चंदन 

'काती.... | 

आठ सं० पुं० होंठ; खी० अजँंटी (दे०) कह्दा० 
पदिलेद घुम्मा-टेढ़, अर्थात पहले ही चुंबन पर 
होंठ टेढ़ा दो गया £ 

ओड़ब क्रि० स० द्वाथ, पैर या धूधुन (०) से 
गोडना (जैसे सूअर करता है); ज़राब कर देना 
(खेत आदि को); मे ०“दाइब,-वाइब,-उब; 'गोइय! 
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का दूसरा रूप; दें० गोढ़ एवं० गोडब । 

ओंड़ा सं० पूँ० वह बढ़ी कौही जिससे खेल्ल में 
'ढाही! मारी जाती है शौर जिसमें ग्रायः लड़के 
'सँग! भरते हैं जिससे यह भारी होकर यथास्थान 
फेंकी जा सके | दे० ढाही तथा राग । 

ओई वि०, सव० वही; वई (दे०) का प्र० रूप; 
पुं० पर्व स्ली० दोनों के ही लिए एक रूप है। 
नपु० द्िंग में उहये! होता है जो निरादुर में 
नोकरों आदि के लिए भी प्रयुक्त होता है। 

ओऊ चि० का वह भी; व (दे०) का प्र० रूप 
जो दोनों लिगों में एक सा रहता है; नपु० के 
लिए 'उहौ' जो निरादर सूचक है। रामायण में ये 

दोनों शब्द 'सोई” तथा 'सोऊ! रूप में आये हैं। 


आकर सर्व० उसका; स््ी०-रि; म्र० ओहकर, वह” 
कर; वहिके; चहौके । आ० झोनकर, चनकर, वनकेः 
मुस०-के । 

ओकतलाई सं० स्री० उल्लददी करने की इच्छा;- 
झाइय; ने० वाक, चे> वकि-। 

ओका सब० उसको; पै० वहिरका, वहकाँ; अ०वहीके; 
झा० वनकाँ, ओनकाँ; भ० वनहींकें; सुस० 
चहिकाँ । 

आखरी सं० सत्री० दे० चखरी | 

ओछुर व्ि०प॑० नीच, भोछा; सत्री०-रि; क्रि०-राब 
देण बछुराब (केवल ्योट आदि के लिए) । 

ओजन सं० पुं० भार, तौल;-करब, तौलना;-पाइव, 
पता था सूचना पाया, जानना; फ़ा० चज़न । 

आअोजह सं० पुं० कारण; झर० वजह । 

ओजा सं० पुं० घटबढ़;-करब,-देव, मझुजरा करना, 
देना; अर० वज़्अ | 

ओमफत क्रि० झअ० फँस जाना (थि० कींचड या 
दुलदल में); श०-काइब; मु० किसी दिसाव या 
मामल्षे में फेसा रहता; भा०-कास (दे० वकास)। 

ओमोा सं० प्‌० भूत-प्रेत उतारनेबात्वा; मंत्र-यत्र 
करनेवाला; बाढ्मणों की एक उपजाति; सं० उपा- 
ध्याय का प्रा० रूप; भा०-ई६, वमाईं | 

ओमाई सं०्स्ती० भूत उतारने की क्िया;-करब; मु० 


ओट-ओहीं ] 


किसी समस्‍या पर बहुत देर तक विचार करते 
रहना, पर कुछ निश्चित न कर पाना;-करब,- 
कराइंब-होब । वै० व-। 

ओट खं० पूँ० आड, परदा; कभी-कभी वोट? के 
अर्थ में भी प्रयुक्त-करब,-देव; दे० वोट! । 

ढूना दे० बढ़ना । 

झोढ़ब क्रिग्स० ओढ़ना;-बिछा इब, (किसी बात में) 
लगा रहना; वहीं काम करना; मु०सिर पर रखना, 
स्वीकार कर लेना; भे०-दाइंब,-दवाइब,-उब । 

ओहट्र सं० पुं० बहाना;-पाइब,-मिलब,-करब। 

आओत सं० खी० बहाना;-करब; वि०-ती (अत०जौ० ) 

ओद्‌ वि० प्‌॑० आने, नम; ख्ी०-दिं; क्रि०-दाब; 
“होब; सु० गॉड़ि-होब; चूतर-होब, डर जाना, 
डरके मारे पेशाब या टहदी करना । सं०आद्रे। 

ओोदारब क्रि० स० दे० वदारब; सं० विद्र । 

ओदी सं० सत्री० क़लम (पेड़, पौदों आदि की); 
-लगाइब,-धरवब,-लागब; सं०आद़े से क्योंकि गीली 
मिंद्दी लगाकर श्रोदी रखी जाती है। 

ओनइब क्रि० अ० दे० वनहब; प्रे० ओनाइंब, 
वनाइब,-उब,-नवाइब,-उब; जा० झोनई घटा 
आई चहूँ फेरी ।? 

झोनकर सबे० उनका; स््री०-रि; दे० वनकर । 

आओनान सं० पुं० हुक्म; “देव, आज्ञा मानना | 
दे० चनान । 

न्हन रू ० दे० वन्हन । 

आोन्हय क्रि० स० रस्सी से बाँधकर नीचा कर देना 
(छप्पर आदि); प्रे०-वाइब,-हाइब,-उब, सं०उन्नस्‌। 

ओपफाँ सं० पुं० लाभ, उन्नति (स्वास्थ्य में);-देब, 
-करब,-होब, लाभ करना (औषधि का);अर० वकफ़ा 
(इसी अर्थ सें दवा के लिए प्रयुक्त ) । 

ओवबरि सं० ख्री० सुंदर बैठक का स्थान; यह शब्द 
प्रायः मामगीतों में ही आता है । चै०-री; उ० बड़े 
रे सजन के बिटियवा दिहेउ गज ओबरि । 

आओोबरी सं०सत्री० घर के भीतर का भाग; गीतों में 
प्राय: प्रयुक्त-जा० खनि गढ़ ओोबरी महँ से 
मेला (पदु० ६४२); वै०-रि, वन 

ओझोव। सं० ख्ी० घोर संक्रामक बीमारी जैसे हैज्ञा 
आदि; इसे दैब्र प्रकोष समभझूफर देहाती कभी-कभी 
“ओबा माई (जैसे माता। शीतला माता, काली * 
माई आदि) कहते हैं। उ० तुहेँ ओबा (अथवा 
ओबा माई) ले जायँ,-धरें अर्थात्‌ तुम्हें ओबा हो 
जाय । 

आओय संबो० बच्चों द्वारा प्रयुक्त, आपस में खिल- 
बाड़ करने का शब्द जो कभो-कभी बढ़े भी बच्चों 
के साथ कहते हैं; प्रायः दो बार: “ओय-ओय”' रूप 
में बोज़ा जाता है। दे० जोय-लाय | चै०-होय । 
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ओर सं०पुं० किनारा, तरफ़; अंत, पत्त;-होब, नाश 
होना;-करब, नष्ट कर देना; तु० चिते तेदि ओरा; 
क्रि०-राब; चै०-री; शाप-- तोहार ओर होय, तेरा 
वंश नष्ट हो, दे० वराब । 

ओरछती सं० ख्री० छुत का वह किनारा जो भूमि 
की ओर झुका रहता हे और जहाँ से वर्षा का 
पानी गिरता है;-चुअब, इतना पानी बरसना कि 
छुत के किनारे से टपके; बै० वर-ओरी; जा० मोर 
दुइ नेन चुबें जस ओरी; कद्दा० ओरिक पानी 
बंडेरी जाय । दे” वरउत | 

ओरखब क्रि० अ०, स० ध्यान देना, बात सुनना; 
आज्ञा मानना; बै० वर-! 

ओरमब क्रि० अ० एक ओर लटकन; प्रे०-माहब, 
लटकाना, एक ओर झुकाना; बै० चर-। 

ओरवत सं० पुं० किवारे का भाग (छप्पर या छुत 
का); वै० वर-५+-उत | 

ओरा सं० पुं० कमी; क्रि०-ब, वराब, कम होना, 
समाप्त हो जाना; नष्ट हो जाना (वंश का); ओर! 
से; सत्री० में भी बोला जाता है;-परव,-दोब,-करबव 
(बचाना); भा०-हं; प्रे०-रचाइब,-उब, वरइब, 
“उब । 

ओरा सं० पूंण, ओला;-परब,-गिरब,-बरसब; आं० 


होर । 

ओरियाँ सं० सत्री० तरफ, ओर; क० गी० में ओरा 
ओरी' और बोलचाल में 'ओरियाँ?; उ०यहू ओरियाँ 
बॉटव, इधर भी बाँटों । ओर (दे०) का विक्षत रूप। 

गोसरि सं० खी० भैंस जो गामिन होने जायक 
हो गई हो । सी० ह॒० वा-। 

ओसरी सं० ख्ती० बारी;-ओसरीं, एक-एक करके; 
बारी-बारी से;-लगाइब,-बान्हब, बारी निश्चित: 
कर सेना । चै० व-। 

ओसहन सं० पुं० वह अनाज जो ओसाया जाय; 
(दे० वसाइब) जसे धान, गेहूँ; चै० वस-। 

ओपसार सं० पूं० बरामदा; वै० व-,-रा, स्री०-री । 

ओहर क्रिण्वि० उधर; वै० व-; यहर-,इधर-उधर; 
प्र०-रै, उधर ही,-रो, उधर भी । सी० ह० उंधे । 

ओहार सं० पूं० पीनस (दे०) या पालकी के ऊपर 
ढकने का रंगीन कपड़ा; बे० व-; ओढ़ाइब (ढकना) 


। 

ओोहि' सवे० उसको; जा० “जना न काहु, न कोइ 
ओहि जना । (पदु० स्तुति खंड) । 

आधहि वि० उसी;-ठौ, उसी जगह; दे० ठाँव; जा ० 
£ फिरि फिरि पानि ओहि ठा भरई” (पदु० ३३४); 
“ओहि ठाँव सहिराबन मारा ।” (वही) 

ओहीं क्रि० वि० वहीं; वहीं? का प्र० रूप; भ०-हूँ, 
वहाँ या उधर भी। दे० वहीं। 


३० | 


ओआरोंकी-बोंकी दे० अर्जकी-। 
आंगब क्रि०सं०्पहियों में तेल डालकर साफ़ करना 
(गाडी); प्रे०-गाइब,-उब; वै०-टडवय, अउडय (दे०) 
ओआँघाई सं० स्री० नींद,लागब,-आइब; क्रि०् 
“घायः बे० अरडे। 
ओंघाब कि० झ० सोने की इच्छा करवा; सोने 
छगना; पै० अें-(दे०) । 
कौ संयो० और; चै० अर, अउर, भवर | 
घड़ सं० पुं० वाममार्ग का अजुयायी;-पंथी, ऐसे 
पंथ का माननेवाला; भा०-ई,-पन, वे० अध-; सं० 
झधोर | दे० अवधघदढ़ । 
झौचट सं० पूं० दे० अवचट । 
ओजार सं० पुं० काम करने के सामान, यंत्र आदि; 
झर० ओज़ार | 
ओऔछजी सं०स्री० किसी एक भादमी के स्थान में दूसरे 
के काम करने की पद्नति;-करय,-केब,-देय; ऐसा काम 
करना; वै० झउ-; यव-; अर० एवज; दे० एवज | 
ओऔमड़ी वि० सनकी; मौज में आकर कुछ भी कर 
डालनेवाला; बै० झव-, अउ-(दे०) | 
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' कंकड़ सं० पु/० दे० काँकर;-पंत्थर; स्त्री ०-डी; ने०- 
र; सु०-पियय, सूखा तम्बाकू पीना;-स्नान, केपस्त 
शरीर पोंछने की क्रिया | े 

ककरहा वि०.पुं० कंकढ वाला; कंकड़ भरा हुआ; 
स्त्री ०-ही ! 

कंकाली सं० ए० एक घुमकझूड जाति. के लोग जो 
शिकार करते, भीख साँगते और गाते फिरते हैं; 
स्त्री०-लिनि:-यस, चिह्लानेवाला, सेंगता; स॑ं० 
कंकाल (शायद ये क्षोग किसी समय शिव के 
+उपासक और ककाल-पूजक थे ) | 

कंगना सं० पुं० कंकण; यह शब्द आय: गीतों में 
प्रयुक्त होता है। बोलचाल का रूप 'ककना? है । 
५० कहना, ककना; सं० कंकण । 

कंगला सं० प० अनिमंत्रित दरित्र लोग जो खाने 
के लिए विवाह अथवा तेरहवीं आदि अवसरों पर 

ही पहुँच जाते हैं। कंगाल” का घृ० रूप; क्रि० 

“ब, दुरिद हो जाना । भा० केंगलपन, कैंगलई,- 
खाई। व५ कदला । 

कंगा सं० घु० बिना बुलाये खाने के झऋवसर पर 
पहुँच जानेवाला व्यक्ति:-:खवाइब,-खाय; वै०-डझा । 


[ ऑकी-बॉकी-कंठिहा 


ञ्ो 


आटब क्रि० स० औटना; प्रे०-टाइव,-उय,-टवाइब, 


-उब । 
आओदरदानी वि० ऐसा दानी जो चादे कुछ दे डाले; 
मौज में आकर सब कुछ दान कर देने वाला; प्रायः 
यह वि० शिवजी के लिए झाता है । 
झोौरज वि० पुं० और भी;-केठ, कोई दूसरा भी; 
सत्री०-रिंउ; बै० अब-, औरपव, अउ-। 
ओझरति सं० स्त्री० पत्नी, बी; औरत;-हा, औरत के 
संबंध का; उ०-माजरा, स्त्री-संयंधी बात । 
ओऔरा सं० ए० आँवला; बै० अवैरा (दे०) सं० 
झामलक । हे 
ओऑरा-गोंज जिसमें झौर भी बातें या वस्तुएँ मिली 
हों | दे० अउरागोंज; और +-गोंजय (दे०) 
ला-मौला वि० पुं० मस्त, उदार; सनजौकी 
(दे०); औला (औलिया, साधु) + मौला, मालिक; 
झर० | 
ओऔवल वि० प्‌॑० अथम, श्रेष्ठ; स्त्री०-लि; चै० 
अउ-,-अल: शर० अव्यत्ञ | दे० अउञ्यल । 
ओसादिन दे० अडसाहिन । 


कंगाल वि० पु० दरिद्र; स्त्री०-लि, भा०-गलई,- 
पन । बे०-ढराल । 

कंचन सं० पु० सोना; वि० हरा-भरा; को 
खूब फूला-फला, सुहावना;-बरसब, धनधान्य 
अधिकता दोना; व तुलसी तहाँ न जाइये कंचन 
बरसे मेह | सं० । 

कंचित क्रि० वि० शायद; सं० कदाचित्‌; दे० कन- 
चित; मै० । प०-सै, शायद ही । 

कप सं० पु० नियंत्रण; श्ं० कंट्रोल, वै०-टउल, 
-ठौल | 

कंठ सं० पुं० गन्ला:-फूटब, आवाज़ निकल्षना;-करब, 
याद कर लेना, कंठस्थ करना, क्रि० वि० फंटे 
(दे०), कंठ में, जीभ पर;“सं ० कंठ । 

कंठा सं० पुं० गले से पहनने का आभूषण:-सत्री० 
-ठी, भगवान के स्मरणाथे केवल एक दाने की माला 
जो इस बात का भी ग्योतक है कि इसका धारण 
करनेवाला निरामिषभोजी है;-ठी बान्हब,-पहिरब, 
“लैब, व्याग का बत लेना, त्याग देना; सं० कंठ । 

कंठिदा वि० पुं० कंठी धारण करनेवाज़ा; वैष्णव; 
स्री०-ही सं० कठ । 


कंठें-कइयाब ] 


कूंठें क्रिण वि० कंठ में, कंठ पर; यनके-सूरसती बैठी 

अहैं, इसकी जिह्ना पर सरस्वती बैठी दे (जो कद्दता 
सत्य हो जाता है); सं० कंठे । 

कंडउरा सं० पु० वह घर जिसमें कंडा रखा जाय; 
कंडे का भंडार;-क घर, ऐसा घर; बै०-ढौरा; कंडा 
+- अडरा या औरा, संग्रह । 

कंडा सं० पुं७ गोबर के सूखे ढुकड़े; उपला; ख्री० 
"डी,ऐसा छोटा इुकड़ा;-दोब; सूख जाना, एठ जाना; 
मर जाना (ठंड के मारे); प्रायः बिच्छू को देखकर 
लोग “कंडा कंडा” कहने लगते हैं; विश्वास यह 
है कि ऐसा कहने से वह किसी को कारटेगा नहीं, भाग 
जायगा ।-परब, पेट मे-परब, आँतों में मल सूख 
(कर कंडा हो) जाना,ट्ट्टी न होना । 

कंडील सं० पं० पतले और प्रायः रंगीन काग़ज़ के 
बने पिजड़े जिसमें दिया जलाकर विशेष अवसरों 
पर टाँगा जाता है; अं० कैणिडल (मोमबत्ती); 
चै०-दील,-डल । 

कंडल सं० पुं० एक पीला ओर लाल फूल जिसका 
पेड़ बढ़ा सा होता है। दे० कनैल, कनइल; बै०- 
डइल । 

कँड़जि सं० स्त्री० एक जंगली पौदा जिसकी दातून 
बनाते हैं और जिसमें फल्नी लगती है। इसमें 
कद्पी गंध होती है, जिससे दाँत के कीड़े मरते 

। 

केंड़िआ सं० स्त्री० पत्थर या कंकड़ों की बनी 
भूमि में गड़ी वस्तु जिसमें मूसल से चावल, दाल 
का छाँटते (दे छाँटब) या कूटते हैं। बें०-या, 
कॉँडी । 


कंता सं० पुं० पंति; प्रेमी; कहा० जैसे कंता घर 
रहें वैसे रहे बिदेस; बचै०-धा, कंत,-थ; 
कविता एवं गीतों में ही प्रयुक्त; सं० कांत । 

कंतूतुरि सं० स्री० अँधेरे में रहनेवाला मेढक की 
भाँति का एक रंगनेवाला जंतु, सु० फूहड और 
हधर उधर बेकार घूमने वाली ख्री या व्यक्ति । 

कंथ सं० पुं० दे० कंता। 

कूंद्‌ सं० पुं० कई पौदों की प्रायः मीठी जड़े जो 
फलादवार के रूप में खाई जाती हैं; वै० -मूल । 

कैंप इब क्रि० सं० कँपाना; प्रें०-पाहइव,-वाइब; वे०- 
उब; काँपब का प्रे० रूपे; सं० कम्प । 

कंपकेपी सं० स्त्री० बार बार काँपने की क्रिया;- 
धरब,-लागब,-होब | 

कंपा सं० पु० तिकोनी लकडी जिस पर बुल्लबल 
पकड़ने के लिए लासा लगा दिया जाता है; मुँ० 
तरकीय;-लगाइब, उपाय करना; वै० क-:बै० प्र० 
फा। 

कंबर सं०पु ०कंबल; वे०-मर, कम्मर, कमरा; स्त्री० 
कमरी;सं० कंबल; दे० कमरा । 

कंस सं० पुं० दष, हैष्य;-राखब,-करव,-दोव; वै० 
ऊुंस, खुंस, कुचुस, खु;-वि०-हा,-ही; सी० 
सकस | 
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केंसहा वि० पुं० काँसा मित्रा हुआ; ख्री०-ही । 83 

क्‌ संबो० क्‍यों, कहो; उ० क भैया; क रे, क्‍यों रे; 
क बाबा ! कहो बाबाजी ! बें०का; (२)संबंध कारक 
का सूचक, जो “कै, का अथवा 'कर” का रूप है; 
उ० रामराज क माई, रामराज की माँ (दे०कर, के); 
कभी-कभी “को! के अर्थ में कमी कारक का चिह्न 
उ०वन क मारब, उनको मारूँगा, जिसमें “को 
वास्तव में का 'काँ” अथवा “कह का सूचम रूप 


। 

कईँची सं० स्री० केंची;-कादब, मीन-मेख निका- 
लना। 

कईटजड़ सं० पुं० दे० कनजड़ । 
इञअउ, वि० कई;-जने, कई लोग,-जनी, कितनी 
ही सख्रियाँ; 'कहउ! (दे०); का प्र० रूप वे०-वो, 
न्‍झो,- 

कइअह! वि० पुं० काईं लगा; ख्री०-ही | 

कइआब क्रि० अ० काई (दे०) से ढक जाना; काई 
लगना । 'काहे से क्रि०; थे ०-याव | 

कइड बवि० कई;-मनह, कई मलुष्य,-मेहरांख, कई 
ख्रियाँ; प्र०-अउ,-ओऔ। 

कइटे वि० कितने, चु०-3; स््री०-ठीं। कहीं-कहीं 
“कहेटीं'; दोनों लियों में बोला जाता है; प्र०-इदूँ, 
“अउदूँ,-ठे,- ठीं, कितने ही, कई । 

कइति सं० स्त्री० एक जंगली पेड़ और उसका फल 
जो गोल, सफेद और पकने पर खटमिठा होता है; 
पुं+-था; बैं०-थि; सं० कपित्थ । 

कइती स० स्त्री० ओर, तरफ; यहि-,इंस तरफ; 
कडनी-,किस ओर, जौ० प्रत० प्रय० । 

क्‌इथऊ वि० कायस्थों का; वै० कय-। 

कइथा सं० पुँ० कद्दति (दे०) का बड़ा फल भौर 
पेड़; सं० कपित्थ । 

कइथिनि सं० स्त्री० कायस्थ की स्त्री;-क डोला, 
बड़े विल्लंब की तैयारी; शादी के समय कायस्थों के 
यहाँ से दुलदिन का डोला (दे०) बहुत देर में 
निकलता है;-डोला करब, देर लगाना। सं० 
कायस्थ (कायथ, दे० +इनि) | सं०; 

कइथी सं० सत्री० वह भाषा जिसमें कायरथ लोग 
प्राय! लिखते हैं । इसमें अच्रों के ऊपर पाई नहीं 
लगती और यह शीघ्रता से लिखी जाती है | बें० 
"यथी, के- सं० कायस्थ । 

कदद॒दि सं० स्त्नी० कैद, नेल;-होब,-करब,-जाब; अर० 
क़ेद्‌ । 

कइटदी सं० पुं० बंदी; क्ेद गया हुआ व्यक्ति; पकड़ा 
हुआ पुरुष या स्त्री; अर० क्रैद+ सं० इन्‌ | 

कइनारा सं० पुूं० शाखा:-फूटथ, शाखा निकलना; 
वि०-नार,-इनियार, शाखोंवाला । स्त्रीं०-नि। 

कइनि सं० स्त्री० बाँस की पतली टहनी;-अंस, 
दुबला-पतला; 'कहंनारा? का स्त्री० । 

कइयाब क्रि० झ० काई से भर जाना; काईं जंग 
जाना; वै०-आंब, कै-; दे० काईं । 
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कूइरी वि० स्त्री० कयर रंग कीं; दे० कगर; कयरा 
का स्त्री० । व 

कइस वि० पुं० कैसा ; स्त्री० सि०; व०-सन,-नि;- 
:अ क “कईंसन, केस-कैसे, किस-करिस प्रकार 


। 
कइसे क्रि०वि० कैसे, किस प्रकार; म्र०-से;-कहइसे, 
8 के किसी भी प्रकार; बै०सय,-सो, 
| 


कइ्टहा क्रिः वि० कब, किस दिन; वै० कहिया,-झा 
(दे०); अ०-हं,- हो, कभी; -है न, बहुत दिन पूर्व । 

कडआ सं० पुं० कोआ;-हँकनी, कोओझों को उद्ाने- 
वाली (एक सत्री जिसकी कथा प्रायः देहात में कही 
जाती है); हँकनी, दॉकनेत्राली। बै० कौआ,-वा 
सं० काक । 

कठआकमामा सं० पुं& एक जंगली लता और 
उसका फल जो पकने पर लाल दो जाता है; 
शायद यद नाम इसलिए है कि पकने पर इसे 
कौए बहुत खाते हैं। सी० ह०-बोढ़ी । 

कडआब क्रि० अ० सोते हुए व्यक्ति का बढ़बड़ाना; 
झंडवंढ या निरर्थक बातें कहना । 

कडआरो सं० स्री० पक जंगली पौदा जो ज़दरीला 
दोता है । ' 

कडआरोर सं० पुं० बढ़ा शोर (जैसे कौए एकत्र 
होकर मचाते हैं); कौझा +रोर (पं० रोला, शोर- 
गुल्न);-मवाहब,“करव; अं ० रोर, गजन | 

कडआली सं० स्० एक प्रकार का गाना; इसके 
गानेवालों को कठआखञ कहते र यह प्रायः 
कई गयैयों द्वारा एक खाथ ज़ोर-ज़ोर से गाई जाती 
है। फ़ा० क़ौवाली । 

कृडकिेआब क्रि० श्र० व्यर्थ चित्नाता; बंदर की 
भाँति बोलना; काँगकाँत करना; क्रोध करना; वै०- 
डँ-,याव । 

क्ँची सं ०स्री० पतली टहनी, विशेष कर अरहर के 
पेढ़की जिसका ठोकरी बनाने में उपयोग करते हैं। 

कूउड़ी सं० ख्री० कौष्ी जो पदल्ने सिक्के की आँति 
चद्धती थी;-काम के नाहीं, किसी भी काम का नहीं, 
व्यर्थ; दुइ-क, किसी महत्व का नहीं; दुइ-क मनई, 
हलका मसुप्य, चुद पुरुष; कठड़ी, थोइा-थोदा बचा 
करके, कठिनता पूर्वक (धन एकत्र करना);-क तीन, 
बेकार, निरथेक, सस्ता, ब० कौड़ी । 

कथा क्रि० वि० कौन सा बार, (जानवरों के व्याने 
के लिए); सख्ी०-थीं, किस कक्षा में, कौन सी 

कउनि वि०स्तो० किस, कौन 'सी; प्र ०-उ.,-नी; तुल॒० 
“04777 जह 

कउनी कि० वि० किस मार्ग से, किधर, दि० किस; 
चोर, किस ओर;-राहीं, किघर 

कडरब कि हे हर ली! को 

५ स० 'खपर+ों (दे० च़्च 

धीरे-धीरे सूचना (बिना थी तेल के);मे ०"राहइब,-उब,- 
पाहब,-उब; ब्यं० जल्वाना, नष्ट करना, दुःस्र देना । 


[ कइरी-ककन 


कूररा सं० पुं० जाड़ों में तापने के लिए जलाई 
आग, अलाव;नकरब,-बार व, -जराहइब; म्ु०-लागब, 
बहुत गे हो जाया (ज्वर से शरीर का);-होथ, 
गे दो जाना (क्रोध से); क्रि०-रब । सी० कुइटरा। 

कल सं० प्‌० प्रतिज्ञा, वादा;-करब, बादा करना; 
"लेब, प्रतिज्ञा ले लेना,क मनईं,-क पक्का, अपनी 
बात का पक्का;-करार, शर्तें; फ़रा० कॉल | 

कउलहा वि० पुं० देखने में निक्ृष्ट; स्त्री ०-ही | 

कजउली सं० स्थरी० दोनों बादों को दोनों ओर से 
फैजाकर जितना घेरा बन जाता है उसके भीतर का 
स्थान;-भरय, हाथों से घेरकर पकड़ लेना; बँ० काल 
(अंक); दे० कोरा, कोर; प॑ं+० कोल (पास); सी० 
"रग्राब । 

कउस वि० पुं० गोरा पर देखने में बुरा; स्त्री०-सि, 
सी; चैण्दा+ही |... 

ककई सं० स्त्री० राब की तरह की पतली मीठी दृव 
चस्तु जो गन्ने के रससे तयार की जाती है । 

कृकऊ सं० पूँ० 'काका? का ब्यं« रूप; संबो० का 
भी रूप यहां है । 'ऋ लगाकर अनेक संक्षात्रों से 
घृशात्मक, दुयागदुशक, व्यंग्यास्मक आदि रूप बनते 
हैं; प्रायः ऐसा किसी वर्णन मेंहदी किया जाता है |. 

ककला सं० पु० कंगन; लोहे के कोल्हू की धूढ़ियाँ 
जो 'सूडी' (ब०) के मत्थे पर होती हैं। दे*कोंक्हू । 

कक्रनिआआइब क्रि० स० हाथ से बदते हुए पानी के 
रहे! (दे० बरहा) के दोनों ओर नीचे से गीली 
मिंद्दी निकालकर ऊपर रखते जाना जिससे किनारों 
से पानी यहे नहीं भौर बरहा पुष्ट हो ज्ञाय | व ०- 
उय,-या- ओ०-वा , ककनियाने में सहायता देना । 

ककहरा सं०्पुं०'क' से 'द' तक के अक्षर; दिदी बरणे- 
माला पढ़ब,-धोखब्, सारे अचार पढ़ना था थाद 
करना । यें० के-सी० ह० शोनाभासी । , 

ककहा सं० पुं० कंघा; स्त्री०-दी; ५० क-;-करव, 
कुंधघा करना | ; 

ककद्दी सं० स्त्री० एक घास जिसका फूल कंघी के 
आकार का होता है और जिसके पत्तों में लबाब 
होता हे । रानी- रानी कैक्रेयी; सं० कैफ्रेयी का 
अपभ्रष्ट रूप । 

कका सं० पुं० काका, चाचा; प्रायः कविता में 
प्रयुक्त: 3० 'करति कका की सौंह”'। सत्नी० ककिशा; 
प्र०-का; | काका, काकी । 

ककिआ सं० स्त्री० काकी; यह पुकारने के दी लिए 


, प्रायः कहा जाता हैं; उ० कद्ों ककिश्रा, खाब तैयार 


भा, कहो चाची, खाना तैयार हुआ 7-ससुर,-सासु, 
स्‍त्री या पति का काका था काकी | 

कक्कन सं० पुं० दोनों हाथों की डैगलियों को आपस 
में फँसाकर ज्ञोर से चादे अपने दी दोनों द्वाथों या 
किसी दूसरे के हाथ को पकड़े रहने की खुदा; 
"बोहब, ऐसी सुद्रा करना; सं० कंकण (क्योंकि इंस 
प्रकार कौ स्थिति में कंकश की सी शक्ल बन 
'जाती है); दे० ककनिआइय । 
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कक्क़ू सं०पुं० काका या 'ककक्‍्का! का प्यार बाला रूप; 
ऐ प्यारे काका | कभी कभी काका के लिए परोक्ष में 
प्रयुक्त, 3० हमरे-आजु वाहीं-आये, हसारे काकाजी 
आज नहीं आये । हि 

कख उरी सं० स्त्री० काँख; वे०-खौरी, क-;-मु ० काँख 
के [ंबाल, उ०-बनाइब,-बनवाइंब, काँख के बाल 
बनाना था बनवाना । 

कखरवारि सं० स्त्री० कखौरी में होनेवाली फुड़िया । 

कगार सं०्पूं० नदी या पहाड़ी का किनारा जो 
एकदम पानी या गड्ढे के पास ही हो । थे ०-रा- 

कचकच सं० पुं० चिड़ियों के बोलने का शब्द; व्यं० 
कु अथवा झगड़े वाले शब्द; वि० कुछ कुछ 
कच्चा; सु० अनुभवहीन । 

कचक्चाब क्रि० अ० किसी के ऊपर सरुष्ट होकर 
या चिह्लाकर बोलता; डॉटना; 'कचकऋच? से | 

कचकाइब क्रि० स॒० डंक सार देना; स्ु० मारना; 
बं० कु-; यह शब्द ग्राय: बिच्छू के लिए बच्चों के 
संबंध में अ्युक्त होता है । 

कचड़त्! सं० पुं० लड़ाई-रूगढड़ा; अशांति; बें० 
चकड़बा । 

कच्‌ड्ा सं० पु० कूडा-कर्कट; वि० गंदा, उ०-सनई, 
नीच अकृति का पुरुष; बे०-रा; सं० कब्चर(रंदगी)। 

कचनार सं० पुं० एक पेड और उसका फूल जिसकी 
तरकारी बनता है | मु०-होब, हरा भरा होना । 

कृचपचिआ। सं० स्त्री० सूच्मम तारों का ए5 समूह 
जो ठीक गिने नहीं जा सकते; वे ०-ची; जा० “झौ 
सो चंद कचपची गरासा?? | 

कचर सं० पुूं० थोड़ा अपच। अधिक खाने के पर- 
चात्‌ की दशा;*घरव,-धाम्हव, अपंच हो जाना । 

कचरब क्रि+ अ० बहुत खाना या झुफ़्त का खाना; 
स० खूब खाना; हाथों, पेरों या गंभीर वस्तुओं से 


ज़ोर-ज्ोर दबाना; मु० बहुत मारना; प्रे०-वाइब,- . 


उब,“राइब; भा०-राई,-रवाईं । 

कचाब क्रि० अ० हिम्मत न करना; शब्द्तः इसका 
अर्थ है कचा सिद्ध होना; प्रे०-चवाइब, हिम्मत 
हारने में सहायता देना । 

कचादितन सं०सत्री० अशांति; दुःख; निरंतर अशांति;- 
होब; वें ०-नि,-इन,-इनि, कि-, दे० किचा-; शायद 
कीच! से (अर्थात्‌ कीचड़ की भाँति दुःखद) । 

कचिआ न क्रि० अ० दे० कचाब; इन दोनों क्रियाओं 
का भूववाला रूप प्रायः बोला जाता है; उ० 
कचान' अथत्रा 'कवचिश्ान' बादें, बे हिम्मत हार गये 

; बे ०-याब, कचु-] 

कचूर सं० पुँ० एक पौधा जिसकी जद सु्गंधित 
और दवा के काम की होती है; हरियर-, खूब हरा 
(जैसे कचूर का पत्ता या उसको जड़); इसको जड़ 
सूखनो नदीं और वढ़ी लगा दी जाती है । 

कचेउ वि० पुं० कुछ-कुडछ पक्का; पकने के निऋट; 
स्त्री०-५ि | 

कचेह्री सं० स्रो० अदालत; बैठक; सभा;-लागब,- 


हे 
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करब,-जाब । वि०-रिहा, कचेदरी करनेवाला 
(व्यक्ति) या,-संबंधी (कार्य) | 

कचोरा सं० पुँ० कठोरा; यह उच्चारण आय: 
स्त्रियों द्वारा किया जाता है; स्त्री०-री । 

कचौड़ी सं० स्त्री० दाल भरी हुईं पूढ़ी (दे०); वह 
पूड़ी जिसमें आलू था और कुछ भरा हो । 

कच्च सं० पूं० गिरने या हटने की आावाज;-सं,- 
धें, ऐसी आवाज के साथ ! 

कच्च-पश्च सं० पुं० भीड़; शोरगुल; 'क्च' और पत्च! 
की अथवा जद्दी जरदी बच्चों के बोलने की-सी 
आवाज; बच्चों की बहुतायत; वे०-बच्च । 

कच्चा वि० पुं० जो पका न हो (फल आदि); 
अपूर्ण (काम); अजुभवहीत (व्यक्ति):-पक्का, जैसा 
ही तैयार हो; जल्दी सें तैयार की हुईं वस्तु । 

कच्ची वि० खी० न पकी हुई; घी में न पंकाई हुईं 
(रसोई); अशिष्ट (बात); सं० पानी में पकाई 
रसोई; छ० हम यनके हाथे क कच्ची न खाब, में 
इसके हाथ की कच्ची (रसोई) न खाऊँगा; पूरी 
कचौरी आदि को पक्‍की कहते हैं । 

कच्चे क्रि० बि० बिना पके या उबाले ही; मु०-खाब, 
देखकर जलना, देख न सकना; उ० मोका देखिके 
ऊ-खात है, मुझे देखकर वद बहुत जलता है ।ग्र०- 
कुच्चे, जेसा मिला घेसा ही । 

कलुनी सं० सनत्नी० कपर से नीचे पहनने का कपड़ा; 
नकाछुच्र, ऐस कपड़ा पहनना; तुल ०“ कछनी काडे'! 
जा० (अक्लंकार-भूषित), पहु० १०, १२६ | 

कथआर सं० पुं० नदी या कोल का किनारा, ऐसे 
स्थान की भूमि था आबादी | 

कझू सं० पुं० कुछ भी; वि० कुछ भी, कोई भी; 
'कुछु! का म० रूप; प्र० कुच्छुद, कुच्छ, कुच्छौ, वे ० 
कुछ, ऊचु । 

कंज सं० पुं० ऐब, दुर्गंण; वि०-जी; फा०, रक्‍्स कर- 
दन खुद न दानदु सहन रा गोयद कजरत । 

कजकई सं० स्त्री० चालाकी, कन्माक (दे०) होने 
का गुण या भाव, कग्माक्‌ का सा०, वें०चपन,- 
जाकी । 

कूजकपन सं० पुं० 'कज्ञाका से आा० 
प्रायः कजकई!” बोखते हैं । 

कजरवटा सं० पूं० काजज्न रखने की ढकतदार 
डित््बी जो ठाँगी जा सकती है; स्त्री०-टी, बे ० रोौ- 
'टी; सं० कब्जल । 

कजरहा वि० पुं० काजजवाला, काजल लगा हुआ, 
सत्री०-ही, काजर + हा, ही; सं० कश्जल । 

कूजरार बि० पु ० काला; काजल की भाँति; स्त्री ०- 
रि, काजर “आर (जैसे मदियार, बडवार),ब्स्ं, | 

कजरी सं० स्त्री० दीपक से निकला हुआ कालिख: 
कालिमा, बादलों की घनी काली घटा;-बन, एक 
घना जंग जिंसका वर्णन कहानियों सें आता है; 
"जागब, काली घटा छाना; सं० कज्जल । 
कजरोटा सं० पुं० कजरवटा (दे०)। 


सं० 
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कजा सं० स्त्री० अंत, खत्यु;आइब,“करव, रूत्यु 
आना, मर जाना;-होब; अर० कजु), मौत । 

कजाक बि० पुं& चालाक, स्त्री०-कि;। भा० 
कजकह,"पन,-की; फ़ा० कज़्जाक' जो एक जंगली 
जाति का नाम है, ये बढ़े चालाक तथा बेरहम 
होते हैं । 

कामिआपय सं० स्त्री: झिफम्िक, मीन-समेप, काज़ी' 
की भाँति बाल की खाल निकालने को क्रिया, 
नकरब,-होब, छोटी छोटी बातों पर अड॒ना | बं०- 
या, अर० “क़ाज़ी' । 

हा वि० दुर्गुयवाला या याली, ऐबी; फा० कज, 

दापन । 

कृटक सं> स्थ्री० लड़ाई, सं० कटक (फ्रौज), तुलन० 
मरतिहु बार कठक संदारा । 

कठकटाब क्रिं० अ० चिक्लाना, रुष्ट होना | 

कृटघरा सं० प्‌० लकड़ी का घर या घेरा, थोड़ी देर 
के लिए बनाया हुआ घर, वे ०-र; कठ-; काठ + घर | 

कट च्छर सं०पुं०कटा अक्षर (लिखावट में), अशुद्धि । 

कटनी सं० रत्री० घूमकर चलने या भागने की 
क्रिपा;-कटाइंब, पकड़ न जाने के लिए दूसरी ओर 
से निकल जाना । 

कठनवार स० पुं० कटा हुआ टुकड़ा, बचा हुआ 
भाग; १०-बर | 

कटब क्रि० झ० कटतना; मरना; सरज-, लड़ना, 
मरना,-कुटब, कद जाता, ओ० काटय, कटाइब,- 
वाइहब,-उब | 

कटर-कटर सं० तथा क्रि० वि० किसी कड़ी चीज़ 
को दाँतों के नीचे काटने या दबाने की आवाज़; 
ऐसी आवाज़ के साथ; उ०-चबाय लिदिस, उसने 
जरदी-जरदी चबा लिया; वे ०कट्ट-कट्ट | 

कटरा स॑ं० पुँ> काठ का घेरा; मैद्दन; जिस मैदान 
से कोई चीज काटकर साफ कर दी गई हो; जंगल 
साफ फरके अधिकार किया हुआ भाग | 

कठलादा बि० पुँं० कद हुआ; स्री०-ही; 'लहा' 
खगाकर क्रियाओं से 'भाग' का अर्थ देनेवाले शब्द 
बनते हैं; उ० फटलहा, फुटक्षद्या; घुणा का भी भाव 
इससे मकठ होता है । 

कटबाइब क्रि० स० कटाना; मरवा देना; काडने में 
सहायता देना; मे०-उब। 

कटबासी सं० खत्री० के हुए बास का एक टुकड़ा; 
छोटा इुकढ़ा; 4०-वाँ-; क८+ बाँस । सं० वंश | 
कटहूर सं० पुं० पुक फल और उसका पेड जो 
ग्भियों में फलता है; पतस जिते मालवा तथा 
मद्वाराष्ट्र में फनस कहते हैं दूरी चंपा, एक चंपा 
जिद्धक्न फूल बड़ा होता है ओर जिसकी गंध पके 
कटदइल को भाँति दोती है । 

कृठहरब क्रि० स० पीटना; खूब मारना; प्रे०-राइब, 
"वाइय,-उब | 

कटद्ा वि० पु० काटनेवाला; सत्री०-ही; सं० महा- 


शक 


माक्मण जो स॒त्यु-का्ये के दान लेता हे । 


[ कजा-कठौती 


कृटाँ बि० तनन्‍्मय्; सब कुछ त्याग या कर देने 
वाला;-होब, किसी काम के लिए सब कुछ करने 
को तैयार हो जाना । 
कूटाइब क्रि० स० कटाना; कटवाना; काटने के लिए 
आज देना, सहायता देना आदि । 
कटाई सं० स््री० काटने की क्रिया, मज़दूरी आदि;- 
करव,-लागब,-देव; प्रे०-चाई । 
कठा-फट्ट वि० बिना अश्र जल के, निराहार; क्रि० 
वि०बिना भोजन किये हुए, उ०काल्दी से-परा बाय, 
कल से ही निराहार पड़ा है । 
कदानि सं० सत्री० काटने का दाँच; काटने की जगह। 
आनि! लगाकर 'दाँव'! या समय” का निर्देश होता 
है, जैसे 'पहुँचानि! (दे०)पहुँचाने या पहुँचने 
का अवसर, समय अथवा मौक्रा। | , 
कुटार वि०पुं० कॉटेबाला; ख्री ०-रि; बे ० के-,सं ० कंटक; 
छुरी-मारब,-सारि लेब, अध्मघात करना | 
कृटारी सं० स्ली० एक हथियार । 
कटासि सं० खी० काटने की इच्छा; 'सि! लगाकर 
इच्छा प्रगट की जाती दे; उ० हगासि, लिखासि, 
पियासि | 
कठिआ सं० सत्री० (फसल के) काटने का मौसम, 
काटने की क्रिया;-परव,-होव,-करब; वे०-या;- 
बितिया, काटकर तथा बीनकर (अनाज बटोरना) | 
कटील वि० पुं० काँटेवाला; स्री ०-लि; झपत केंटीव्ी 
डार (बिहारी); तेज़ घारवाजा, काटनेवाला;:-भाँसि, 
पैनी श्राँख, काटे की भाँति चुभनेवाली आँख । 
38 पूँ “जिसके किनारे कटे हुए दो (गदना); 
०-ई। 
कटुक वि० पु० ज़रा सा भी अग्रिय;-बचन, तनिक 
अप्रिय शब्द; यह वि० केवल बात या शब्द के ही 
लिए झाता है, उ० में तो वनकाँ-बचन नाहीं कह्मों, 
मेंने तो उन्हें कुछ भी अप्रिय नहीं कहा | 
कटू्सी सं० स्त्री० बचाने की कोशिश; कजूसी; 
-करव, दबा लेना, आवश्यकता से अधिक बचा 
लेना; काट लेना (मजदूरी, इनाम आदि); वि० 
कट्सिद्ाा,-ही । 
कटेरा सं० पुं० काटनेयाला । | 
कटेयाँ सं० पुं० स्री० काटने की इच्छा रखनेवाला 
यथा बाली; बै०-वेयाँ,-वहयाँ आदि; यह शत 
क्रिया के साथ ही प्रयुक्त द्वोता है; उ०-चाहो,- 
होब,-चाहिन,-रहिन,"रहीं, काटनेवाले हो, काठना 
चाहा, काटनेवाले थे,-थी इत्यादि । 
या सं० पुं० काटनेवाला; बें०-बेया,-हंया,- 
बहया, झा । 
कटोरा सं० पुँ० कठोरा; स्नी० 8202: "आां:यस 
आँखि; कटोरा जैसी (बड़ी चौड़ी) भाँखें;-यस मुँह 
बाय, कटोरे की तरह मुँद फेलाये । 5 
ती, सं० स्त्री० कमी; कम करने की बात; वे०- 
उती;-हो अ,-करब, कम होना, कम कर देना(बेतन, 
मज़दूरी अथवा मज़दूरों की संख्या) । 


कट्ट-कट्ट-कढ़ाइब | 


कट्ट-कट्टू क्रिग् बि० दे० कटर-कटर । 

कट्ट -कुट्ट सं० पुँ० काद-कूट (प्रायः दिखने में), इसी 
से कि० काटब-कूटब” भी बनती है । 

कष्ट सं० प्‌॑० (काल्पनिक) जन्तु जो काट ले; बच्चों 
को डराने के लिए प्रायः यह शब्द प्रयुक्त होता है, 
वि० भयावह; डरावना, [दोनों ही लिगों में 
यह शब्द एक सा रहता है।, वे० कादू । 

कट्ठ सं पुं० भूमि के माप का एक अंश जो 
हाथ होता है; मु०-देब, हटना, चलना, स्थान 
छोड़ना (अर्थात्‌ एक कठ्ठा भी चलना), ग्रायः यह 
सु० नकार के साथ बोलते हैं, वै०-न देंहैं, वह 
चलेंगे ही नहीं । 

कठई सं० स्त्री० मिट्टी का बरतन जिसमें गाय या 

स दुद्दी जाती है; यह नाम शायद इससे पड़ा 

हो कि प्रारंभ में यह बतंन संभवत: काठ का रहता 
होगा। काठ+ ई ? चै० (ज्ञर० सी० ह० आदि 
में) कछुई”; 'कच्छुप' से £ सं० काष्ठ । 

कठजता स॒० पृ॑० काठ का बना थाल; स्थत्री०-ती, 
कठवति ब०-ठैता,-ती | 

कठऊ बि० काठ का बना; यह शब्द दोनों लिगों में 
इसी अकार रहता है ।-कोल्हू, लकड़ी का कोल्हू 
(जो पहले गज्ञा पेरने के लिए प्रयुक्त होता था ) । 

कृठकरेजी बि० बड़े दिलवाला; काठ-+-करेज 
(जिसका कल्लेजा लकड़ी का हो); दोनों लियों में 
यही रूप रहता है; भा० का रूप भी यही है। 
"करब, हिम्मत करना; सं० काष्ठ । 

कठघर सं० पुं० दे० कटघरा; बै०-रा; काठ+ घर 
(सं० काएठ + गृह) । 

कठपुतरी सं० स्त्री० कठपुतली;-क नाचि, काठ की 
बनी पुतलियों का नाच;-होब, खूब काम करते 
रहना; सं० काष्ठ +- पुतलिका । 

कठबपत्रा सं० पुं० वह बाप जिसने किसी की 
विधवा माँ से ब्याह किया हो; प्राय! ऐसे ब्याह 
नीचे की जातियों में होते हैं और ऐसी अवस्था 
में पहले पति से उत्पन्न बच्चे माँ के साथ अपने 
'कठबपंव? के घर आ जाते हैं। काठ-+ बाप (काठ 
का बाप, पिता जिसमें सच्चे पिता की भावनाएँ 
न हों); सं० काष्ठ । 

कठमचवा सं० पुं०दे०खटमचवा; सं०काष्ठ +-मंच। 

कठाइन विं० जिसमें काठ की सी गंध था स्वाद 
हो; बे०-हिन;-आइंब,-लागब । काठ +आइन 
(दिन); सं० काष्ठ | 

कठिन वि० जो किसी की बात न समभेया न 
माने; मुश्किल; भा०-ई,-ता; सं० । 

कठुआब क्रि० झअ० (मिट्टी था दूसरे गीले पदार्थ 
का) कड़ा हो जाना; “काठ' से (लकड़ी की भाँति 
कड़ा होना); सं० काच्ठ । 

कठुल्ा सं० पुँ० कंठ में पहना जानेवाला गहना; 
सं० कंठ | 


कठेठ बि० पुं> कड़ा; रत्नी०-ठि; सं० काष्ठ (लकड़ी 
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की तरह);-होब,-करब (आयः गीली चस्तुओं 
का#;; 

कठोर वि० पुं० कड़ा (शब्द, पुरुष); ख्री०-रि; भा० 
-ई,-ता; सं० | 

कठोली सं० स्त्री० लकड़ी की कदोरी; सु०-गढ़ब, 
देर तक बनिरथंक बातें करते रहना; सं० 

काष्ठ! । 

कठौता सं० पुं०काठ का बड़ा थाल जिसकी बारियाँ 
ऊँची होती हैं जिससे इसमें अधिक चस्तु रखी जा 
सके। सें० काष्ठ' खसत्री०-ती, कंबवति | तुल्ल० 
कठौता भरि लै आवा; बै०-उता (दे०)। 

कठौवा वि० पुं० कठऊ (दे०); वैं०-आ | 

कड़कड़ाब क्रि० अ० 'कड़कड! का शब्द करना; 
ज्ोर-ज्ञोर से बोलना । 

कड़कड़ाब क्रि० आअ० घबराना; घबराकर चिल्लाना; 
प्रे०-डाइब,-उब; भा० बड़ीं;-बडी होब,-परब, 
घबराहट हो जाना । 

कड़वाइब क्रि० स० काँडने (दे० काँडुब) में सहा- 
यता करना, पिठवाना; भा०-हँ; वे० कंडाइब,- 
उब | 

कड़ा सं० पुं० पैर में पहनने का गहना;-छड़ा, दो 
चाँदी के गहने जो एक दूसरे के ऊपर पाँव में 
स्त्रियाँ पहनती हैं । 

कड़ा बि० कठिन, कठोर, बहुत अधिक (दुःख या 
बीमारी);-होब; भा० “है; स्लत्री०-डढी; अस- 
भव, उ० वनके बचब-हे, उसका बचना असंभव है । 

कड़ाई सं० स्त्री० कड़ा होने का भाव; सख्ती;- 
करब,-होब । 

कड़ाकुत्रि सं० स्त्री० एक प्रकार की पहाड़ी चिड़िया 
जो जाड़ों में मैदान की ओर सेकड़े! की संख्या में 
एकत्र उड़ती और बोलती हुईं आती हैं। यह बहुत 
ऊँची उडती हैं और ज़ोर-ज्ोर से बोलती हैं; इसी 
से,यस, शोर करनेवाला, झुहा० है । 

कड़ाही सं० स्न्नी० दे० कराही । 

कड़ी सं० स्त्री० ज्ञेजीर का एक भाग; लकड़ी का 
लंबा टुकड़ा जो मकान में लगता है; गाने का पुक 
भाग; लकडीवाले अर्थ से बे ०-री । 

कड़े वि० कड़वा या कहुई; वे ०करू; सं० कह । 

कडे-केड़े ध्व० कौवों को उड़ाने के सिए यह शब्द 
कहा जाता है; जैसे कुत्तों को बुलाने के लिए "लू? 
(दे०) इत्यादि । 5 

कड़ों-कड़ौं ध्व०ज्ञोर-ज़ोर से बोले या क्णंकटठु शब्द; 
चिहलाइहट;-करब, शोर करना; शा० “कर्ण? से 
खड (अर्थात्‌ ऐसे शब्द जो कानों पर आक्रमण 
करे) । ; 

कृड़ब क्रि० अ० निकलना; भे० काढ़य, कद़ाइब,- 
वाइब,-उब; पं० । 

कढ़ा सं० पुँ० काढ़ा (दे०);-बनहूब,-पियब । 

कृढ़ाइब क्रि०ण स०. निकलवाना; जबरदस्ती करके 
निकालना; ज़ोर से निकालना; निकालने में सहा- 
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यता करना (कड़ा, पहना गदना आदि) ! वै०-डब; 
काढ़ा । 

कढ़ाई सं० स्त्री० कडाही; दे० कराही । 

कढ़ी सं० स्त्री० बेसन या अन्य आदे की बनी भोजन 
की सामम्नी, जिसमें मसाले, गुड़ आदि पढ़ते हैं 
और जो रोटी तथा भात दोनों के साथ खाई 
जाती है | महाराप्ट्रवाले इसमें और दाल में भी गुड 
डालते हैं ।-चटठट, मराठों का एक घ॒णात्मक नास 
क्योंकि वे कढ़ी बहुत खाते हैं । 

कढ़ूआ सं० पुं० ज़बरदस्ती किसी की कन्या का 
डोला (दे०) निकतया कर उससे द्याह कर लेने 
का रिवाज;-कढ़ाहब, ऐसा ब्याह कर लेना; काद्य! 
(निकालना) से । वि० पुं० निकाना हुआ; फेंका 
हुआ; घर से बाहर किया हुआ; निरथंक; स्त्री० 


हु 

कढ़ेआ सं० पुं० निकालनेवाला; नक्काशी करने- 
चाला, काद्नेबाला था बाली। प्रे० कदवैश्या; 
बै०्न्या । 

कृशाजि सं० स्त्री० एक जंगली पौदा जिसकी छाल 
कडवी दोती है । 

कंत वि० पुं० कितने, कितना; चै०-रा,-तिक,“ना; 
स्त्री०-ति, अ०-्ती, केत्ती; कविता में 'केते' केती' 
प्रयुक्त होता है । प्०-त्ता, केता । 

कतना वि० कितना, स्त्री०-नी; बै० के--रा,री। 
कतरन सं० पुँ० कपड़े से कदे हुए छोडे-छोटे 


ड्कढ़े । 

है 308 ० स्त्रनी० कैंची;-यस ० जरदी-जलदी (जीभ 
चलता) | 

कतरब क्रिं० स० कतर लेना, काट लेना; स्ु० बात 
बनाना; वै० कु७ छुतु-(घीरे से); मे०-राहब,- 
वाहब,-उब; भा० "राई, वार्ड | 

कत्तर-ब्योंत से ० पुं० कठिनतापूरवंक मबन्ध; किसी 
प्रकार अवंध;-करबव, किसी प्रकार पूरा करना या 
लग ; दे। व्योच, बेचत; कतर (काठ छूट) + ब्यॉत 

थे) । ह 

कतराब क्रि० आअ० किनारे चला जाना, झअज्तग हो 

"भच घबराना; डरना (किसी बात या व्यक्ति 
। 


कतल् सं० पुँ० हत्या-करव,-होब;-क राति, महत्व- 

: पूण अवसर (सुदरंम की कथा से); फ़ा० क्त्ल । 

कतहु क्रि० दि० कहीं; किसी स्थान पर; सं० कुन्न; 
बह प्र०-हूँ,"तीं,-त- चाहँ-, चाहे कहीं;-न, कहीं 
नहीं । 

कत्तवार सं० पुं० फूद्ा-करकट। खर-(वे० खर); 

० कताउर । 
कताइब क्रि० स० कतपघाना, कातने में मदद करना; 


प्रे०-वाइन,-उब;। चु०-उब| भा० “हवाई; 
के | ने की की हे 
कताई सं० स्त्री० कात ), मज़दूरी आदि; 
“बिनाईं, कातने और छुचने की कल्ना । के 
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! कढ़ाई-कद्राब 


कतिक त्रि० कितना, कितने, (यह: शब्द संख्या 
तथा तौल आदि सब के लिए प्रयुक्त होता है) । 

कतिकहा ति० कातिकवाला; कातिक में मस्त 
(कुत्ता); सं० कातिक | 

क॒तों क्रि० वि० कहीं: प्र०-त्तों, कहीं भी; बै०-तहूँ,- 
त्तहुँ,-तहूँ; चाहे कहीं; चाद्दे जहाँ;-न, कहीं नहीं । 

कती झव्य० या तो; ब० कि-। 

कन्तडे वि० भिश्चित, पक्का; क्रि० दिं० निश्चयपूर्वक 
(कहना, करना आदि); अर० क़तह। 

कत्ती सं० स्त्र॑० एक प्रकार की बधी-बँधाई पगड़ी 
जिसे सिर पर हाथ से फिर बॉधने की आवश्यकता 
नएछीं पड़ती |-दार, कत्ती समेत,-वाला | 

कृत्थू त्रिण किसी भी: पायः यह शब्द निरथ्थकता 
प्रगठ करने के लिए प्रयुक्त दोता है;-लायक नाहीं, 
किसी काम का नहीं;-काम के न, निरर्थक । 

कथऊ स्‌ं०पुं० याचमे ओर गाने का पेशा कर्नेवाला 
पुरुष; घ०-थि-+ पथ; सं० कथा (कथा गाकर सुनाने 
झौर नाटक कश्नेधाता) भा० -थिकह, कत्थक- 
पंन,-हई ! 

कथरा सं० पुं० बड़ी मोटी कथरी (दे०); घु० 


ग्। 

कथरी सं० स्प्री० फटी हुईं बिछाने की (कई कपड़ों 
को एकन्र सीकर बनाह) चस्तु; पके कट्दल का 
छिलका जिसका भीतरी भाग ग़रीब लोग खाते हैं;- 
गुदरी, फदा घुराना कपड़ा; ह्र० कष्थर-गुदर; सं० 
कन्था; कहा ०कध्थर गुदर सोने मरजादू बहुडि रोवें । 

कथद्दा वि० कथा कहनेवाला (पंडित या ब्राह्मण); 
धु० क्योंकि थद्द उन्हीं बाह्यणों के लिए 
आता है जो कथा कहकर ही अपना निर्वाह 
करते हैं । 

कथा सं० स्त्री० सत्यनागयण की कथा; श्रीमर्वाग- 
यत की कया; प्रथम अर्थ में पुंशिज्ञ भी बोखते हैं; 
पर दूसरे अर्थ में सदा स्त्री ०;-कदन,-बैठय,-कदाइब, 
-वैठाहब, पेसी कथा होना, था इसका कराना; 
“बारता, घामिक सम्मेलन या सत्संग| सं० । 

कथिक दे० कथक, प्र०-त्यि | ु 

कद्स सं० पुं० पग, पेर, चरण;-उठाहब, चलने का 
कष्ट करना,-धरब, चलना, यक-, चारि-, थोदी 
दूर, फा० क़द्स । 

कृदस सं० पुं० पक पेड़ और उसका फूल जो गोंल 
पीले रंग का होता है. और फल में परित्रतित हो 
जाता है; साहित्य तथा गीतों में इसका विशेष 
बन है, झायः कृष्ण संबंधी कथाओं में; सं० 
कदंब; पे ०-मि, कभी-कभी सस्‍्त्री० में भी बोलते 
हैं, जैसे-मियाँ के तरें, कदम के नीचे । 

कृदुर सं० स्त्री० मुक्य, आवर;-करब,-होब, बे.) 
नकदर, निकृष्ट (वि०), च०-रि, वि०-री, कद करने 
वाला; फा० कब्र | गत 

कद्रई सं० स्त्री० दे० कादर, बे०-पन। 

कद्राब क्रि० अ० हिम्सत द्वारना, डरपोक हो 


कधवबँ-कनजहा ] 


जाना, किसी काम में हिचक करना, कार्य पारंभ 

. करके पीछे हटना; कादर (दे०) से । 

फघ का वि० कौच जाने, शायद; बे०-थों, 
नदह',-थों | 

कन सं० पुँं० कण; चावल, गेहूँ आदि अन्न के छोटे 
दुकड़े, अन्न का मेलर;-खूदी, अन्न का फेक देनेवाला 
भाग, निक्षष्ट भाग या भोजन, बे०कना, स्त्री०-नी, 
सं० कण । 

कनइलत सं० पुं० एक फूल जो लाल तथा पीला होता 
है और जिसका पेड़ बड़ा होता है; कनेर, जिसका 
दूर आक के दूध की भाँति विपेला होता है । सं० 
कंशेरु । 

कनड सं० स्त्री० कीचड,-होब, ठंडा हो जाना । 

कनउज़ सं० पु० कन्नोज जिसका आहहा (दे०) में 
बहुत वर्णन है;-जिआआ, कन्नौज का,-बाभन, कान्य- 
कुब आह्यण । 

कनऊ सं० पु० काना व्यक्ति, काना! या किनवा' 
का आदुरप्रदुशक था व्यग्यात्मक्क रूप, स्न्नी० 
कानौ । 

कनखिआ। सं० पुं० आँख का कोना, क्रि० वि० 
तिरद्दे (देखना, ताकना), बे०-आँ,-या, कोन-+- 
आँखि (आँख का कोना);-ताकब,-देखब;-अन, 
चुपके से या जल्दी (देखना) । 

कनूचन घि०हरा-भरा,-होब) हरिझर-, खूब हरा- 
भरा (पेड, बाग आदि); सोना,- बरसब, संपत्ति 
होना, सं० कंचन । 

कनूचित क्वि० बि० शायद, सं० कदाचित से ' 

कनचोदा वि० पुँं० बदमाश, दहरामी; कन 
(काना) + चोदा >> काने (पिता) का जन्‍्माया 
हुआ, स्त्री०-दी । 

कनूछट सं० पुँ० स्त्रियों का कोई गुर्पांग; यह 
शउ5्दु केवल गाली में अयुक्त होता है; 3० तोरे-में, 
तेरे”, जैसे “तोरी गाँड़ी में"? 

कनछेद्न सं० पुं० कान छेदने का संस्कार; बै०- 

»,खी०। 

कनटोप सं० पुँ० जाड़ों में पहनने की दोपी 
जिससे कान ढके रहते हैं; कन (कान)-टोप 
(टोपी) या तोप (दे० तोपब, ढकना); चै०- 
पा। 

कनटाइन सं० स्ती० ऋगडालू स्त्री; वि० लड़ाका 
(सत्री); वै०-मि । 

कनपटी सं० स्लरी० कान के पास का मत्धे का 
भाग; वै०-टा; कन ( कान »)+ पटी (पट्टी 
ढुकढा)। 

कैनफटा सं० पुं" वह साधू जिसके कान फाड़ दिये 
गये हों; ऐसे साधू कुछ कबीरपंथी और कुछ गो रख- 
नाथ के अनुयायी होते हैं। 

कनफोर सं० पुं० ज़ोर का कर्यंकु शब्द जो बरा- 
बर होता रहे;-करब,-दहोब; कन (कान)-+फोर 
फोरब-फोड्ना; दे० फोरब । 
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कनबोजा सं० पु० कान के दोनों किनारे का भाग 
कान--बोजा । 

कनमइलिया सं० पूँं० कान से मेल निकालनेवाला 
व्यक्ति, जिसका यही पेशा होता है । ऐसे लोग 
झपने औज्ञार आदि लिये घूमा करते हैं। कन 
(कान) +- मइलि (दे०), मैल । 

कनमनाब क्रि० अ० सोते से जग जाना; बुरा मानना; 
बड़बड।ना; किसी बात को घुरा मानकर कुछ कहना 
या दौड़-धप करना । कन (कान) + मन; कान से 
सुनकर मन में (किसी बात को) लाना । 

कनरब क्रि० अ० किनारे से कटता जाना (फल, 
पता अथवा पेड़, पशु या ध्यक्ति का अंग); 
किनारा (दे०) से, यद्यपि 'किनराब! (दे०) एक 
दूसरी क्रिया भी है । 

केनवा सं० पु० काना पुरुष; यह घृ० रूप है और 
आद्रप्रद्शक रूप है 'कनऊ! | सं० काणः; यह 
शब्द वि० के रुप में भी गयुक्त होता है । 

कनाब क्रि० अ० काना हो जाना; काने की भाँति 
व्यवहार करना; न देख सकना । सं०्काणः (ब्यं०)। 

कनिआ सं० स्त्री० गोद; वे०*या,-आँ;-म, गोद 
सें;-लेब, गोद में लेना; कभी कभी यह शब्द पूँ० 


. में भी बोला जाता है। 


कनिआर वि० पुं० योग्य; दूसरों के लिए कुछ 
करनवाला; स्त्री०-रि; बै०-निह-;-होब; सं० स्कध 
(कंघेवाला); संस्कृत में पुरुषों के बड़े कंधों को सम- 
थेता का सूचक कहा गया है-'व्यूट्रोरस्कः वृषस्कंध: 
शाल्प्रांश! महाभुजः? (कालिदास); अथवा 'कनी' 
(दे०) से, जिसमें बहुमूल्य टुकड़े हों या होसके । 

कनी सं० स्त्री० छोटा इुकढ़ा; प्रायः हीरे या अन्य 
बहुमूल्य रत्नों के डुकढ़ों के लिए प्रयुक्त । 

कनुआब क्रि० अ० गंदा हो जाना (पानी का); 
बरसात के बाद अथवा सफाई होने पर (कुएं 
था तालाब के पानी का) गदुला रहना; शे०-इंब, 
मु० जिउ-, तबियत हट जाना; ऊब जाना। 

कनुई वि० स्त्री० दे० कान्के (जँगली, स्त्री) । 

कनेठी सं० स्ली० कान पकड़ने की क्रिया, या ढंड;- 
लगाइब,-देब, कान एटना; इस प्रकार दंड देना; 
सं० करे -- ए ठब (दे०) 

कनौजिया वि० पँ० कन्नौज का; देण कनउज; 
अवध की कई जातियों में कनौजिया तथा अन्यान्य 
भेद होते हैं; सं० कान्यकुब्ज । 

कमसूजड़ सं० पुँ० एक नीच जाति जिसके पुरुष गीदडढ़ 
आदि का शिकार करते हैं । ये लोग बहुत लड़ाके 
और प्रायः जंगली होते हैं । इसी से शोरगुल एचं 
भझंगड़ों के लिए इंनका उदाहरण दिया जाता है; 
का-यस लड़्त हो, क्‍या कंजड़ों की भाँति लद़ते हो ? 

कनजहा वि० पुँ० जिसकी आँखे कंजे (दे०-जा) की 
भाति भूरी हों; खी०-ही; आ०-हऊ, छ०-हवा,- 
हिआ; वै०-जा,-जी; कहा० करिया बाभन गोरिया 
सूद, कजा तुरुक भुवर रजपूत | 
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कनजा सं० पुँ० एक कटीला जंगली पेड़ जिसमें 
काँटे होते हैं । हसकी झाड़ी होती है और इसके 
फल भूरे रंग के होते हैं जो कई ओपधियों में काम 
आते हैं । 

कन्ना वि० पुं>कीढ़ा लगा हुआ (फल, गन्ना आदि) 
सत्री०-ज्ञी; क्रि०-ब, कीड़े से खराब हो जाना | 

कन्नादान सं० पुं०कन्यादान;-देव,-लेब,-होव | 

क॒न्नी सं० खी० औज़ार जिससे राज काम करते हैं;- 
बेंसुली, दोनों औज्ञार । 

कन्हावरि सं० स्त्री० वह कपड़ा जो वर की ओर 
से बधू के भाई (आयः छोटे) के ल्लिए व्याह में 
आता है; इसी को कंधे पर रखकर वह विवाह 
संस्कार से साग ज्ेता हैं; सं० स्कंध (कन्धे प्र 
रखने के कारण) | 

फकन्दय[ सं० प्‌ ० श्रीकृष्ण जी;“होब,-बनब मौज 
करना; सं० | 

कपछड सं० ख्री० विपत्ति; कष्ट;-करब,-दोब; सं० 
कफत्तय (जो रोगों का राजा कहा जाता है); बे०- 
पु।"फ ! 

कपट सं० पुं० धोखा, छुलल,-करब;-राखब; छुल्तन-; 
वि०-टी, कपट करनेवाला, सं०; मु० काट-कपट, 
अस्पच्ट व्यवहार । 

कपटब क्रि० स० काट लेना; बचा लेना; काटय- 
घुराना; ब० कुपु-; प्रे०-टयाइब, कुपु-। 

कपड़-छान सं० पूं० कपड़े से छानने की क्रिया 
था नियम;-करब, जैसे दवा झादि को करते हैं; 
क्रपढ़ (कपढ़ा) + छान (दे० छात्तव) । 

कपड़ा सं० पुं० वस्र; लत्ता;-से रहव,-दोब, ऋतुमती 
होना;-ही, कपड़े की दृकान या व्यापार:-डद्दा, 
कपड़ेवाला;-इही करब, कपड़े की वृकान करना; 
कपडादी और कपबदी दोनों रूप प्रचलित हैं। 

कृपार सं० पुँ० सिर; तोहार-, तुम्दारा सिर 
(अस्वीकृति प्रकट करने का प्रबल रूप) अर्थात्‌ तुम 
भूख हो, तुम्हरोी बात ग़नत है | सं० कपाल, 
कपेर;-फोरब,-पीटब, -खौब, परेशान करना । 

कपास सं० स्री० रु; सं० कार्पोंस । 

कपितला वि० स्वी० कात्े ओर लाल के बीच के रंग 
की; प्राय: गाव के लिए दी यह वि० झाता है; 
सं०्। 

कपूत सं० पुं० नालायक घुत्र; योग्य पिता का 
अयोग्य पुत्र; सं० कुपुत्र;-दहो य,जनमब,-जनमाइब | 

कपूर सं० पुं० कपूर; सं० कपूर । 

कपूरा सं० प्‌ू० बकरे का अंडकोप; खत्री०-री; एक 
सुगंधमय जंगली बूटी;-जमाहइंच । 

कपूरी सं० स्री० एक बूटी जिसके जढ़ में कपूर सी 
सुगंध होती है । इसकी पत्ती साँप की दवा के 
काम आती है । 

कफ सं० पुं० खाँसने पर भोतर से निकलनेंवाला 
सफेद मैज;-करव;-धरव,-दोब; सं०। 


कब क्रि० बि०. किस समय, अ्र०-ब्वै,-स्यों,-हैँ, 


[ कनजा-कबुर 
-हैँ,-यों;-ब्बै न, बहुत देर पहले;-ब्बौं त, कभी तो;- 


उ्चों न,कभी नहीं | 

कब ल क्रि० बिं० बहुत पहले; प्र० कव्बै न, कबय न; 
कठ्यों न (कभी नहों)। 

कबरा वि० पुं" काले और लाल रंग का; स्री० 
-री; चित-काले और सफेद धब्बों वाला;-री; बे० 
काबर, चित-। 

कभले क्रि० वि० कब तक; वै०-लों । 

कवाहइति सं० स्त्री" नियमानुकूल चलने, उठने 
बैठने आदि की क्रिया,-करब,-होब,-लेब,-देव; सु० 
नियमों का अत्यधिक पालन; कप्ट; वै०-वा-;अर ० 
कवायद (कायदः का बहुबचन)। 

कबाब सं० पु० भ्रुना हुआ मांस का छोटा डुकढ़ा 
जिसमें मसाला मिला होता है और बिसे लोहे 
के सिंकचें पर रखकर सेंकते हैं;-दोव, भ्रुन जाना, 
बहुत अप्रसन्ष होना; भीतर ही भीतर रुप्ट 
होना। अर० । 

कवाला सं० पु० लिखित विक्री-पत्र;-करब,-लिखय, 
“होब; अर० क़बालः । 

कबाहति सं० स्त्री० परेशानी; भंभझट;-करब,-हो ब; 
चै ०-2,-दि | 

कबिताई सं० स्त्री० कव्िता;-करब; मु० तरकीब, 
प्रथत्न:-लागब,-न लागब, तरकीव सफल होना 
था न होना । उ० “कवि कहूँ देन न चहै बिदाई, 
पूछै केसव की कबिताई |”! 

कबित्त सं० पूं० छुंद का एक भेद जिसे प्रायः पढ़े- 
लिखे देहाती भी याद रखते और गाते हैं | सं० 
कवित्व । 

कबिरा सं० पुँ० कबीर का नाम जो प्राय: इनकी 
बानियों में आया है। उ० “खरी-खरी कब्रिरा 
कही और क्यो सब झूठ |” 

कत्रिराज़ सं० प्‌० अच्छा कवि; कविता सुना कर 
भीख मॉगनेवाक्षों की पएुक सुसमान जाति का 
व्यक्ति | 

कबी' वि० राजी;-दोव -रहग्र,-करव | 

कंबीर सं० स्त्री० एक प्रकार का गीत जो देहाती 
फागुन में गाया करते हैं और जिसमें प्रायः गाली- 
गलौज होंता है । इसके झंत में “कबीर अररर ...”” 
होता है; वे ०-रि;-योलब,-गाइब, ऐसा गीत गाना । 
झर० कयीर (बड़ा)। 

कूबीसन सं० पुँ० कमीशन:-देव,-सोब,-खाब; झं० 
कमिशन । 

कबुज सं० पुं५ अपच; कब्ज़;-दोय,-प्ररव,-धारहव 
“करबव; वि०-जी,-जिद्दा, जिसे कब्ज़ हो, अपच करने- 
बाला (पदार्थ); अर० क़कज़। 

कबुजा सं० पुं० कफ़ब्जा, अधिकार; यह शब्द दर- 
बाज़े में लगनेवाले उस लोहे के पेंच के लिए 
भी आता है जो लकड़ी में ठोंक दिया जाता है ;- 
लगाइब; दे० क्लब्जा । 

कबुर सं० स्त्री० कब्र; ये ०-रिं; अर० कब्र । 


कलुलवाइब-कराइब | 


कबुलवाइब क्रि० स॒० स्वीफार कराना,कबूल कराना 
“४ कबूलब”? से मे ०; बैं०-उब,-लाइब,-लाउब |! 

कबुली सं० स्त्री० एक प्रकार की सफेद मटर; दे० 
काबुली; इंस प्रकार की मटर को “कबुली केराव”? 
भी कद्दते हैं। दे० केराव॑ । 

कबूतर सं० पु० प्रसिद्ध चिड़िया; फ्रा० । 

कबूल वि० स्वीकृत;-करब,-दोब; फ्रा० सक़बूल; 
क्रि०-ब, मानना, अर० कबूल । 

कबेलू सं० पु० एक रंग; खप्रेल । 

कबोधनि सं॑० स्त्री० व्यर्थ की बात;-गढब,-करब, 
बकवास करना; सं० बोधय (बतलाना, वर्णन 
करना) । 

कबों क्रि० वि० कभी; प्र ०-ब्वों; दे० कब; वै०-बों । 

कब्जा सं० पुं० अधिकार:-करब,-दोब,-लेब, 
“पाइब,-देव; व० कब-,-बुजा;-द्खल, पूरा अधिकार, 
वास्तविक अधिकार, दे०-बचुजा । 

कभ वि० थोड़ा; अधिक नहीं. यह शब्द्‌ संख्या तथा 
परिमाणवाचक दोनों हे; भा०-मी,-ती फ्रा० 
कम;-तर, कुछ कम । 

कमकर सं० पुं० नीची जाति का व्यक्ति; बि० 
नीच जिसके माँ बाप का ठीक पता न हो; शूद्ध: 
कम (कास)-+कर (करनेवाला) अर्थात्‌ खेती 
बादी या मज़दूरी का काम करनेवाला। भा०-ह । 

कमगर वि० पुँ० काम का; लाभदायक; स्त्री०-रि; 
फ़ा० कारगर! का अनुकरण करके यह शब्द्‌ बना 
लिया गया है । दे० कामगीर । 

कमजोर बि० पृ० निबंच: ते 9०डू; भरा० “री; 
पं० नाजोड,-डी, फ्रा० कमज़ोर । 

कमती सं० स्त्री० कमी, आवश्यकता, टोटा; वि०, 
कुछ कम; फ़ा० कम । 

कमबुझ वि० पु० कम्त बुद्धिवाला; बेसम कर; स्त्री०- 
कि; कम +- बुर (बुद्धि का बूक दो गया है); सं० 
का ध प्राकृत में क हो जाता है। भा०-ई, बुद्धि- 
हीनता | 

कमरा स० पु० कंबल; स्त्री०-री; छोटा कंबल; 
बें० कम्मर; कहा०. कम्मर पर जब परे पिछौरी 
जाड़ बेचारा करे चिरौरी । (दे०) 

कमवाइब क्रि० स० काम लेना; मज़दूरी कराना; 
भा० -हैं; वे ०-उब; सं० कम । 

कमहूगि सं० स्त्री० काम करने की अवधि; मजदूरी; 
परिश्रम;-करब,-दोब; खं० कर्म । 

कमाई सं० स्त्री० उस्पन्न की हुईं वस्तु; आमदनी; 
“खाब,-करब,-होब: सं०कर्म; फा०कमाईगर | 

' कमाऊ वि० कम्ताई करनेवाला या वाली; मेह- 
्! परिश्रमी पुरुष, सं० कम, फ़ा० कमा- 
गर । 

कमान वि० पैदा किया हुआ, उपाजित,-खाब, निर्भर 
रहमा; सं० कसे। 

कमानी सं» स्त्री० लचनेवाली लोहे या अन्य धातु 
की स्प्रिय; फा० कमान । 


[ ३९, 


कृमाब क्रि० अ० कास करना, मज़दूरी करना, स० 
परिश्रम करके ठीक करना (खेत आदि), भ्रे०-वाइब, 
-उब; सं० कमे । 

कमासुत सं० पु|० काम करके दूसरों को खिलाने 
वाला व्यक्ति; कमा (कमाकर सहायता करने- 
वाला) >-कमाऊ 4 सुत (पुत्र); बवि० योग्य, श्रमी । 

कृमिआपगिरी सं० स्त्री० तरकीब था चालाकी 
कुछ बचा लेने की आदत, कम कर देने की चाल, 
कमी + फ्रा० गीरी (ले लेना) - कमी करके (स्वयं) 
ले लेना, थे ०-यागीरी; अर० कीमिया (रसायन) । 

कमी सं० स्त्री० न्‍्यूनता;-करब,-होब । 
कमीचि स॑ं० स्त्री० छोटा नये ढंग 
कमीजु; झर० कमीज्ञ, लै० केमीसिया । 

कमीना वि० पुं० नीच, दुष्ट, स्त्री०-नी, 
“मिनहं,-मिनपन; अर० कमीनः | 

क्रमीसन दे० कबीसन । 

कमेटी सं० स्त्री० सलाह, कई व्यक्तियों 
-करब,-होब, वे ० कु+ अं० कमिदी । 

कमरा वि० पु० कमानेवाला । 

कमोरा सं० पु ० बड़ा घड़ा, मटका, स्त्री०-री ! 

कम्मर दे० कमरा, कंबर । 

कय वि० कितने, द,-3, संख्या में कितने, बै०-इे, 
-3,-ठीं, कै;-जने, कितने पुरुष,जनी, कितनी 
स्त्रियाँ। प्र० कट्टडउ, कइ्यउ,-अड, कई । सं० कत 

कर सं० पु० कल;-पुर्जा; घाँद, तरकीब । 

कर संबोध-सूचक शब्द, का; की, 3० यन-,वन-, 
हे बिटिया, जिसकी बेटी, स्न्नी० कभी-कभी 
"रि। 

करइल सं० पु० बाँस का कोपल, बाँस की नई 
डाल,-यस, ख़्ब लंबा । 

करक सं० पु० पेट का दुदं;-थारहब,-पकरब,पेशाब 
रुकने के कारण दुदे होना, सं० कके । 

करकच सं० पु० बार बार का रूगढ़ा,-करब,-होब 
वि०-हा,-ही,-करनेवाला,-ली, भगढ़ालू । 

करकट सं० घु ० कूडा, कचड़ा, कूरा- । 

करकब क्रि० अ० दर्द करना (कॉटा आदि) | 

करकस वि० पु"० सख्त काम लेने में कड़ा, स्त्री०- 
सि, भा०-हैं; सं० ककंश | 

करलछ सं० पु० नमकीन एवं कद स्वाद,-मारब, 
वें०-छें, क्रिण-छाब, ऐसा लगना। हे 

करछुलि सं० स्त्री० कल्नछी, पु०-ला, ब्‌० 
कल-। 

करजा सं० घु/० ऋण,-देब,-क्ेच, वे०-जि, अर० 
क़ज़; वि०-जी, ऋणी,-जिहा, ऋण लेनेवाला । 
करनी सं० स्न्नी० घुरा काम, च० कन्नी; कुल-करब, 
“होब, सब कुछ करना था होना (जुराभला 
सब) | 

करब क्रि० स० करना, प्रें०-राइब,-वाइब,-उजब | 

कराइब क्रि० स० करवाना, करब का श्रे०, बें०- 
उब, प्रे० करवाहब,-उब; सं० क्रि। 


का कुर्ता, 


भा०-पन, 


की बैठक, 


४० ] 


करा सं० पु ० सन (दे०) या मूँन (दे०) का इकड़ा; 
दो करे मिल्लाकर रस्सी बटी जाती है | उ० थक 
करा पेहुआ (दे०), एक हुकड़ा सन; सूजि, यह शब्द 
पु० और स्त्री० में तथा बहुबचन में भी एक 
सा ही रहता है, चारि करा इृत्यादि। 

करायल सं० पु ० एक प्रह्मर का गोंद था लासा 
जिसमें खुशबू होती है। इसे देहाती स्थ्राँ माँग 
सँवारने में लगाती हैं । 

करार सं+* पुं० समझौता, वादा, किनारा (दवे० 
करारा);-करब,-हो ब,-मदार, एक दूसरे से फिया 
हुआ निश्चय; फा० करारदाद । 

करारा वि० घु० सख्त; बलवान, स्त्री०-री, सं० 
पु० किनारा (नदी या ताल का); ब०-२, “सॉँयत 
नाव करार पे ठाढे'-तुलत ० । 

करारी क्रिण् वि० अवश्य, निःसन्देह, करार के 
अनुसार । 

कराज्ञ त्रि० कठोर, निदुय; सं० । 

कराहू सं० पु ० लोहे का वढ्ाा बतन, जिससे गन्ने 
का रस आदि पकता है; कद्ाह; ख्री०-ही; से० 
कदाह । 

कराही सं>ख्री० कदाही;-मांवब,-देव,-चढ़ा इन, देवी 
देवताओं के स्थान पर (कड़ाही में) पकवान बना- 
कर अपित करना; सं० कठाह । 

करवट सं० पु० करवट,-लेब,-करव,-बद॒व्वय | 

करिंगा सं० पुं० आज्हा में वर्णित असिद्ध पुरुष 
जिसे करिया, करिंगाराय आदि भी कहते 


| 

करिआ। वि० काला या काली, यह शब्द भी दोनों 
ज्षिगों में एक सा रद्दता है, उ०-मरद,“मेहरा रू (दे ०); 
फंदा ०-अच्छुर भ्हुस बराबर; करिश्मा वात गोरिया 
सूत ;-करिगन, खूब काला (जामुन्)। 

करिआइब क्रि० स० भीत्तर कर देना, बंद कर देना 
(पशु, मनुष्य आदि को); बंदी करना; प्रे०-बाशूव; 
करिआाब का प्रे० । सं+ कारा । 

करितआात क्रि० अ० भीतर बंद दोना, क्रंद हो 
जाना, प्रे०-आइय,-उब, सं० कारा से, भू० 
करिआान । (भीतर बंद या घुस हुआ) | 

करिआरी सं० सत्नी० एक जंगली पीदा जिसमें 
विप होता है। 

करिका वि० पुं० काला; स्त्री०-क्को । 

करिखदा त्रि० पुं० कालिख छ्गा हुआ; काला; 
शर्मिंदा; वेशमे, स्त्री०-ही ! 

करिखा सं० पुं० काशिल्ल-देब,-लागब,-लगाइब, 
मुँद्र काला कर लेना, (शर्म अबवा बदनामी के 
कारण) | 

करिंगद सं> पुं० जुलाहे का ओजार जिससे बुनाई 
होती है, कद।० करिगह छॉड़ि तमासे जाय, नाहक 
चोट जोजाहा खाय । ह 

करिना सं०्स्त्रौ० कन्या; अविवादित लड़को;-दान,- 
देव;-खवाहब, कन्पाओं को भोजन कराना (प्रायर 


[ करा-करोनी 


नवरात्र) में या मामवामें );-कुआरि, कुँआरी 
कन्या। 

करिया बि० दे०-आ;-झ्ुुजंग, साँप जैसा काल्वा;- 
बादर होब, बादलों की भाँति एकत्र हो जाना। 

करियाइच क्रि० स॒० बंद करना, क्रेद कर देना; 
घ० करिआ-; प्रे०-बाहब,-उब; सं० हारा । 

करिवाइतर क्रि० स० जेल करा देना, बंद करने में 
सद्दायता करना (पशुओं को); बै०-उब; सं० कारा। 

करिदावँ सं० स्त्री० कमर;-सर (पानी), कमर तक 
गहरा; प्र०-दाई सर; सं० कटि | 

करी सं० स्त्नी० दे० कड़ी; यह शब्द आयः लकड़ी 
चाले अर्थ में ही आता है; जंज़ीर और गानेवाल्ते 
अर्थ में डी' रहता है | दे० कबी । 

करीना सं० पुं० तरीका, झादुत, व्यवहार; झर० 


करीनः | 

करीब वि० निकट ;-बी, निकट का (नातेदार); अर० 
करीब | 

करीज्ञ सं० पुं० मुक जंगली पेड़ जो ब्रज में बहुत 
दोता ह और जिसका म्ज-काब्य में प्रायः वर्णन हैं। 

करुझइई सं० स्त्री० काआपन; न ०-आई; सं० कठु | 

करुआर सं० पुं० लोहे का कॉटा,-लगाइब,- 
लागब । 

करुआंब क्रि०ण झ० कइआ लगना, कहुआ हो 
जाना; सं० कट । 

करुद्ट वि० स्त्री० थोड़ी देर पूं लगी हुई (नींद); 
इसका अथ शायद यों हो गया कि ऐसी नींद का 
दुव्ना यहुत बुरा लगता है | सं० कट । 

करुख ब्ि० कडु (शब्द),योलब,-कहब, कड़ा शब्द 
कह देना; घ्‌० कु-; सं० कट, करुप, ककेश; फा० 
करण्त । 

करेंठा त्ि० पुँ० काला; काला (व्यक्ति); ४०, स्त्री० 
-ठी, बदमाश काली स्त्री । 

करेज सं> पुं० कल्नेजा; द्िग्मत; दिल;-करव,-होब; 
बढ़ा-, बहुत हिम्मत; कई जी, दिस्मतवाला (जिसका 
कलंजा लकड़ी का सा हो);प्र०-जा,स्त्री०-जी | 

करेजी सं० स्त्री० बकरे आदि के कक्ेजे का नरम 
भाग जो खाया जाता है; कठ-दे० करेज । 

करेंर वि० पु: सख्त; कड़ा; अधिक अवस्था का 
(जवान); स्त्री०“रि; झु० पुष्ट, बल्वान;-करब,- 
परत, सकती से व्यवहार करता; भा० “री,- 


र्‌ई | 
करैआ। सं० पुं० करनेवाला; वै०-या;-धरैझा, परि- 
अप्त करनेवाला; सहायक | बा 
ला सं० पुं० करेला; स्त्री०-ज्ी; व० करइ-; 
हा० यकती-दुस € नीम चढ़ा । 
या सं० पुं७ करनेवाला; “करेझ” का प्र० रूप । 
करोहन फ्रि० सं० नोचे से पोंछु या खुरच बल्लेना; 
अच्छी तरह पोंछना । 
करोनी सं०स्त्री०जिस मिद्दी के बतैन में दूध सौजाया 
जाय उसके भीतर से खुर्ची हुईं मलाई जो सोंधी 


करोर-कर्संब ] 


दोंती है और प्राय! छोटे-छोटे बच्चों को दी 
जाती है। सी० ६०-रवावनि,-वनी,-चनि । 

करोर सं० पुं० करोड; सं० कोटि; वे० कि- | 

करोरय क्रि० स० खुरचना; प्रे०-रवाइब,-उब । 

करौनी सं० स्त्री० कुछ करने की मजदूरी । 

करब क्रि अ० शाप देते रहना, दाँत-,दँर्ष्या करनां, 
बुरा चादना । 

कत्ञंगी सं० स्त्री० पगढ़ी के ऊपर निकला हुआ 
अंश; चिढड़ियों के सिर पर उठा हुआ भाग, 
जुलफ़ी | 

कृत सं» पुं० कुशल, ठीक हालत;-कुसल, अच्छा 
समाचार;-से;-परव;-पाइब; आराम पाना । 

कलई सं० स्त्री० क़लहें;-करब,-होब; फा० क़लदे । 

कलऊ सं० पुं कलियुग; सं० कलि । 

कलक सं० पुं० हृदुय की अपूण ६च्छा;-होब,-रहब, 
“मिठब,-मिटाइब; अर० | 

कलकलाब क्रि० आअ० (खौलते घी या तेल की) 
“कलकल” आवाज्ञ करना; प्रे०-हब,-उब, खोलाना । 

कल-कुसल सं« पुँ० आनंद, मंगल, कल्याण ! 

कलजुग सं० पूं० कलियुग;-हा, कलियुग की (बुरी) 
बाते जानने या करनेवाला; स्त्री०-ही, वि०-गी, 
कलियुग का; सं० । 4 

कलमाब क्रि० अ० दुःख या वियोग से तड़पना; 
मे०-फाइब,-उब,-वाइब,-उब । 

कलपब क्रि० अ० द्ार्दिक इच्छा करना; तरसना; 
प्रे०-पाइब,-उब; सं० कहप | 

है सं० स्त्री० खुजली की एक उपजाति:; 
“दहोब | 

कलम सं० स्त्री" लेखनी; प्राय:-मिं; सं० कलम, 
फ़ा० क़ल्लम; लैे० केजमस | 

कलसा सं० पुं० पानी का घड़ा; स्त्री" सी; सं० 
कलश; सीौ० हृ०-सु । 

कलह सं० पुं० रूगड़ा;-ही, रूगड़ालू; कभी-कभी 
सत्री० में भी बोल! जाता दे । वें० कन्ना, ऋगरा- 
करला;-होब,-करब; सं० । 

कला वि० उस्दा, बढ्य।,-रासि, बहुत बढ़िया (वस्तु, 
जानवर); प० कलारास, स्वागत; फा० कल्नान 
(बड़ा) । 

कल्ना सं० स्त्री० चाल, चतुरता, चालाको;-करब, 
“आइब,-पढ़ब;-वंत, चालाक । 

फ्ाई सं ० स्त्री० हाथ की कलाईं;-घडी, हाथ पर 
बाँधने की घड़ी । 

कलाक सं० पुं० घंटा; यह शब्द प्रायः बस्बईं, 
कलकत्ते आदि से नौकरी करके लोटे हु! देहाती 

बोलते हैं; झं० क्ाक, ओ कक (बजे) । 


कलाबाजी सं० स्त्री० ऐसे खेल जिसमें शरीर को. 


मोद़ने का झवसर झाता दो;-करब,-देखाइुब; स॑० 
कला +फा० बाज़ी:। 
कलास स« पुं० शब्द, बात; जरा सो बात; 
यक-, ज़रा सी बात; अर०्कज्ञाम | 


हि 
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कलि सं० स्त्री० आराम, सुख, छुटकारा, (बीमारी 
से) फुरसत;-होब,-पाइब; च०-ल । 

कलिआ सं० स्त्री० मांस;-खाब,-बनहब (दे०); 
अर० क॒कियः (मांस-खंड); “हाज्रि है जो कुछ 
दाल दुलिया, समझिये उसको पुलाव कुलिया”” 
"अकबर | 

कली सं० स्त्री० बंद फूल; खठाई का हुकड़ा (एक- 
खटाई); मिरजई (पे ) था करते के किनारे का 
तिकोना भाग, जिसे कल्ली भी कद्दते हैं । 

कल्नीज़ विं० थोड़ा, कम; अर० कुल्ील | 

कलेवा सं० पुं०_सबेरे का पहला भोजन; विवाद 
का एक रस्म; व ०-ऊ; “करब । 

कलेस सं० पुं० कष्ट, दुःख; सं० झ्लश;-दोब,-देव, 
“करब, दुःख उठाना;-सित, दुखित, दुःख में । 

कलोरि सं० स्त्री० वह गाय जिसके बच्चा न हुआ 
हो; वि० के रूप में भी युक्त । 

कलोल सं० _पु० खेल, आनंद, स्त्री-पसंग;-करब; 
बे० कि-; सं० कल्लोल । न्‍ 

कला! सं० पुँ० पेढ़ का नया अंग; मनुष्य की 
कल्नाई,-फूटब,-पकरब; कगरा-; लड़ाई-कगड़ा । स्त्री ० 
"ज्ली (दे० कली) । दे० गद्दा। 

कल्लाब क्रि० अ० बिसने के कारण दर्द करना 
(जैसे चलते-चलते पेर का) | 

कल्हारब क्रि० स० घी या तेल में खूब भूनना; सु ० 
जलाना, तंग करना, दु:ख देना; प्र०-र६रवाइंब, 
"उब । 

कवर सं० पुं० नेवाला, ग्रास; बे० कौर; सं० 
कव॒ल । 

कवरा सं० पुं५ रोटी का डुकड़ा जो आयः कुत्ते को 
दिया जाता है; वे० कौ-;-देब;-माँगब, भीख में 
भोजन माँगना,-पाइुंब; सं० कवल । हे 

कव॒ल सं० पुं० कमल, कमल का फूल; बं० के-, 
के-,-ला; सं० कमल । 

कवल॒हा वि० प्‌० दे० कउलहा । 

कवही सं० स्त्री० दरवाज़े के पीछे का भाग जहाँ से 
बाहर की बात सुनाई दे।-लागब, चुपके से सुनना । 
कवाइति सं० स्त्री० दे० कबाइतिं | 

कस बि० पुं० कैसा; « रेत्री "-सि; कस, केसे-कैसे; 
प्र०-स, किस प्रकार; व ० क्यस, केसस , केस-केस; 
सें० का । ' 

कस ऋ सं० स्त्री० अपूर्ण इच्छा; द्वार्दिक इच्छा; 
वें ०-कि;-मिठाइब,-रहब । 

कसकुट सं० पूं० काँचसा ओर पीवल पिल्ला हुआ; 
वि०-दा, ऐसे मिलावट का बना हुआ (बत न); 
कस (काँस।) +-कुठ (कुटा हुआ); सं० कांस्य । 

कसद्‌ सं० पुं० इच्छा, निश्चय;-करब,-होब; चि० 
“दी; अर० क़रद। 

कसनि सं० स्री० कस देने की क्रिया; कसने की 
बात; कसने का तरीका ! 

कसभ्‌ क्रि० सख० कसना; सबूत करना; कस 


४२ | 


देना; मु० ताकीद कर देना; डाँट देना; प्रे०-साइब, 
“बाइब,-उब । 

कृप्तब सं० भा० वेश्या श्त्ति-करब,-कराहुब, ऐसी 
बृत्ति करना या कराना | अर० । 

क्रप्तवा सं० पुं० छोटा नगर; बढ़ा गाँव | फ़ा० । 

कसभबी सं० स्न्नी० वेश्या । ५ 

कसम सं० सत्री० शपथ;-खाब,-चराहुब;। व०*मि; 
अर०9 क़सम | 

.केसयपन सं० पुं०"कसाई का काम; निर्देबता;-करन, 
निर्देयी होना; झर० क्रस्साबी: ब०-सै-। 

कसतरि सं० स्री० कप्ती;-रहब,-करव,-होग,-पाइब, 
“देखब; भोजन की कमी, इच्छित काम की अपूर्ति, 

_ 'काढब,-लेब,-निसारब, बदला क्षेना,-निकालना; 
अर० कसर | 

कुस। वि० पुं० कड़ा किया छुआ, सख्त बैंधा हुआ, 
मजबूत फंसा हुआ, स्न्नी०-सी | 

फप्ताई सं०पुं०पशुन्ों की हत्या करनेचाजा, झु० बि० 
निदेय, कठोर (पुरुप);-फ काम, निर्दुयता; कसयपन, 

, कखाई की इत्ति, कठोरता;-करब, झर० कस्साव । 

कृपाब क्रि० अ० (किसी पदार्थ का स्वाद) खराब 
हो जाना, काँसे का सा सत्राद हो जाना, पीतक्ष के 

-बसंन में रखी हुई (दुढ़ी आदि की तरह की) 
वस्तु का स्वाद-अंश् हो जाना; “काँसा” से; ओ० 
कसवाहुब,-तत्र | सं० कॉस्य । 

कसा स० पूं० कब्द; बहुत परिक्रम;-करब,-दोय; 
सं० कष्ट | 

कूसि वि० सत्री० कैसी, किस प्रकार की; कस का 
खसत्री०: दे० 'कस' | 


कसूर सें० पं पा अपराध;-फरम,-ट्ोव,-पा डूब, 
, 'बैखब,-रदव:-दार,वार,. अपराधी. (पुं०);-रि 
(स्त्री ०), फ्र० छुँसूर । 


 कुसेर सं» पु कॉसे (और पीतल) का काम करने- 
वाला, केंसेरा;-पन,-है, कसेर का काम यथा व्यापार, 
१० कास्य | 
; क्सै प्रन खं० पूं० कसाई का काम या उसका सा 
ज्प्रत्रहर, निर्देयता; दे० कसमपन । 
कस्तूरी सं० स्त्री" कस्पूरी; विं० चालाक; चलता 
।जुआ;दोव, चतुर हो जाना; वै०-ह- सं० । 
४०५ हैँ. क्रि० जि० का, कविता में प्रयुक्त, प्र०-वाँ । 
रह सं० स्त्री० कद्दार क्त काम या उसका सा 
!:अपूपदा २, न०-प्न | 
कहरब करिए अ० कहरना, कराहना, दु'ख्र के मारे 
#बीरे-घीरे चिदलाना;वै०-रदहअ,-लद्ठबर (सी ०ह०) में ० 
(अहुकाइव 
केहर्‌बा,सं० पूँ ० कहारों, हारा गाया जानेवाला 
«एक ग्रींत सौर उसका राग | , क्‍ 
हक सं० कर का को नम "मारब,-लगाइब, 
$आहकााहड (खुन्दुने: कदकदः) ।.....|॥... . 
अं ड4:382: स्त्री० ज़नक्रति, व्यर्थ:की बात, 
#ग्सुनकक़ड्ोब) सं. कथू।..... ५ ५» «७. : 


[ कसब-काँजी. 


कहनी सं० स्त्री" कहानी, बे० कि- किदि-,-हि-, 
'कहब,-सुनब,-मुनाइब; सं० कथ्‌ । 

कहने क्रि० स० कद्दता, सूचंत्ा देना, प्रे०-हाइृब,- 
उब,-हवाइब ,-उब, सं० कथ्‌ । 


कह 4 क्रि० वि० किस स्थान पर; कहाँ का प्र० 


रूप । 

कहवाइब क्रि० स० कहलाना, सूचना सेजन।; ले० 
-उग्र । 

कहाँ क्रि० विं० क्रिस स्थात पर,-कहाँ, किस-किस 
स्थान पर, जद्दां+ यत्र तत्र, थोड़ा-बहुत;-है; क्‍या 
बात करते द्वो.ऋट्टन । 

कहाइति सं० स्त्री० सत्यु की सूचना,-देव,-जाब; 
लाइय,-कट्टब,-आइब, वे ०वति । 

कहानी दे० कदनी । 

कहार सं० पुं० एक उपन्नाति जो पानी भरने, 
यतेन माँजने आदि का सेबा-कार्य करती है, तुल ० 
भरि-भरि भार कदारन आना)-री, पालकी उठाने 
की कहारों की मज़दूरी; भा०-हरह,पत, वे०-हार | 

कह।वि दे" कहाउति | 

कहा ले सं० सत्री० कदते को अनावश्यक इच्छा या 

झादत,-लागब,-दीब: 'कहथ' से । .. 

४हिआ क्रि० वि० किस दिन, कितने दिल पर, 

ब०ा, अ०-झौ, जहिहझा-, कभी-कर्ी, यदा-कदा, 
कद्िओ न, कभी भी नहीं; सं? कदा । 

कहु क्रि० वि० कहीं; ब० प्र० कहूँ; जहँ-,जहाँ कहीं, 
कहुँ-कहुँ, कहीं-कहीं (तुक्० कहें-कडढं बृष्ठि सारदी 
थोरी), कहूँ न, कहूँ न, कहीं यहाँ;“नाहीं, कहीं 
भी नहीं । 

कहे, क्रि० वि> कहने पर, धोबी गददा. प नाड़ी चढ़त, 
कहने से धोंबी गधे प्रर नहीं चढ़ुता। स० 


क्त 


कथू । 
कहैआ! सं० पुं० कहनेवाला, बोलनेवाला, ठोकने 
या रोकनेवाला, प्र०-बैसा, बै०या, कहहआ,-या। 


सं० कथ, । है 

कहो संबो० क्यों; कहिये, उ०-मेया, क्‍यों साईं। 
कही, याति ठीक है व, कदिये, यह बात ठीक है 
न? वे०-हो; सं० कम । 

काँकर सं पुं० कंकड़, पाथर, कूड्टा-करकद (झोजन 
का रद्दी सामान) | | 

काँकरि सं० सक्नी० ककरी; अं० कुकम्बर । 

काँलखब क्रि० अ० क्ाँखना, दे के कारण धीरे-धीरे 
कराहता :-पादव, दुःख के कारण धीरे-धीरे 'चलना- 
फिरना _सुण्यहाना करना, दिश्वकिचाना । 

काँखा-स|ती कि० वि० एक काँख के नीचे से जे 
जाकर दूसरे कंधे फे फपर से, जैसे. दुपद्मा बाँधा 
. जाता है| तुल० । कं 

काँखि सं० स्त्री? काँच, कैंखौरी । , 

काँच संच्पूंण शीश। 5४ ८: : 

काँजी सं": स्री० ,खढाई; पानी में डालकर ऋद 
फत्नों था गाजर आदि के इकबोों से बनी खठाई 


है. 


काँटा-कातिल ] 


जो पाचक रूप से पी जाती है। “दूध दही ते 
जमत है, काँजी ते फटि जाय।” क्‍ 

काँटा सं० पुं० काँट, लोहे का एक औज्ञार जिससे 
कुएँ में गिरे हुए बतेन फँसाकर निकाले जाते हैं; 
कुछ देहाती लोग (अता०, सु० आदि में) 'काँट 
भी बोलते हैं। राहि क-,बाधा;-काढृथ,-रून्हज 
(दे०);-होब, बहुत दुबला हो जाना, सूख जाना 
(व्यक्ति का); सं० कटक | 

कॉड़ब क्रि० स० पेर से दुबाना; खूब मारना; पीटना ; 
प्रे० कैंडा इब,-उब,-वाइंब,-उब । 

काँड़ी सं० स्री० दे० कैंड़िआ । 

काँपब क्रि० झअ० कापना; डरना, बहुत भय खाना; 
प्रे० केंपाइब,-उद्र,-कंपवाहब,-उब; सं० कम्प । 

काँपी सं० स्न्नी० लिखने के लिए कई पन्‍नों की एक 
बही जो किताबनुमा हो; अं» -कापी हुक । 

काँवरि सं० स्त्री० बहँगी, जिसके दोनों ओर 
मनुष्य बैठाये जायेँ जैसा अ्रवण ने किया था;- 
सेहंब,-बहब, पार करना; कष्ट उठाना । 

काँसा सं० पु० पीतल और ताँबे की मिलावद | 

का स्वे० क्‍या, बे० काव, द्वि० का-का, क्या-क्या, 
कांव-काब, कौन-कौन सी वस्तु या बात, सं० 
का (चात्ता); संबो० क्यों, क्यों जी, कहिये; इसके 
आागे संबोधित व्यक्ति का नाम जोब़ देते हैं; 
पश्चिम में “के, के हो” बोलते हैं । दे० के । 

काई सं० स्त्री० काइईं,-लाग .,-होब, वि० कइंआन 
(काई.लगा हुआ), कइअहा,-ही | 

काउँ-कारउ सं० पुं० कार्च-कार्व;-करब,होब, व्यथे 
की बाते करना, दोना; बे०-वैँ। 

काकजंघा सं० प्‌ू० एक घास जो दवा में काम 
आती है। इसके छोटे पौदे की शाखायें कौए की 
टाँगों की भाँति होती हैं, इसी से इसका यह नाम 
पढ़ा है | बे ० ग-, सं० | दी 

काका सं० प्‌० चाचा, पिता का छोटा भाई; स्त्री०- 
की;-लागब,-कहब, सं० । 

काकुनि सं० स्त्री० एक अन्न जिसके दाने गोल- 
'गोल सुनहले रंग के होते हैं। माल-, पुक जंगली 
लता जिसके बीजों से तेल निकाला जाता है 
जो ओषधि के काम आता है । 

काची-कूची सं० कचडा; धायः माताय छोटे बच्चों 
का मुँह घोते समय कद्दती हैं-काची-कूची कौआ 
खाय; दूध भात भोर (बतासा) भैया खाय 7? 

काछब क्रि० स० बन या द्वव वस्तु को पोंछ 
लना, साफ करना, प्रे० कछुवाइब,-उबःकछुनी,- 
विशेष प्रकार से घोती पहनना, तुल्ल० । 

काज सं० पुँ० काम;काम-,सं० कार्य-करवब,-होब॑, 


“आइब,-जें' झोईय, समय पर सहायक होना,-में, 
शेष के समय, राज-, संपत्ति, 


कामे, अवसर !'विं 
कार्म-कॉजी; परिक्रमी; कास में गा रहने बाला । 
कांजर सं० पुं० काजल;-पारब, काजल तैयोर करना, 


शाँखिःक/का्रेज, शतुरतापूर्षक'ती लेना; चाजाकी: , 


[ ध३ 


करना;-देव, विवाह की एक रस्म जिसमें बहिन या 
बुआ दूल्हे की आँख में काजल लगाती है। सं० 
कज्जल । 

काजी सं० पूँं० मुसलमानों के घामिक व्यवस्था- 
दाता; वि० काम करनेवाला; काम-, परिश्रमी; 
अर० क़ाज़ी । 

काट सं० प० तरकीब; किसी चाल या कठिनाई 
के विरोध में दूसरी चाल या तरकीब; प्रभाव; 
“करब,-निकारब; कूंट,-छाँट । 

काटब क्रि० स० काट देना, मिदाना (दुःख आदि); 
विरोध करना, न मानना (बात), बीच में बोल 
देना (दूसरे की बात में); ओ० कटवाइब, कटाइब, 
“उब;-छॉटब,-कूटब, राह- शुभ काम के लिए जाते 
समय, लोमड़ी, गीदड़ आदि .का भाग में आ 
जाना | झु० पीटना, झुफ़त में खूब खाना । - 

कांटि सं० खी० तेल, घी आदि हूव पदारथों' की 
मैल; वै०-ढु (सु०; फ्ै०) । 

वटू सं० पुँ० डरावना जीव; कोई डराने की बान; 
डरानेवाला व्यक्ति; दोवा;। काटनेवाला (पशु, 
व्यक्ति) । ै ह 

काठ स० पुं० लकड़ी;क उल्लू, अकंमंयय, मुख; 
काठे क जगरूप, नाम के लिए मालिक; काठ 
सारब, एक अकार का दंड जिसमें नैषपालवाल्े 
अपराधी के एक या दोनों पैर एक लकड़ी भें फ़रैसा 
देते हैं; सं० काष्ठ । 

काठी सं० खसत्री० घोड़े या ऊँट के ऊपर रखने की 
गदही; मनुष्य की बनावट या ढाँचा; सं० काष्ठ से 
(शायद पहले काठियाँ लकड़ी की बनती थीं) । 

काढ़ब क्रि० स० निकालना; उतारना; कपडे पर 
' चित्रादि बनाना;-बीनब, सीयब-, कढ़ाई-बुनाई या 
सिलाई आदि करना; आँखि-;(नदी का) बहुत 
बढ़ना; रुष्ट होना । ओे० कढ़ाइब,-दवाइब,- 
उब; सं० कर्ष | 

काढ़ा सं० पुं० किसी दवा को पानी में उबालने के 
बाद जो क्वाथ बनता दे; (संत) निकाला हुआ; 
वास्तव में इंस शब्द का अथे ही “निकाला हुआ”? 
है; काढ़ब' से; सं० कर्ष । 

कांतव क्रिण स० कातना;-विनाइब, सब कुछ 
करना; संकट करना; प्रे० कतवाइब, कताइब, 
-उब । सं० कात 

कातरि सं० स्ी० लकड़ीवाले तेल पेरने या गन्ने के 
कोल्हू में लगी एक पटरी; सम-,वि० अधपणली; पुं७ 
सनकाततर (दे०), सी० ह० कतरी । 

कातिक सं० पुं० क्‍्वार के पीछे अआनेवाला मास;- 
आागब, (कुर्तों के) मैथुन का समय होना; कि* 
कतिकाब, (कुत्तों का) मस्त होना । | 

कातिब सं० पुं० दुश्तावेज्ञ या दूसरा कानूनी कागज 
लिखनेवा ला, अर० । ् कई 

कातिल सं" पुं० हत्यारा; वि० परेशान करनेवा ला; 

- सम््त, निर्दय; अर० क्ातिल्ं|।. . , .. 


हक फँ 


४४ | 


कादर वि० पुं० डरपोंक, निकम्मा, सुस्त; बे० खादर 
(सी० ३०),गादर (दे०); क्रिण्कद्राब; भा०कदुरई; 
कद्रपन; सं० कायर । 

कादहुँ क्रिग वि० क्‍या सचमुच ; शायद; का 
(क्या ?)-- दहूँ (दे०)-- थीं; बै० काधों, कथों । 

कान सं० सत्री० सूरन । 

कान सं० पुं० कान;-देव,-करबव,-लगाहब;कानों- 
कान; ज़रा भी, उ० खबर न मिली; सुनना, भ्यान- 
पूर्वक सुनना; सं० कर्ण | 

काना सं० पुं० जिसकी एक आँख न हो; स्त्री०- 
नी अं “रास, कवऊ,-नउनू, स्त्री० कानौ,-नों, 
कनुई । 

कानि सं० स्त्री० छज्जा; अपने व्यक्तित्व अथवा 
मर्यादा झादि का ध्यान;-करब,-होथ, ध्यान और 
लज्जापूवक सोचना; कुल-,अपने कुल की ल़ज्जा । 

कानू सं० पुं० बनियों की एक उपजाति। ( 

कानी सं० स्त्री०कानी स्त्री; “कानी” कनुईं (सी०) 
का आा०रूप, जैसे 'काना” से कनऊ (दे०)। बे ०-नो । 

कान्ह सं० पुं० कंघा; डेहरी (दे०) के ऊपर का 
किनारा;-देग, शव की टिकठी (दे०) में कंधा लगाना; 
बें० काँचु (सी०ह०) सं० स्कंच । 

कान्हा स॑ गा ० क्ृष्णजी;ये ० कान्ह, कन्द्ाई, कन्हैया 
(प्रायः में प्रयुक्त); सं० कृष्ण | 

क्राफी वि० पर्याप्र;होब,-रहब; फ़ा० काफ़ी | 

काबर वि० पुँ० कबरा (दे०) स्त्री०-रिः चित, काला 
झौर के बूटीयाला; पं० चिट्टा (सफेद) + काबर। 
सं० कर | 

कावा सं० पुं० ठेढ़ा सार्ग;काठब, इधर उधर 
घूमना; फ्रा० काव! खुदाई; हँस नाम का ईरानी 

इतिहास में एक जुहार हे जो जुहदाक राजा को 

मारता है ।-काटि जाब, टाल देना । 

काबिल वि० योग्य, उपयुक्त; सं ०-लियत;-होब,-रहब; 
फा० काबिल । 

काबुली सं० पुं० कायुल का निवासी;-चना,-केराव, 
बड़े-बड़े सफेद चने भर मटर के दाने; इस प्रकार 
की भदर को आय: कबुत्ती” कहते हैं। कहा० 
"काबुल राये मोगल बमनि आये बोले मोगज़ी 
बानी, आय आब करें मरि गये झुढ़वारी धरा 
पानी ।? 

काम सं० पुँ० कार्ये, झावश्यकता; मरने के बाव 
का अक्ष-सीज;-काज, काज-;-में आइब,-में-कार्जे; 
दे० काज;-काजी, व्यस्त | सं० कर्म, प॑ ज० कम | 

कामरिल वि० पुं० अच्छा, बढ़िया; सा० कमिलईं,- 
पन; फा० कामिल, पूरा । 

कायर बि० ढरपोक, निकस्मा; भा० कयरई, कयर- 
पन; स० | 

काया स० स्त्री० शरीर; इच्छा, पेट;-भरब, इच्छा- 

पूतति दोना; सं०। 

कार स॒० पुं० काम, आवश्यकता; फ्रा० कार, सं० 

कार्य;-बार, व्यापार; स्थिति । 


[_ काद्र-किटाब 


कारन सं० पूं० कारण, रूगयढ़ा;-करब, रोना, किसी 
के मर जाने पर रोना, घुरी तरह रोना या चित्नाना | 
सं० कारण; वि०-नी, रगड़ा करानेवाला | 

कारपरदाज़ सं० पुूँ० जो किसी दूसरे का काम 
करे; नौकर; फा०। 

कारबारी वि० परिश्रमी; कुछ करनेवाला; व्यापार- 
वाला | फा० कार-- चार । 

काराराति सं० स्वरी० फालीरात; भायः यह शब्द 
स्त्रियों द्वारा पु होता दे या सौगंध खाने के 
लिए;उ०-वेधी भ्हे, में कुछु नाहीं जानत हों, रात्त 
का समय है, सचमुच में कुछ भी .नहीं 
जानता । 

कारीगर सं० प्‌ ० बारीक काम करनेवाला ब्यक्ति; 
भा०-री; फा० । 

काल सं० पु ० समय; मृत्यु; भंत-,रत्यु का समय; 
अकाल;-परम, अकाल होना; सु-भच्छा समय, 
फसल आदि; सं०;प० कल: (हर कल्ता 5८ रासे ८८ 
जो प्रति क्षण स्वागत पावे) । 

कालिका सं० श्री० काली का छोटा रूप; छोटी 
काली; -देबी,-माई; सं० । 

काली सं० सत्री० देवी;-माई, कालज्जीमाता,«चौरा, 
देवी का स्थान; सं०। 

का्व-कार्व दे० कारउँ-काउ। 

काव सतत ० क्या; सं० कि । 

कासि सं० स्त्री० एक जंगली और लंबी घास 
जो बरसात में होती है; तुल० फूली कासि सकल 
मदि छाई; बे० काँ-,काँस | सं० काश । 

कासी सं० स्प्री० काशी;-पुरी,"धाम,-करवट; सं० 
काशी । 

काह स्े० क्या; प्रायः कंविता में प्रयुक्त; दे” का । 

कादी सं० स्त्री० हरा लिए हुए काला रंग; फा० 
काह, पास, भूसा । 

काहू सर्व० किखी; बै० केठ, केहु, प्र०-हू,केऊ; 
“मनईं,जगहा,-चीजि,-बाति । 

किंगिरी सं० स्त्री० एक बाजा, जिसे आय: भिर- 
मंगे बजाते हैं;-रिहा, ऐसा बाजा बज़ानेवाला; 
पै०-छिरी,-टिररि- | 

किचकिच सं० स्त्री० कीचड़ की अधिकता; कहा- 
सुनी, व्यर्थ की बातें, बदस; बै०-पिच;खिच- 


खिच । 

किचादिन सं० स्त्री० दे? कचाहिन; कीच! 
(कीचड़) से । 

किचिर-किचिर सं० पूँ० थूकने या बेमतत़ब 
का यात की भावाजु-होच,-फरबव; वै०“पिचिर, 


-। 
किल वि० स्वे० कुछ; जा०, दे० कुछ । 
किटकिटाब क्रि० अ० छोटे छोटे बाप था कंकड़ 
के टुकढों की भाँति दाँत में गदना; 'किठ-किठ! 
आवाज से ध्य० | े 
किटाब क्रि० अ० किसी बात पर घुरी तरद तुलल 


कित-कुइआँ ] 


जाना, अनावश्यक हठ करता; जान बूककर रूगड़ा 
करने पर तैयार होना । - 
कित क्रि० वि० कहाँ, किधघर; कविता में प्रथुक्त; 


सं० कुन्न । 

कितना दे० केतना | 

किताबि स॑० स्त्री० पुस्तक; फा० किताब । 

कितारा दे० केतारा। 

कितौ या तो, कहाँ तो ! 

कियाँ सं० पूं० कीडा;-परब,-लागब, क्रि०-ब; 

“कियाँ क,-यस,-भरे क, छोटे-छोटे, बहुत छोटे 
(बच्चे); सं० कृमि, फा० से | 

कियाब क्रि० अ०_ कीड़ा पढ़ना (फल आदिम); 
सं० कृमि | बै० कि-,-आ-। 

किरतन सं० पुँ० कीत॑न;-करब,-होब; सं० कीत॑न; 
वि०-निहा । 

फिरपा सं० स्त्री० कृपा;-करब,-होब:-निधान सं० 


कृपा । 
किराब क्रि० झ० कीड़ा पढ़ जाना; बै० कियाब | 
किरोध खं० पूँ० क्रोध;-करब; बवि०-धी,-घिह्दा; 


सं०् | 

किलकब क्रि० अ० खिलखिला कर हँसना; भे०- 
काइब,-उब | 

किलकारी सं० स्त्री० दर्ष की हँसी;-मारब । 

किलना सं० पुं० गोल मोदे कीड़े जो प्राय: 
जानवरों के बदन पर चिपके रहते हैं; सत्नी०-नी । 

किला सं० पुं० दुर्ग, अर० कल । 

किल्ली सं० स्न्नी० दरवाज्ञों को भीतर से बंद करने 
के लिए लकड़ी की छोटी चीज,-मारब,-देब;- प० 
कीली (चाभी); सं ० कीलक । 

फिसनई सखं० स्त्री० किसान का काम; परिक;; 
तरकीब;- करब,-लागब; किसान! से भा०; सं० 


ऊषक । 

किहनी सं० स्त्नी० कहानी, छोटा सा किस्सा,-कद्ब, 
“सुनाइब,-सुनव,वै०-हि-से ० कथा, कथानक | 

कोच सं० स्त्री० कीचंड; वै०चु-,-चि; “सीचु है 
भली पे न कीखु लखनऊ की”! | 

कीचर सं० पुं० आँख से निकलनेचाला मैल; 
“लागब,-निकरब; वि० किचरहा,-कुचरहा, गंदा । 

कीटि सं० स्त्री० दाँत या दूसरे अंगों पर जमी 

मैल; प्र०-टी । 

कीना सं० पुं० लड्जा, शर्म, पछुतावा;-करब,-होब, 
“आइब;:-दार, शर्मदार, फा० कीन: (हेष)। 

कीरति सं० स्त्री० कीति, यश;-करब,-होब सं० 
कीति । 

कीरा सं० पुं० कीड़ा; सॉाँप;-परव,-लागब,-काटब, 
“मारब,-निकारब,-मारब; वै० डा, किरवा; क्रि० 
किराब; खं० कीट । 

कीरी खं० स्त्री० छोटे-छोटे कीड़े (पायः पानी के); 
चींटी; कबी० साईँ के सब जीव हैं कीरी कुंजर 
दोय । सं० कीट; कृमि॥ 


[ ४४ 


कीलब क्रि० स० बंद करना; (देवता भूत आदि) 
स्थापित करदेना (कील गाढ़ कर); श्रे० किलाइंब, 
“धाइब,-उब । 

कीला सं० पुं० चक्षियों अथवा जाँत के बीच में 
लगा लकड़ी का खूँटा, स्त्री०-ली, प॑० कीली झं० 
५की (चाभी); प्र० किला | 

कुअन! सं० पुं० कुआँ, छोटा कुआँ; इस शब्द में 
छुटाईं के अतिरिक्त स्वृति तथा स्नेह भी सन्निहित 
(हैं; कवि० तथा गीतों में अयुक्त; सं० कप । 

कुँआर वि० प० क्वॉँरा, अविवाहित,स्त्री०-रि, सं० 
कुमार,-री । भा०-अरई,- अरपन । 

कुँचवाइब क्रि० स० (पशुओं के) अंडकोश निकल- 
चाना; कूँचब' (दे०) का प्रे०रूप; वै०-चाइब,-उब, 
मु० पिटवाना या दंड दिलाना, पशुओं के ,अंड-' 
कोश निकालनेवालों को 'कुँचबन्हिया' कहते हैं । 

कुचाइब क्रि० स० पिटवाना, दे०-वाइब । 

कुड़िआइब क्रि० अ० दुडि' बोना (दे० कूँडि); 
स० (खेत) इस प्रकार बोना; ओे०-वाहब,-उब | 

कुंड सं० पूं० नदी या तालाब का गहरा स्थल; 
सं०। 

कुंडल सं० पु ० कान में पहनने का आभूषण, जिसे 
मर्द भी पहनते हैं । ु 

कुंडलिया सं० स्री० अखिद्ध छुंद;-कहव,-पढ़ब,- 
लिखब । सं० कुंडली | 

कुंडली सं० स्थ्री० जन्मपत्री;-बनाइंब,-देखब, 
“बिचारब; पुरानी पद्धति से यह पेन्नी कंंड- 
लित करके रखी जाती है, इसी से इसका यद 
नाम पड़ा है| सं० । 

कूंजा सं० पुंः एक रोग जिसमें शरीर भर में 
दाने पड़कर खुजली दोने लगती है । 

कुंजी सं० स्त्री० चाभी; असली डपाथ, रहस्य;- 
देव,-भरब,-अईंब, उकसाना; किसी झगड़े आदि 
के लिए उकसाना । 

कुंदा सं० पूं० मोटी लकड़ी फा भारी भाग;-यस, 
बहुत मोटा; स्त्री०-दी; फा० कुंद, भोदा, सुड़ा 
हुआ, तेजहीन । 

कुंभ सं० पु० एक राशि; बी ओक पर्व जिसमें 
प्रयाग, दरद्वार आदि स्थानों पर मेला होता है; 
सत्री०-भी, छोटा कुंभ जो ६ वर्ष पर लगता है; 
बड़ा प्रति १३ वर्ष पर;-लागब:-नदाव; सं० । 
कुंभी सं० स्त्री० छोटा कुंस, जो ६ वर्ष पर आता 
है;-पाक, एक अकार का नरक | 

कुआँ सं० प० कुर्वां,-इनारा लेब,-ताकब;-धरव,- डूब 


. मरना,-क बियाह, देहात में दो कुओं का ब्याद भी 


होता है; दे” बियाह । सं० कूप । 

कुआर सं० पुं० क्वार का महीना,-री, क्वार में 
होनेवाली फसल:-रा, क्वार का, 3०-घराम, क्वार 
की कड़ी धूप । 

कुइआँ सं० रत्री० छोटा सा कुझ्माँ, वै० कुई-, 


न्‍्याँ । 


४६ ] 


कुकरम सं० ५० जुरा वारा,बरब,होब, सं० 
कुक; वि०-सी । हि 

कुकर -छिनारः सं० पु० बुरी दरह फस आने की 
स्थिति, क्योंकि कुत्तों के मैथुन में दोनों बहुत देर 
तक फँसे रहते हैं, कुकर (कुकर बे०)+ छिनारा 
(दे०) स० कुक्कुर । है 

कुकुरदंता बि० (वह व्यक्ति) जिसके दाँतों के ऊपर 
दांत हों, कुकुर (कुकुर)-+ दता (दोतधालाओ संः 
कुककुर यु । 

कुकुर-मिलिया सं० स्प्री० कुत्ते की नोंढ, भीच- 
बीच में टूट जानेचाली नींद, जरूद टू& जानेयाली 
निद्रा; सं० कुवकर + निद्रा; सोइब, आगब, ऐसा 
सोना था जगना | 

कुकर -मुत्ता सं० पु० एक सफेद छुतरोदार घास 
जो प्रायः दर्षा में होती हैं। विश्वार: यह हैं कि 
जहाँ कुत्त ग्तते हैं वहीं यह होती है। सं० 
कुक्कर 4 सत्र है 

कुकुरहौ सं« स्त्रौ० कुत्तों के बार-बार भुँकते रहने 
की क्िया.-हो व; सं० कुबकुर । 

कुकुराब क्रि० आ० कुतिये का गासिन होना, उसका 
कुत्ते से संगम कराना; सं० कुक्कुर । 

कुकुसब क्रि० अ० (फल या अनाज के दाने अथवा 
फंसी सादि का) बिना पके सूखकर सुराब होना, 

०-मुलमे ०-साइब,-उब । 

उडी सं० स्त्री० रोने की क्रिया:-कढ़ाइब, के के 
करके रोना आरंभ करना; ही अथवा हो लगाकर 
ताँता सूचित करनेवात्षे शब्द आयः अवधोी में 
बनते हैं। हर 

कुचकुच वां स० धु ० उरलू ; इस नाम का पक शृति- 
हास है । कहते हैं कि जब जचमणजी को शक्ति लगी 
ओर हनुमान दवा के क्षिए पर्यत ही दा लाये तो 
यहुत विलय हो गया और सारी रात बीत गईं । 
उदलू पक्ती बोला--“'काच-कृच काच-कूच! 
अर्थात फत्दी कुच-कुचा' (देः-हूव) कर दवा 
लग्राओो । तभी से इस पत्ती का यह नाम पडा । 

कुचकुचाइन्र क्रि०ण स० पथ्यर से घोदे-छादे हुकवे 
सच कुचल देना (पीसना नहीं), ध्व> कुच-कुचे' 

| 


कुचरा सं५ पु० बड़ा भादू, स्त्नी० री, कुचरी- 
बढ़नी, छुहारी; ग्राय: कुचरा अरहर के सूखे पेड़ों 
से बनता है; सं० कूचिका । ' 

कुचाब क्रि० अ० (महुए का) फूलना; दे० कुृष ,-चा । 

कुचाल सं० स्त्री बदचलनी, घुरा ब्यवद्वार, बे०-लि, 
सं० कु+ चाल (चल्तू , चलना) । 

कुचिला सं० पु ० एक बिष; जहर-खाब, विपर खा- 


नें ॥. | 
कुलकुरकुचुर क्रि० बि० बेशरमी से था दूसरों की 


भवना का ध्यान किये बिना (ताकना);/ भाँस 
0 आय मी । ४ 


७५० आुहक के 


फेलैफ़र ््रः रा ही 26 ० का ! ह 
कुचुरा वि० पु ० जिसकी आँखे बंद सी दो, को 


[ कुकरम-कुदुम 


टीक देख भ सके; जिसकी आँखें साफ न हों, 
स्नी०री, बै० कुचुर । 

कुचुराइब क्रि०ण स० कुछ मूँद छेना ( आँख ), 
जर्दी-जल्दी बंद करना; दुर्द के मारे बंद करना। 

कुच्छ वि० कुछ का प्र०रूप प्र०-चछुइ । 

कुछ-कुछ वि० क्रि० वि० थोडा सा, थोड़ा-थोडा; 
कुछ न कुछ, कोई न कोई वस्तु या बात । भ० 
कुष्छ, कुच्छुद,कुछ । 

कुछु वि० कुछ; $०-३, प्छुएृ, छु । बे० किन 

कुज गहा क्ि० थि० घुरे स्थान पर; शरीर के ऐसे 
स्थान पर जहाँ पर चोट, फोडा आदि शीघ्र दीफ 
न हो रूके | सं० कु+ जगह (दे०), फा० जाय, 
गादद, बँ० जायगा, स्थान | 

कुजगुति सं० स्त्री० निदा, घुपके-चुपके को हुई 
विरोध या समालोचना की बातें; स० कु+ युक्ति 
अथवा बउक्ति; बै०-जु, दे" जुगुति; क० “कुजगुति 
करत रहनियाँ'-समीर । 

कुजाति सं० स्त्री० भीच जाति; जाति-, अनजान 
लोग, फोई भी, चाहे जो । सं० कु+ जाति; मु० 
कुजाती क (अजाती) भात्त, गठित वस्तु । 

कुजान सं० स्त्री० कुबेखा, विलंब (भोजन, रनान' 
शादि के लिए).-होय,-करब; जूनि-, समय पर, 
चाहे जिस समय; सं» कु+जूनि (दे०), 
क्ि० वि०-नीं,विलंग से । 

कुटइआ सं० पृ० कृटनेवाला; बै०-या,टैया; भा० 
कूटने का पेशा, कुटने की मजदूरी । 

कुटना-पिसना, सं० पुं० कूटमा-पीसना; घर का 
काम; गहस्थी । 

कुटनी सं० स्त्री० दृती, स्त्रियों को पराथे पुरुषों 
के लिए बहकानेवाली स्त्री; पु ०“ना । 

कुटम्मस सं० पु० बुरी तरह की मार; घोर दण्ड; 
कुटाई: 'कूटब' से; हो ब,-करय; व्यं० । 

कुटबइआ दे० कुटइआ । 

कुटवाइब क्ि० स॒० कुथ्वाना, पिटवाना, सरवाना; 
भा०-ई; वै०-उब | 

कुटाइब क्रि०ण स० क्ुटाना, कूटने में मदद देना; 
भा०-हैं, कूटने की मजदूरी; बै०-उच | 

ऋटानि सं० स्श्री० फूटने की मिहनत था आपर्य- 


कता | 

कुटासि सं० स्थत्री० कूटने की इच्छा । 

कुटिआइब कि० हझ० हँसी करना; थोंदी फेदना; 
स॒० छेडना; दे० कूटि। बै०-याइग्र/-उब । 

कुटिद्ा बि० घु० भजाकिया; हँसी करनेवाला; 
स्त्री०-ही; कृटि-- दा । । 

कुटी सं० स्त्री० कुटिया; प्र०-ही; सं० । ' 

कुदुक थि० पु० जरा भी कशोेर नहीं; तनिक भी 
कट्ट नहीं; शब्दों अथवा वाक्‍्यों के लिए ही प्रथुक्त; 
'स० “कह! । जे ओम मय और । ३ २०४ 
कुछुस / सं० पु ० परिवार, कासबच्चे;पत्नि धार, 
खानदान; सं० कुटंब | हक तिल हर हे 


| 


कुंडुर-कुदुर-कुमारग ] 


कुदुर-कुटुर क्रि०वि० धीरे-धीरे (चबाना, कादना या 
खाना); ५च० । ह । 

कुटुराइब क्रि० स० धोरे-धीरे और आराम, से 
खाना; बिना परिश्रम किये खाना; अ० मौज 
. करना; “कुद्दर-कुद्टर” से (अर्थात्‌ 'कुटर-छदर' की 
आवाज़ करते रहना) । । 

कुटेस, सं० पु० अतिकाल; बिलंब;-करब,-होब; 
सं० कु+टेम (अं० टाइस) समय । 

कुटेव सं० पूं० बुरी आदृत;-परब,-होव; सं० कु+- 
टेव (दे०)। । 

कुट्ट विं० समात्ष (बात-चीत, समभौता आदि);- 

, करब/-दोब; प्रायः बच्चे अपने खेल में प्रयुक्त करते 

| प्र०-६ | | शा 

कुट्टी सं० स्त्री० कटा हुआ चारा;-कादब। . 

कुआॉँव सं० पं० बुरा स्थान; शरीर का ऐसा भाग 
जहाँ, घाव, फोड़ा आदि अधिक दुःख दे; ठाँव- 
क्रि० वि० फ्रिसी भी स्थान पर | सं० कु+ठाँव। 

कुठार सं० पु ० कुल्हाड़ी; तुल० घरहु दंत तृन कंठ 
कुठारा; सं० । । ्ः 

कुठिला दे० कीठिला | 

कुड़क दे० कुरुक । 

कुडकी दे० कुरकी (दे०)*-स्थान। ह 

कुड़िया सं० सत्री० छोटी झूँडी (दे०); बै०-आ; सं० 
कुड ॥ . ४ हर 

कुढंग सं० पुं० बुरा ढंग, बुरी स्थिति; वि०-गी, 
“गा, बेशऊर, सूखे । 

कुट्च क्रि०ण अ० भीतर ही भीतर रुष्ठ होना 
(किसी के ऊपर); (हृदय का) निराश हो जाना; 
प्र०-दाइब,-उब । 

कुणनी सं० स्त्री० छोश कूंडा (दे०); बड़ा मिट॒टी 
का बत॑न; बै० कुँड॒नी; सं० कुंड । 

कुतरक सं० पु ० कुसमय अशभ्रवा अव्यवस्थित भोजन 
स्नान आदि;:-होब;-करब; सं० कुतके; दे० तड़क, 
ताव-तड़क । 

कुतवाइब क्रि० स० कूतब का प्रे० रूप; वै०-उब; 
भा०-हैं, कूतने की क्रिया या उसकी मज़दूरी | 

कुतुआ वि० पु० अंदाज से निश्चित; बिना गिना 
या तोला, स्त्री०-ई; दे” छृतब; वै०-वा । 

कुदराब क्रि० झ० कुदकर चला जाना (वि० बच्चों 
का); कूदुब, से; प्रे०-रवाइब,,-उब (£) 

कुतुनब क्रि० स० काट लेना, थोड़ा सा कतर 
लेना; चै०-रब; प्रे०-नाइब,-राइब । 

कुदानि, सं०सत्री ० कूदुने लायक स्थिति;-दोब; कृदने 
की क्रिया; चतुरता आदि | 

कृदाईब क्रि० स० कुदाना; कूदने में सहायता 
करता; पे ०-दुवाहुब,-उम्र; कूद” का प्े०; भा० 

| न 


कुंदारि सं० स्त्रीं० कुदाक़; कुछ कै-बड़ा कपूत; पुं० 


दुरा,दारा; स०।* . 
कुनकुनातब क्रि. अ० कुछ कड़ वा ख़गता; बुरा 


[ ४७ 


... मानना, कुछ कहना (जुरा-भला); चेतना, उत्ते- 


ते होना । 
कुदासि सं» स्त्री० कूदने की प्रबल इच्छा;-लागब; 
कुनह सं० पु ० ईम्यां, द्वेष,-करब,-राखब; वि०-ही, 
“दार; बे० कुंस; फा० कीनः । 
कुंस सं० प्‌० इंष्या, द्ेष;-राखब; वै० कुनह खुंस; 


. वि०-सी,-हा,-दी, दे» कस,-नही।. 


कुनाई सं० स्त्री० सूखी पत्तियों का चूरा; भूसे का 
बारीक भाग | क्‍ 20 

कुनीति दे० कुनेति; सं० 'कुनीति” को कझुनेति' 
समझ जिया गया है; देहातियों- को इन दोनों का 
भेद नहीं ज्ञात होता | . 

कुनेति सं० स्त्री० बरी नीयत:-होब,-बसब (मन 


: माँ, जिड माँ); सं० कु + अर० न्रीयत; वि०-ती, 
, -विद्दा,-ही. बुरी नीयंतवाला या वाली । - 


कुपित वि० अप्रसन्न; प्रायः पणिदत लोग ही इसे 
बोलते हैं; या च्यं०अयवा प्र० में साधारण लोग; 
चै० को-; सं० । ५.) 7 2 8 अप 

कुपुटब क्रि०ण स० थोड़ा सा काअ लेना; ऊपर से 
ज़रा सा काटना; झु० बीच में बात काट लेना; 

०-पटब; प्रे०-टाइब,-वाइब,-उब | 

कुपूत दे० कपूत । ' 

कुर्पेंच सं० पुं० बुरा दाँव, ऐसी स्थिति जिसमें दोनों 
ओर गड़बड़ हो;-चें परब, पशोपेश में पढ़ जाना; 

"खं० कु+ पे च (दवे०)-+ ह 

कुप्पा सं० पुं० बड़ी पीपी; पीणा; चमड़े का वतन; 
“होब, रुष्ट होकर मुँह फुला लेना; स्त्री०-पी; सं० 
कृपक, कप । व 

कुफार खत पुं० व्यंग्य; कढु चाकंय; सं० कु-+फार 

: (दे०) ऐसी बात .जो' फार की भांति चुने या 
हृदय को फाड़ दे।-कहब, बोलब |... 

कुफुति स* स्थत्री० आंतरिक बेदना;-करब,-होब; 
फा० कोफत । | 

कुफुर सं० पुं० भीषण परिवर्तन; घोर तथा शअचां- 
छुनीय स्थिति;-करब,-होब झर० कुफ्र (घधामिक 
झअविश्वास) । 

कुबजा सं० स्त्री० मसिद्ध कुबड़ी सत्री जिससे 
कृष्ण जी का श्रेम था। सं०-3्जा । ि 

कुबरह। वि० पु ० जिसके कूबद हो; स्त्री०-ही; 
घु०-हवा,-हिया । ' 

कुबरी सं० स्त्री० कुबजा का दूसरा नाम; टेढी 
लकड़ी जो छड़ी की जगह प्रयुक्त हो । 

कुबाच' सं० घु०' बुत बचन;-कहब,-बोलब; बै० 
“च्य; सं० कुवाच्य । 

कुमसभ क्रि० अ० (फल्न का) पकने के स्थान में सूख 
जाना; स्रु० (च्यक्ति का) सूख जाना; प्रे०-सवाहब, 
“साइब,-उब; सं० 'उष्म! से > (गर्मी के कारण 
घुरी तरह (कु) पकना | बै०-सु-। ' 

कुमारग सं० पुं० छुरा सार्य; वि०-गी,सगिदा,-ही, 
तुललण्तआामी; सं० कुमाग | 


४८ | 


कुमेटी सं० स्त्री० सलाइ;-करव, परड्यंत्र करना; 
झं० कमिटी । 

कुरंग सं० पु ० बुरा रंग, घुरी स्थिति;-होब,-देखब; 
सं० कु+ रंग; क्रि० वि० “गे, बुरी स्थिति में । 

कुरइब क्रि० स० (द्रव, अनाज झादि को) बरतन 
से बाहर गिरा देना; प्रे०-वाइब,-उब; नै०-उय | 

कुरउती सं० स्त्री० ढेरी; घ्थ्वी पर रखी हुई राशि 
(अन्न, फल्ष आदि की);-लागब,-लगाइय, ढेर हो 
जाना, लगाना; पं० कूरा (दे०) वै०-रौ- 

कुरक-अमीन सं० पु० कुकी करनेवाला अफसर; 

०-रुक,-छु> अर२० कुक्र-अमीन । 

कुरकी सं० स्त्री० कुक करने की आज्ञा या क्रिया; 
“झाइय,-होव,-करव; वै०-र,-ड-प्र ०-हुकी । 

कुरता सं० पु० लंबी कमीज को तरह का कपड़ा 
जिसकी बाहों में प्राय: बटन नहीं होतीं और दोनों 
ओर जेब द्ोती हैं; स्त्री०-ती, बंगाली-, जिसकी 
बाहों में बटन लगती हैं | फ्रा० कुतें।. | 

कुरबान सं० पुं० चढ़ावा;-करब,-दहोंय;-नी, भट। 
स्याग;-नी देब,-करब, चढ़ा देना, मार खाख़ना; 
फ़ा० कुर्बान । 

क्रमियाना सं० पु ० कुमियों का मुददस्ला; उनकी 
बस्ती; वे०-आा-। 

कुरमी सं० पु० खेती करनेवालीं जाति का हिंदू; 
सत्री०-मिनि,क्रि०-मियाय, कु्मी सा न्‍्यवहार करना । 

कुरसी सं० सत्नी० बैठने की चौकी, जिसमें कभी- 
कभी बेत की बुनाई होती है; अफसर की जगह; 
“पाइब,-देव,-लेब, आदर पाना, देना, लेना, । 

कुरान सं० पु० मुसलिसों की घामिक पुस्तक; 
“कसम, कुरान की सौर्गंध; अर० कुरआन । 

कुरिआ सं० स्त्री० मोंपडी;-घरव; यै०-या; झर० 
क़रिया (गाँव) । 

कुरिआइय क्रि० स० ऊूरी (दे०) खगाना; छोटी- 
छोटी ढेरी लगाना; एकत्र करना; वे०-उब;- 


याहय। 

कुरिआब क्रि० अ० पएकन्न होना, ढेर दो जाना; 
प्रे०-आइव,-वाहब । 

कुरी सं० स्ती० डुडुआ (दे०) और कबड्ी के खेलों 
हम की 00380 किक कक । 
' कुशल स० प्‌ ० एक शुद्र जात । 

का स्त्री" छोटी हल्की दोकरी या मौनी 


9) । 
कुरुक दे० कुक;-करब,-होब । दे० कुरकी । 
कुरुख़ वि०पुं ० कठोर (शब्द);-कद्दब,-बोलब; बै० 
कुरट स० कं, करुष । 
६ कुरुब सं० पूं० पड़ोस;-जवार, आस-पास के गाँव; 
झार० कुबं, निकटता; बै० कुरब- अर० जवार, 


। 

कुरुर-कुरुर क्िि० वि० सुरं-मुर॑ आवाज़ करते हुए 
बबाना या . खाना) / चु०; बै०- ; क्रि०- 
राइव। 


[ कुमेटी-कूचा 


कुरूप बि० बदसूरत; सं०; भा०-ता । 

कुरीनी, सं० स्त्री० दे० कुरड़नी; प० कर; वैं० 
“ना (फै० सु०) | 

कुल सं० पु० वंश;-के कुदारि, नाज्नायक:-मरजाद, 
कुल की मर्यांदा;-बोरन,-नी, कुल को डुबाने- 
वाला या वाली; क० चलीं-नौ गंगा नहाय: सं०। 

कुलफा सं० प० एक साग जो गरमियों में होता है; 
फ्रा० ख़र्फ़ो | 

कुलफी सं० स्त्री० मीठा बरफ जिसमें दूध आदि 
मिला हो | 

कुलबोरन दे० कुल | 

कुलही सं० स्त्री० बच्चों की ठोपी जिससे कान भी 
ढका रहता है; फा० कुलाह (टोपी) | 

कुलाँच सं० स्त्री० छलाँग; वे०-चि;-मारब,-भरब; 
पुर० कुलाच (कुदान) । 

कुलामनाथ सं० स्त्री वह बात जो किसी के कुल 
भर में मना (निषिद्ध) हो; सं० कुल --अर« 
मनप्र;-होय,-करम । 

कुलिआतना सं० पुं० कुल्ली की मजदूरी; तुर० कुल 
(नौकर) | 

कुली सं० पुं० सामान ढोनेवाला;-गीरी, कुली का 
काम; तुर० कुज्न (नौकर) । 


कुलीन वि“पुं० अच्छे कुल का; श्रेष्ठ; स्री ०-नि; सं० । 


कुलुफ स० छु ० ताला;-लगाइब,-मारय; कुफ़्ल । 

कुल्थी सं« स्त्री० एक अज्न, जिसके पत्तों का साग 
झौर बीज फी दाल बनाते हैं| सं० कुल्करथः, नै> 
कुथि । 

कुल्ला सं० पुं०कुरली;-करन,-कराइुब, हाथ घुलाना; 
सं० घुलक | 

कुस स्ं० पु० कुश;-पहिती, तपण करने का 
सामान; ठव-, रास के दोनों प्रसिद्ध' पुन्न; वे० 
-सा; वि०-हा,-डी; सं० कुश। 

कुसल सं० जी" कर्याण;-करय,-दोय;-पूछुब;-छेम, 
कल-;-मनाइव; सं० कुशल; क० कुसलाई,-लात 
(ता) तुल० । 

का वि० पं सत्री० तेज, “ चतुर, चालाक;- 

। 


कुहक सं० पु ० दे० कूफ; क्रि-ब, भीठे स्व॒र से गाना; 
दोनों शब्द एक ही जान पड ते हैं, पर एक गाने 
के लिए, दूसरा सुरीक्षे रोने के लिए भी आता है; 
दोनों में कभी-कभी अंतर भी कम दोता है यदि 
झावाज मीठी हो । 
सा सं० पुं० कुददरा:-परब; वै०-ही-,-हिरा, । 
५ से पु ० यात्रा, सफ्र का प्रारंभ;-करव,-हो ब; 
_स॒ु०-कइ जाब, मर जाना । 
क्‍ ख क्रिः स० तोडकर छोटे-छोटे टुकड़े कर 
; किसी चस्तु को दूसरी वस्तु या पैर झादि से 
पिचल देना; चब्राना; पान- आराम करना; शु७ 
खूब पीटना, मारना; में» कुंचाइब,-ताहुब,-डब | 
| स॒० पु ० गो, मुदृरला; गलो-; प्राय: बहुत 


कूँची-केतो | 


कन्न अयुक्त; फा० कूच:; बड़ा फाड़; झाड़ू, का अभ् 
भाग; कुड इच्तों के फूल, जैसे महुए का । 

कूची सं० स्त्री? चिन्न बनाने का छोटा ब्रुश; दातून 
'का अगला भाग जिससे दाँत साफ होते हैं; 
पु०-चा। 

कूँटा सं० पु० डंठल के इुकड़े जो अन्न तैयार हो 
जाने पर खलियान में पड़े रहते हैं; स्त्री *-ठी, 
छोटे-छोटे ऐसे डुकड़े जो जानवरों को खिलाये 
जाते हैं; वि० कुँटहा । 

कूटी सं० स्त्री: तंबाकू के छोटे निकम्मे इुकड़े या 
नाज़ के डंठनों के छोटे-छोटे हुकड़े जो दँवाई के 
बाद बचते हैं । 

कूड़[ सं० पु० मिट्टी का बढ़ा घढ्दा; 
कुंडनी; सं० कुंड । 

कू डि सं० ख्री० खेत की ज्ुती हुईं गहरी पंक्ति; 
पानी चज्ञाने का खुत्ते मुंह का लोहे या मिद्दी का 
बतेन जिसे “बरेत' में बाँध कर सिचाई के लिए 
काम में लाते हैं;-बरेत (दे०);-बोइब, पंक्ति में बीज 
बोना, 'छिटुझ।! (दे०) नहीं; सं० कुंड; कूँड़ा” 
का स्त्री० । 

कूड़ी सं० स्त्री० एक खुले मुँह का मिट्टी या पत्थर 
का बतन;-सोंठा, भाँग घोंदने का सामान; सं० 
...कड । | 

कूयब्र क्रिग्म०ठहर ठद्दर कर दर्द करना (पेट का) | 

कूआ सं० पु० कुआँ का प्र० रूप । सं० कूप । 

कूऊ सं स्री० रोने को आवाज; स्त्रियों के मेंटने 
की उतनी आवाज जो एक साँस में रोने पर हो; 
एक-, दुद-रोहब; “कुहुऊक” का वै> रूप । 

कूऊृभ क्रि० स० (घड़ी में) कूछ देना; प्रे » कुझा- 
इब,-वाइब,-उब | 

कू कर सं> पु ० कुत्ता; स्त्री०-रिं; सं० कुछकुरः । 
कूच सं० पु० (महुर का) फूत्त;लेब, फूल लेता; 

>-चा; कि कुचाब (दे०)। 

कूचुर वि० पु० जिसकी आँख मुजमुजाती हो; दे? 
कुचु ग; स्त्री ०-रि; क्रि० कुचु राब; प्र०-रहा । 

कूटब क्रि० स> कूटना, मारना; प्रे० कुट्वाइब, 
“डब; काटब-, क्र करना, काट-, काट-छाँठ | 

कूटि सं० स्त्री? हँधी, मज़ाक़;-हाव,-होब; पि० 
कुटिदा; क्रि? कुटिग्राइब (दे०) । 

कूटू सं० पु० एक अनाज का सा दाना जो फव़ा- 
द्वार के काम आता है । 

कूत सें० पु ० झअवुपान, अंदाज़;-दहोत,-क बल गा- 
इंब; अव- असंह्प्; क्रिण्च, अनुमान लगाना; 
बि० कुतुआ | 

कूत-कून ध्व० छोटे कुत्तों को बुज्ाने का शब्द; 
कुत्ता” से लघु० रूप | 

कूतत्र क्रि"' स० (संस्या अथवा तौल आदि का) 
अजुमान लगाना; प्रे० कुताइब,-तवाइब,-उब्र । 

कूर कद स० पु० कूद-फाँद;-करब,-दहोब। पू० 
"दिदि्‌। 

श्र 


स््री० 
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कूदब क्रि० आ० कूदना; ओ० कुदाइंत्र,- दृवाहंब, 
“उब; मु० जरुदी करना, घबरा जाना, बेसमभझी 
करना, राज़ी न होना;-फानब, उछुरब-। 
कूबति सं० स्त्री" शक्ति;-होब,-कर ब,-देखब; झर० 
,कूबत; प्र० कुब्बति; वि० कुब्बती,-दार । 
क्‍ज सं० पु० कूबड़ ;-निकरब,-होब; वि० कुबरहा, 
नही । 
कूृत्रा सं० पु० निसकीं पीठ टेढ़ी हो; स्त्नी०-बी। 
कूरा सं० पु० छेर, हिस्सा;-लगाइब,-करब,-देब, 
-लागब; स्त्री ०-री; क्रि० करिआइहब; लघु० कुरौनी, 
“रउनी; अर ०कूरः (पञ्मावा दे०) | 
री सं० स्त्री० छोटी ढेरी;-चलाइबव, साँप या अन्य 
विषेल्ले जंतुओं के विष उतारने के लिए सरसों की 
“कूरी” पर मंत्र पढ़कर फूँक मारने की क्रिया 
करना जिससे रोगी के रखे हुए द्वाथ जंतु विशेष 
की क्री पर रंगते-रंगते स्वयं पहुँच जाते हैं। 
इसी से विष के पकार की सूचना मिल जाती है 
ओर वही पीले सरसों पीस कर विष-व्याप्त अंग 
पर मले जाते हैं | क्रिः करिषाइब; जूरी- अव- 
शेष वंश,नाम व निशान; चै० प्र०-ढ़ी । 
कूल सं० पु ० दिल के नीचे का भाग, पीठ के पीछे 
कमर के दोनों ओर का निचला भाग; चै० 
"ल्द्दा । 
कूवाँ सं० पु ० 'कुआँ” का म० रूप; सं० कूप । 
केचु आ सं० पु० असिद्ध कीड़ा; सु० बहुत अस- 
हाथ और निबल:;-परब, पेट में रोग के कारण कंचुए 
पड़ना । 
केंचुति सं० स्त्री: साँप की केबुत;छोड़ब । 
3 सर्व॑० कोई; प्र०-ऊ,-हु; वै०-त, कों-क्यड; केउ- 
कोई कोई,-न, कोई नहीं; सं० फो5पि । 
कर सर्व० किसका; स्थत्री०-९ि,-२े, किसके; बै० 
-हकर; प्र०-हि-,-हुके (नायें); सुप्त०-का,-की । 
केकरहा सं० पु० केझड़ा; वै० के-- । 
केकहरा दे० कक्हरा । 
केकरी सं० स्त्री० के हेयी; रानी- महाराणी के केपी; 
बै० क-,- ; स॑० के करे थी । 
केकाँ सर्व० किसको; ल० सी० दृ० हिकाँ । 
केठ ४ क्रि० त्िं० किस स्थान पर । बै० क-,ठाई'; 
“ठाँवें,-उाहर ,-दिर,-ठाहर, सं० कि स्थानं,-ने । 
केतत वि० पु ० कितना बड़ा; स्त्री०-ति, प्र०-हत । 
केतता वि० पु० कितना; स्त्री०-नी; चै०-रा,-री, क-, 
कतिऊ, केतिक; सं० कत । 
केतव कि० वि० या तों; बै० कितो, के-। कतब; 
प्र०-त-, कित्तों । 
केवहँत क्रि० बि० कहाँ तक; दे> यतहँत, बत-। 
केतहाँ क्रि० विं० कहाँ; बै०-हैं; सं० कुत्र । 
केताढ़ा सं० पु० मोद गन्ना; स्त्री०-ढे, छोटा या 
कम मो गजन्ना; वै०-रा । 
केतिक दे० केतना; प्र ०-त्ति-, कत्तिक, कतेक । 
केती दे० फेतव । 


»$] 
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केथा सं० पु० किस (वस्त); स्त्री-थी; बै०-धुआ; 
प्र०-स्थू ,-त्थौ; कित्थी; सं० का । 

“ क्रेथू बि० किसी, किसी भी: श्र०-त्यू,त्थौ,-थौ । 

केद हुँ दे० किदहुँ; क० किधों । 

केर कारक चिन्ह का, की-बे० का; स्त्री०-रि । 

कैरमुआ सं० पु० पानी में होनेवाला एक 
साग; लघु०-६; बै०-वा; फ़ा० करम; तु० करस- 
फल्ला बै० के - | 

केररुआ सं० पु० एक जंगली फल जो काँटेदार 
झाड़ी पर होता है; इसका साग विशेषत, जेठ, 
दशहरे के दिन खाया जाता है । 

केरा सं० पु. ० केला; स्त्री० लघु०-री, सं०ऋदली | 

केराना[ सं० पु० किराना, अनाज:-करव, नाज की 
दूकान रखना; दे० केराइब क्रि० स० | 

केराया सं० पु० किराया; बै०-वा; भारा-+-भारा; 

अर० किरायः । 

फेराब सं० स्त्री० मटर: संबंधकारक के साथ 
इसका रूप 'केराई,-ये' हो जाता है;-ई,-ये क खेत; 
"के दालि कि० हब, सूप में अनाज अलग करना | 

५ दी सं० स्त्री० छोटे-छोटे जंगली केले; सं०्कदुली । 

केति सं० सत्री० खितवाड़, सज़ेदारी;-करब; सं० । 

कंवला दे० कवल | 

फरेब वि० सर्च० कोई;-केव, कोई कोई; चै० "ज कोई; 
सं० को5पि | 

केवट सं० प० एक जाति जिसके लोग मछज्नी 
मारने, नाव चलाने झादि का काम करते हैं; स्त्री० 
“दिन,-नि; तुल०;"हिया, केवटों का मुहन्ला । 

3 सं० स्त्री० कहे अन्नों की मिली दाल; यै० 

ञे . क्य- । 

केबाँचि सं० स्त्नी० एक जंगली पेड़ जिसकी फल्नियों 
की सुंद्र तरकारी होती है, पर उनके ऊपर के 
बालों से खुजली उठती है; इन्हें एक दूसरे पर 
फेंक्रर स्त्रियाँ एक दूसरे से इंसी करती हैं; 
“इत्तीसी के छेद केंबाच करावती'-समीर; चै० 
कर्वाँचि,-थ | 

केवॉर सं० पु० किवाड़; स्त्री०-री; बै०-रा;-बैब, 
“मारब,-चर्ठेंगाहुब ०) | 
सवि० क्रि० वि० कैसा; वि० स्त्नी०-सि:-केस, कैसे- 
केसे;-स, कैसे, किस प्रकार; बै० क्‍्यस, क्यसस, 
कस, कसस । 

केसरि सं० स्त्री० केसर, ज़ाफ्रान; बहुसूक्य पदार्थ, 
अलभ्य वस्तु; सु०-फरव,-होब, अद्भूत चस्तु देना 
(किसी व्यक्तिया वस्तु का); बै०-र; सं०; वि० 
न्‍या,-झा । 

केहर क्रि० वि० किधर, थवै० क्‍्य-। 

केहाँ-केहाँ ध्व० छोटे बच्चे के चितलाने या रोने 
की आावाज़;-करव; क्रि० केहाँब; बै० क्यहाँ-; भो०, 

' मैं० क्य-ज्य --। 

केहि संब० किक, ! इसमें फारक लग जाते हैं, उ० 
कर,-पर,-से,-काँ; सं० क; । 


पहनते 
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केह सर्व० किसी भी; इसमें भी ऊपर की भाँति 
सभी कारक संयुक्त कर दिये जाते हैं; के या केदि 

का प्र० रूप । हे 

के संबो० क्यों जी, क्‍यों भाई,-हो, इसके आगे 
प्रायः संबोधित व्यक्ति का नाम जोइ दिया जाता 
है; सी० लखी, ल० हू०; पू०७ आ० में का! । 

के सर्व॑० कितना, कितने :<,-ठीं,-5, कितने,-जने, 
“जनी, कितने व्यक्ति;-हूं,'ठ लगाकर संख्या की 
स्पष्टता की जाती है; प्र०-यो,-यौ,कई, कितने ही | 

कैर बि० छु० सफेद लिए हुए; स्त्री०-रिं; बै०्कैश; 
>रहा, कर; आ० फ्रेयर | 

केंसन विं० पु० कैसा, स्त्री०-नि; वै० कई-, कइस; 
प्र०-नौ, चाहे जैसा । 

कैसे क्रि० वि० कैसे; बे० कहं+ कददसय;-कैसे, कैसे- 
कैपे; प्र०-सेव,-स्यो, चाहे जैसे । 

केह[ क्रि० थि० कब, क्रिस दिस, जे० कहा (दे०) 
यह शत बास्तव में 'ह' और 'अ' के विपर्यय से 
बना है | अ्र०-है, बहुत दिन पू्वेी; सं० कदा। 

कृखि सं० स्न्नी० गर्भ, पेठ)-में, गर्भ से (उत्पन्न), 
“खीं, पेट से; सं० कृषि; बै० को-; मैण्सो० । 

कॉचब क्रि० स० कोंचना, छेद करना; प्रे०-चाहंब, 
“चंवाइंय,-उब; सं० कुच । 

कोंछु सं० पु.० (स्त्रियों का) अं चल; वे०-छा;-पुजब, 
एक संस्कार जिसमें नह बहुओं और सघवाओं के 
विंदाई के अबसरों पर उनके आँचसख चावल गुड़ 
आदि से भरे जाते हें:छे क चाउर, ऐसा दिया 
हुआ चावल, गुड आदि । सं० कुछषि, मै०, भो० 
खोईदा । 

कोंछि सं० स्त्री० फल्नों का गुच्छा जो पेड़ पर हो; 
संब्कुकि। | 

कोंछी सं० स्त्री० ऊँचे पेड़ों से फच्च तोइने के लिए 
लंयी लग्गी में खगी हुई एक जाली जिससे फल 
साबित मिल सके । 

कॉड़िलाचब क्रि० झअ० आनन्द के मारे नाचना; 
कोंड (दे०)+ नाचब £ 

कोंड़ सं० पु/० आनंद; हँसी;-करव, मज़ाक करना, 
आनंद लेना, दँसी करना; सं? क्रीडा £ दे 

को सबब ० कौन; बै० के, कबन,-नि (स्त्री०); सं ० 
कश; क्ष० सी० हू० | 

कोइना सं« पु० महुए का फल; बै०-या (जौ० 

प्रव०); स्त्री ०-नी, भो० | गे 

कोइरी सं० पु ० एक दिन्दू' जाति के लोग जो कंठी 

झौर मांसादि नहीं खाते; रुन्नी०-रिनि; 
वै०-मरी, कर; ये लोग शाक पैदा करते शोर 
बेबते हैं; दे० कोयर । 

कोइल् सं० स्त्री० कोयल; वद पका आम जो किनारे 
सूख कर विशेष सुगंध देता हो । कहते हैं ऐसे फन्न 
पर कोयत्ञ पाद देती है तभी यह पेसा हो जाता 
है; वै०-लि, को लि । क्वैजिया, क्वहृलरिं;-ज्ो, का जी 
स्‍त्री (स्त्रियों द्वारा गाली में प्रयुक्त) । | 


कोइला-कोरा ] 


कोइला सं० पु० कोयला;-होब, जल जाना, क्रोध 
करना, जल कर राख हो जाना; बैे० क्क०-; क्रि० 
“ब, जलती लकड़ी का-होना या बनना । 

कोई स्व० कोई; बै०-3, केव,-उ; प्र०-ई।-ऊ, केऊ; 
सं० को5पि । 

कोई सं० स्त्नी० (पशु के) पेट के दोनों किनारे जो 
खाने पर भर जाते हैं;-उपराब । 

कोड सर्व ० कोई;-फकोउ, कोई कोई; तुल० कोड कोड 
पाव भक्ति जिमि भमोरी; सं० को5पि; अ० 
न्‍्ऊ। 

कोकसास्त्र सं० पु/० कामशास्त्र:-पढ़ब; सं० 
कोकशास्त्र । 

कोका (घ० मृखे, उल्लू ;-बाई, 
निरा उल्लू ; बे० को- । 

कोट सं० घु'० पहनने का कोट; आं०; स्त्री०्महल; 
बड़े आदमी का मकान;-2, राजद्रबार में; मालिक 
के घर, दूसरे अर्थ में; वै०-टि । 

कोटर सं० पु० रहने का स्थान; झं० क्वार्टर; बै० 


क्ा- | 

कोटि सं० स्त्री० करोड़ों येत्न । 

कोठरी सं० स्त्री० छोटा कमरा; सं० कोष्ठ । 

कोठा सं० पु ० मकान के ऊपर का तहला; छुत के 
नीचे बना हुआ वह स्थान जिसमें चस्तुएँ सुरख्तित 
रखी रहें; सं० कोष्ठ;-रिं, भंडार का रक्तक । 

कोठी सं० स्त्री० माल रखने था बेचेने का बढ़ा 
स्थान; महाजन का घर; नये प्रकार का बँगला; 
“चलब, कारबार होना; सं० कोष्ठ । 

कोड़ा सं० पु ० चाबुक;-मारब,-लगाइब । 

कोड़ी सं० स्त्री० बीस की राशि; दुई-,चालीस; 

कोढ़ सं० एु० कुष्ट, कोढ़ी का रोग; क्रि०-ढ़ियाब, 
“आब, कोढ़ी हो जाना; सं० कुष्ठ । 

कोढ़िकस सं० पु० कोढ़ का प्रारंभ; कुष्ठ का 
फैलाब; वि०-हा,-ही । 

कोढ़ी सं० पु० (व्यक्ति ) जिसे कोढ़ हो; बि० 
घृणित; बुरी आदतों बाला; सं० कुप्ठी; क्रि० 
“दिआाब,-याब । 

कोतल' वि० पु० खाली (सवारी), सु० खाली हाथ; 
क्रि० वि० बिना कार्य सिद्ध किये; फ़ा० । 

कोतवाल सं० पु० पुलीस का अफ़सर जो एक 
नगर की शांति का उत्तरदायी होता है; वै० कु-; 
भा०-ली; गी० सेयाँ भये-अब डर काहे के ? 

कोतहगरद्निआ वि० जिसकी गर्दन छोटी हो; 


फा०कोताह + गर्दन; ऐसे लोग चालाक और दीघ-.५.५...तो छुत के नीचे लेटा व्यक्ति लकड़ियाँ गिनकर ही 
02% समय काट सकता है। 


५ 'कोरवर बि० पु० सूखा (पकौड़ा), गीले को भिज- 


जीवी माने जाते हैं | 


कोताह वि० फ्म्, तंग; भा०-ही, कमी ;-ही करन, 


बचाना, कंजूसी करना; फा० कोताह; कुताही 
(कमी); भो० । 

कॉतिआ विं० दुबला-पतल। और ऐसे बैठक का 
जो शीघ्र बूढ़ा न दो (बैल, व्यक्ति); वै०-या,-ती; 


मै० काँत । ध2 2.5० ५० 
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कोद्ई सं० स्त्री० कोदो का चावल या भात; सं० 
कोड, * ० क्र- 

कोद्व सं० पु'० कोदो का पेड़, चावल या बीज 
आदि; वै०-दो,-दो; भो ०; सं० कोबु । 

कोन सं० घु'० कोना, कोण;-आरी, खेत का कोना 
ओर किनारा:-गोडब, जुताई के बाद खेत के 
किनारे, कोच आदि के बचे हुए भागों को गोड़ना; 
स्‍त्री ०-निया, भकान की छुत का कोना,का घर, 
कोनेवाला कमरा; स-, कोने की ओर; वे०-ना 
क्रि०-नाब, कोने में जाना;-नियाब,-निआइब, कोने 
में छिपना; छिपाना;-कस, विं० कोने की ओर; 
"सै, प्र० । 

कोप सं० पु.० क्रोध:-करब; क्रि.ब; रास क-, भग- 
वान की कुदृष्टि (यह किसी बुरे अवसर का वर्णन 
करते समय प्रारंभ में कहा जाता है);-भवन, वह 
स्थान जहाँ क्रोध करनेवाला व्यक्ति जाकर बैठे । 

कोमर सं० पु० नदी के कटाव का वह कोना जहाँ 
घास आदि बहुतायत से हो | 

कोमल चि०9७० नरम,आराम-तलब; भा०-ई; सं० । 

कोय सब॑० कोई; कविता में अद्युक्त; “जाको राखे 
साइयाँ सारि न सकिहै कोय”; सं० को5पि । 

कोयर सं० पुं० जानवरों के खाने का चारा;-राही, 
चारे की कटाई, उसकी कमी झादि । 

कोयरी सं० पु० यह जाति शायद साग-भाजी की 
खेती करने के कारण ही (कोयर की) ऐसा कह- 
लाती हे | वे ०-दरी, कइ-;दे ०; स्प्नी०-रिनि; कोयर- 
वाली । 

कोरचा सं० पु'० छिपा हुआ धन; चुराकर बचाया 
हुआ पेसा;-करब,ऐसी बचत करना; वै० क्व-;वि० 
“चहा,-ही, इस प्रकार पैसा जोड़नेवाला या वाली | 
मैं० कोंसछ, भो० कोसिला £ 

कोरट सं० पु ० रियासत की सरकार द्वारा देख- 
रेख; कोर्ट (ऑँव वार्ड);-दोब, (किसी के इलाक़े 
की) सरकार द्वारा देख रेख होना,-करब; आं० 
कोर्ट । 

कोर्मब क्रि०्आ० लटक कर मर जाना; रस्सी से 
लटककर आत्मघात करना; मु० किसी के यहाँ खाने 
के लिए पड़े था लटके रहना; प्रे०-माइत्र दे० बर- 
मब,-माइव । 

कोरव सं० पु ० छुत में लगनेवाला लकड़ी था 
बाँस का इुकडा; वै०-रो,-रो; झु०-गनब, भूखा 
रहना; रात को भूखा रहने पर यदि चींदु न आवचे 


वर (दे०) कहते हैं; सु०-करब,-होब, भूखा रह 
जाना; कोरा ही रहना, दे० कोर । 

कोरा सं० पु० गाढ़े का थान; बि० न धुला हुआ 
(नया कपड़ा); उपयोग में न आया हुआ; स्त्री० 


“रि,-री (घोती) 52। ०-रै,-रिहि,-रिनि | 


४५२ | 


कोरा सं० पु० गोद: ढेब, गोद में छेना.-सें छुक्।ब, 
शरण लेना, मदद मागना; प० कोल (पास), 5.० 
कौली (भरना: क्ि.०-इब, ६०, रा, गोद में, होव, 
गोद में होना, छोश होना (बच्चे का) । 
कोराइब क्रि० ० (गाय रैंस का) ध्यानेवाली 
होना; ऊपर के ही शब्द से यह्ट क्रिया बनी जान 
पड़ती है अर्थात्‌ गोद, अंकया पेंट (गर्भ से या 
बच्चे से) भरा होना । बै०-उब; भो०-हराहइव, मै० 
कुम्दरायल । 
फोरान सं० 5० कछुरान;-कसम, कुरान की सौगं॑द; 
० कु-अर० । 
कोरि सं०स्त्री० किनारा, घार;-सारब, धार को मोड 
देना, छाँट देना;-निक्रब, किनारा निकरूना या 
का रहना;-कसरि, कमी-बेशी, हुरण; होब; 
ष्र्। 
कोरी सं० पु० शूद्रों की एक उपजाति; शायद 
कोल! से इस शब्द का संबंध हो | 
कोरे क्रि० वि० कोरा ही; बिना काम किये हुप ही; 
-लौथ्य,-लौट।इंब । 
कोरो दे० कोरव; बै० कोरौ; बाती, छुप्पर छाने का 
सामान, भे०बत्ती; भो० | 
लवा सं० पु० खेत का छोटा टुकढा; छोटा सा 
खेत; यक-, दुइ-;चे० कय-। 
कोलिआ सं॑० सतश्री० छोटी सी गली; बै०-था । 
कोल्हार सं० प्‌ ० कोत हू (गन्ने का) का घर; गुड़ 
पकाने का स्थान; मै० करहुआर, भो० कोरहवाडी । 
कोल्हू सं० एु० तेल या गन्ना पेलने का पंच; 
-चलब,-च्ाहब,-पेरय,-हॉँकय । 
कोवा सं० पूं० कटहल के फल के भीतर के मीठे 
बीज; साँप के छोटे बच्चे; बै०-आा, पो-(प्रत०जौ ०) 
ण्न्झा । 


खत 


खँखारब क्रि०श्० खाँस देना (सूचनार्थ), वै० खें-, 
जै० खखार । 
खंघारब क्रि० स० पानी से धोना (बत॑न को); 
मु० नष्ट कर देना;-घारि उठब, नष्ट हो जाना, 
भझट से नष्ट होना । 
खेंचिशआ सं० स्त्री० छोटी टोकरी (घास भादि के 
लिए);-भर, बहुत से; पुं० खँचवा, खाँचा; इन 
में अनाज नहीं रखा जा सकता, क्योंकि 
कर बड़े-बड़े छेद होते हैं। लघु०-चोली,-ला; 
या | 
खेंचुहा सं० पुं० कद्ुआ; स्त्री०-ही; वै० खें-; सं० 
कच्छुप । 
5 कल स्त्नी० ० & (4880५ बाजा जो एक 
थ से पकदकर हाथ से बजाया जाता 
है;-दिदा, ऐसा बाजा बजानेवाला । 


[ कोरा-खँढ़उली 


कोसा रूं० प० मिथ्टी का छोटा कटोरा; स्त्री०- 
सिशझा, था; रू० कोष । 

कोह सं० ६० क्रोध; फरव; क्रि०-हाब, क्रोध करना; 
बवि० ही (क०) रू० क्रोध | तुल० बाल ऋछारी 
अति कोद्दी । 

कोहबर सं० पु० विवाह के समय का वह स्थान 
जहाँ वर-ब्धू एकऋ बैणये जाते हैं; तुल०; सं०्कोह 
(क्रोध)--बर, जहाँ वर कभी-कभी क्रोध करे था 
झुठे: विवाह में कई बार दृष्हा रूटता और मनाथा 
जाता है। मै० कोवरा,-घर । 

कोहड़ी संण्सत्री०यर्तन आदि गृहरथी के सामान;- 
करय, साभान ठंकर गाँव छोर जाना; शा० कोहा! 
(दे०) से-। ' 

कोहँड़ा सं० एु'० कुम्हदा; सं० कुष्मांड । 

कोहडोरी सं० स्त्री० सफेद वुस्हड़े से बनी 


बढ़ी । 

कोहाँर सं० पु० मिट्टी का बर्तन बनां नेवाजा; 
स्श्री०-रिनि, इनि,- इन; भा०-हँर है, -पन, सं० कुंभ- 
कार: हारी; जा०'मोहि का हँसेसि कि कोईरदि!! 
मै० कु्हार, भो० कोहाँर । 

कोददा सं० पु० मिद्दी का बढ़ा क्थोरा; बोये रेत 

का एक छोथ खंड; सं०ग्कोष, मै० भो०। 

कोह!इिन सं० सथी०, कुप्हार की स्त्री; वहा० हौ- 
द्वानि-छुतरे प झआावाँ, जरुदी-जह दी में कुरह्दार की 
स्‍त्री ने आवाँ अपने घूतदों पर ही लगा लिया। 

कोहाब क्रि० अ० मचल जाना, क्रोध करना, रूठ 
जाना; सं० क्रोध । 

कॉसल सं० ० सलाह, राय:-करब,-होव; अं० 
काउंसिल । 

कौआ सं० पु ० दे० कडआ; सं० काक | 

कौआब दे० कठआशञ | 


खंभर बि० प*० मिला हुआ (अन्न), खालिस नहीं; 
प्र०-रा; अंकर-, रदी । ु 
खंड सं० पु/० भाग, (सकान का) पूरा अंश, उ० 
हुए खंड के मकान, सं०;मु०-ढे-खंड, टुकड़े- 
| 


खंडब क्रि० सं० इकड़े करना; तोड़ देना; तुल० 
अजगौ खंडेउ ऊखि जिमि''; सं० खंड | 

ख़ड़हूर, सं० पं ० खंड्हर;-परव,-होव; सं० खंड । 

खंड़सरी सं० स्त्री० खाँड बनाने की दूकान; खंड़- 
साल; बै०-सारि,-र । 

खंड़िआ सं० रक्नी० इुकढ़ा (मछली, भांस का); 
सं० खंड; क्रि०-इव, हुकड़े करना । 

खुँड़वा सं० पुं० हाथ का कद़ा; वै०-आ । 

खेंढ़उत्ी सं० स्त्री० इंट के हुकड़े; वे०-दौ-, ,खँड-; 
सं०खंड--अवलि (टुकड़ों की पंक्ति) | 


खद्टेचड़-खटर-पटर ] 


खइई चड़ सं० पु० रूच्चर; वि० रूराब, भिक-भिक 
क्रनेवाला, रही; वे० खें-, खच्चढ़ । 

खइंचब फ्रि० स० खींच्ना, ले लेना; प्रे०-चाइब, 
“वाइब,-उब । 

खह्टतड़ वि० पुं० निक्ृष्ट (प्याक्त), सगड़ालू ; रूी० 
"दि $ 9० खैँ-,-य- । ' 

खट्दन्ती सं० स्न्नी० खाने का तंबाकू: पोनेवाला 
तंबाकू 'पियनी? (दे०) वहलाता है; 'खाब' (दे०) 
से; सं० खाद । 

खट्टर सं० स्लनी० कुशल; खेर; होब, अच्छा होना, 
-मनाइंब,-माँगब,-करब; वे०-रि, खैर; अर० ख़ेर; 
कबी ० “कबिरा खड़ा बजार में सब की मंगे खैर” 

खइरात सं० स्तश्री० दान, सुफ़्त में देना;-करब, दान 
करना,-लेब; वि०-ती, झुफ््त, बे०;-ति,-य-; अर० 

रात । 
खइरियत सं० स्त्री० कुशल;-करब,-पूछुब,-होब; 
०-यू-,- ति; 

खट्टरी वि० रत्री० खेर रज्ञ की; पुं० खयर (दे०) । 

खइलरि सं० श्थ्री० रह; महा बनाने की लकड़ी 
की बनी चीज़; भुड़-, चक्कर में डालनेवाली बात, 
परेशानी;-करब, तंग करना; मुढ़ (मूड़ - सिर) 
नै ख-, सिर को मथनेवाल्ली (बात) | 

खहइहंस सं० १० रंकट; (हृदय या मरितिप्क को) 
खा डालनेवाला ? खाब' से (खइ्ट + हँस);-होब, 
“करब,-रहब, जिंऊः कै- परेशानी; अथवा हषय 
(खंय-खट्ट )-+ दस (हास-हस) स्थिति जिसमें क्षय 
तथा हास हो ? था जिसमें हँसी” (सुख) का क्षय 


। 

खरजखिआब क्रि० अ० #ुँरलाकर बोलना, जरुदी 
से चिल्ला उठना; फरा० खँड़्वार से £ अर्थात्‌ 
डरावना होना; दे” कठकिआब । 

खडकब क्रि० अ० चिद्ाना; स० बांटना, डराना; 
प्रे०-कवाइब; जे० घ-। 

खडफ सं० पू|० ध्यान, डर, 'चिता;-लागब,-होब, 
-करब,“खाब,-रहब; बै० खौ-,-फि; अर० खौफ । 

खरा सं० पुं० खुजली (प्रायः पशुओं, विशेषतः 
कुत्तों की);-होब; क्रि०-ब, खुजली से छिप्ट हो 
जाना; वि०-रहा,-ही; कहा ० गाँडि-ही मखमले क 
भगवा | प्रे०-इंब, खुजलाना । 

खउल॒ब क्रि० अ० खौलना, उबलना, प्रे०-लाइब, 
“डब। 

खजउहटि सं० स्त्री० खाने के लिए दी हुई मज़दूरी, 
अनाज आदि;:-लेब,-देब; वि० फूहड़ (स्त्री०)। 

खकसी सं० स्त्री० एक जंगली फल जिसकी तर- 
कारी होती है; बै० खे-,-खूसी । 

खखरहा वि० पुं० पुराना, बीच-बीच में छेदवाला 
(टोकरा); स्त्री०-ही, (ऋडली, दुठ़री दे०) 
यें० खाँखर, खेँ-। 

खखराब क्रि० ञअ्र० पुराना होना, छेदवाला हो 
जाना; खाँखर' हो जाना। 


[| ४१३ 


ख्खाब क्रि० अ० जोर से हँसना, प्र०-क्खा-; 
रूखाय क हँसब, व्ट्टा मार के हँसना। 

खूखार रू पूं० जरा हुआ थूक, गल्ले के नीचे से 
निदं।ला हुआ थूक; बे० खे-,खँ-; क्रि०-ब, आवाज़ 
करके थूकना; वै० खे-,खेँ- (दे०)। 

खखुण्डी सं० स्त्री० घुटदे का डंटल जिसमें से दाना 
निकल गया हो: चै० खु- । 

खग सं० पुं० पक्षी; केदल क० कहावतों शादि 
में म्युत्त+-खग जाने खग ही की भाषा?; सं० । 

रूडब क्रिप्झ० घटना, कम पड़ना: सं० क्षय से ? 

खड़दा सं० पुँ० पेशओं वा एक रोग जिसमें खुर 
सबने लगता है; क्रि०-डपब, खाडब, ऐसे रोग से 
असित होना । 

खचाखच क्रि० वि० पूरी तरह (भरा रहना); प० 
“च्च-] 

खँचोला दे० खँचिआ । 

खजनची सं० पुं० कोषाध्यक्ष; रुपया रखनेवाला। 

खजाना सं० पू० कोष; सु० बहुत सा माल; व्यं० 
कुछ नहीं,-होब,-धरब,-धरा रहब; अर० खुजानः; 
“नची (अर०-नःदार) । 

खजुआब क्रि० ० खुजाना; खुनलाना, प्रे०- हब, 
-उब,-चाइब; मु० चूतर खजुआइब, पछताना,देखते 
रह जाना; खाज् (दे०) से । 

हे वि० पुं० जिसे खुजली हुई हो; स्त्नी० 
न || 

खजुली सं० सतर० खुजली, खाज; दे” खाज | 

खजूरि सं० स्क्री० खजूर का पेड़ और उसका फल; 
सु० बहुत लंबा; कहा० सरग से गिरा-में अटका । 
अर्थात्‌ छिद्रेप्चनर्था बहुलीभदंति । 

ख्टइहा थि० पुं० खटाई का शौकीन; जिसमें 
खटाई रक्‍्खी गई हो (बतेन); स्त्नी०-ही । 

खटक सं० पुं० संदेह, चिता; बे-,नि-; चै०-का, 
खुट्का; अ० खुटक,-का;-करब,-होब,-रहब । 

खटकीरा सं० पु० खटमल; कहा० कायथ झौ 
खट-ये का जाने पराई पीरा; खट- कीरा (दे०) 
कीदा, खाट का कीड़ा । 

खटलुस वि०पुं०थोडा खट्दा, ज़रा खट्ठा; सत्नी०-सि । 

खटपट सं० स्त्री० अनबन, मन-मुटाव,-रहब,-होब, 
कोशिश, दौड़ धप,-करब, वि०-टी,-दिहा; दौद़-घूप- 
जाला, तिकडमी । 

खटपटी सं० स्त्री० पैर में पहनने की खड़ाऊँ; 
बि० खटपट करनेवाला, तिकडभी; वै०-टिद्दा । 

खटसचवा सं* पुं" छोटी-सी चौकी था खाट जिस 
पर रोगी आदि को उठकर था बैठाकर ज्षे जायें; 
खट (खा5) + मच॑वा (दे०); बै०-चिआ (दे०)। 

खटसतल दे० खटकीरा । 

खटरस वि०कई रसोंवाला, मज़ेदार; सं० पटरस । 

खटर-पटर सं० पुँ० खठ-पट की आवाज्ञ; थोडा 
बहुत गड़बड़; अनबन, ठहर-ठहर के लड़ाई 
भझंगड़ा;-लाग रहब, झगड़ा लगा रहना । 


ध्छ | 


खटराग सं० पूँ० मंभट; -करब,-होब:-रहव; 
पटराग (छुः राग जिसको जानने से समय तथा 
परिश्रम चाहिए) | हि 

खटखद स॒० पुं> समान से स्थान, साध, सान: 
नहोब; वास्तव में इस शब्द के अर्थ हें “उ्बट स्वट 
की आवाज” अर्थात्‌ समात्र में साम-कीत्ति । 

खटाई सं+> स्त्री० खटाईं;-परव,-डारब; -मिठाई 
अच्छाई-बुराई । . 

खटाऊ वि० खदानेवाला, यहुत दिन तक रहने- 
बाला; दे' खटाब । 

खटाक सं० पु० जरुदी:-से, तुरंत, चै० ख् से, 
आअ०-ह -च्का || 

खटाब क्रि० झअ० चल्नना (वस्तु का), अहुत दिन 
तक टिकना था खराब न होना। 

खटारा वि पुराना था पुरानी (गाड़ी, मोटर 
आदि), बेकार, रदी । ेु हि 

खटासि संन्‍्सत्री" खट्टापन, थोंडी खटाई, ने “-स । 

खदिआ सं० रुप्नी० खादइनिकरव, मर जाना 
(तोरि-निकरे, तू मर जा, प्रायः यह शाप स्त्रियों 
के मुँह से सुना जाता है। ) बै०-या,-मचिआ, घर 
का सामान | पु ०-टया, सं० खदवा । 

खटिक सं० पु० एक जाति जो सुझर पालते, 
परथर आदि का काम करते हैं, स्त्री :-किन -नि, 
सा०-कई,-पन । 

खटोल। सं० घु० बच्चों की छोटी खाट, उड़्न-, 
छोआ सा वरायुयान; सन्नी "-ली । 

खट्टा चि० पं० खट्दा; स्त्री ० ही।-दीब,-करव, (हृदय, 
मन आदि) फिर जाना; उदासीन होना; कि० 
न्द्दाय । 

हक सं पु ० हूटी हुई हट; वै*रक्षा, स्त्री 
जी | 

खड़कत् क्रि० अ० खड़ की आवाज़ करना; प्रे० 
-काइुय,-उब । 

खड़काइब क्रि० स० खड्खड़ करना, खडखडाना, 
खोलने के लिए दकेलना, बै* खु-ठब; खड़कब 
का प्े० रूप | ु 

खश्खड़िया सं० ख्री" गाड़ी जिसके पहिये खड़- 
खड़ करते हों; पुरानी गाड़ी; बच्चों के खेल 
की गाडी; बै०-्या । 

खड़ग स० पर "तलवार; कद्मा० या गीत में प्रयुक्त 
वे '-गि। 

खड़बड सं० स्नत्री० घबराहट, पश्शानी; दोव, 
-सचब,-परव,-मचाइब; बै०-दी:-डी में पएय, क्रि० 
“डाब, खलबली में पड़ना, गिर पड़ना, खराब धोना, 
नप्ट हो जाना । 

स्मडबड़ाइव क्रिण्स०खराब कर देना, (स्थिति आदि) 
खलबली में डालना, परेशान कर देना ! 
खड़बिड॒ह्य वि० पुं० टेढा-मेढ़ा; चै०-बीहड, खिड-; 
स्त्री०-ही; सं० पट + हिं० बीहडड, छः (कोण का) 

र॒ भारी । 


| खटराग-खनकब 


खड़मंडल सं० स्त्री० नाश; गड़बड़;-दहोब, चै० खर-, 
“लि; खर (गद॒हा)- मंडल (संडली) - मूर्खों का 
समाज या पट (छः) (जैसे पड़यंत्र में) -- मंडल; 
अथवा खत (7८2)-| मंजता । 

स्ड्ठा बि० पुं० उठा हुआ; स्त्री-दी; क्रि०-ढिझाब, 
खड़ा करना, वे० ठ आइहब (दे०)। 

खड़िआइब क्रि० स० खड़ा करना; बै० 5-(दे०), 
-उब । 

खत सं० पुं० पतन्न;-पत्र, समाचार;-आइब,-मिलब;- 
लिखब; फ्रा० झूत । 

खतम वि० समाफ्;-होब,-फरब; सु० झुत; फ्रा० 
खत्म । 

खतरा सं० पूं० भय, भयानक स्थिति;-खाव, घोका 
खाना (प्र० आरा, त-)-द्दोष: फ़ा०। 

खतहा सं० १० रूडढा, छीटा गढ़ा; करब,-खनब; 
० पेट,-भरबथ, पेट पालना,-मरना, जीना; स्त्री०- 
है । 

खता सं० प्‌ कुसूर, गलती, अपराध;-करब,-होब; 
वे०-ताँ; बि० बार; फ्रा०-त:। 

खतिआइब्र क्रिण स० खतियाना, क्रम से सूची 
बनाना: स्ाता बनाना: वचंव्नया,उब;। खाता 
(दे०) से । 

खतिआऔनी सं० स्त्री० रजिस्टर जिसमें खेतों का 
स्योरा हो; खेतों का खाता; वै०-अड-। 

ख़द्रब क्रि० श्० खराब हो जाना; में>-राषुब, 
“रघाइब,-उब; खादर (दे०) से, क्योंकि नदी की 
बाढु के कारण प्राआः खादर थी खराब हो 
जाती है भौर फसल भी नष्ट हो जाती है; वै०-राव 

खद्रबदर सं० पु० गडबयड़;-होब,-करब; ध्य० 
खदर (दे० खदर / + यदर, निरर्थक; द्वि० शब्द, 
'खादर” से, जैसे खादर का भाग कभी सूखा कभी 
जलमय रहा करता है, शायद खबर” भी इसी से 
हुआ दे । 

खद्राउर बि० पु/० खादवाला, उपजाऊ; स्त्री०-रिं; 
“रं, उपजाऊ स्थान में; बै०-वि-;-गर,-हा ,- गडर । 

खदातनि सं० स्त्री० खोदने की जगह; खान; यै०-न; 
सं० खन्‌ (सोंदना) । 

खद्गिर बि० ए० खादवाला; स्त्री०-रि.-२, ऐसे 
स्थान में; खादि + ग़र (फा० अत्यथ); प्र०गौर, 
“गउर । 

खदुका सं० पुं५ ऋ- लेनेयाला; यही शब्द स्त्रियों 
के लिए भी अथुक्त हाता है । शायद सं० खाद 
(खाना) गे, “खानेवाला ' के अर्थ मं हे । 

खदेरध क्वि०ण स० पीछा करना; हॉँकना, भगाना, 
निकाल देना; प्र ०-बाइनब,-उब । 

खद्दर सं०पु ० मोटा कपड़ा जो हाथ से कते सूत का 
बना हों: मोर्ट और सादी वस्तु । 

खनकदग् क्रि० अ० सिक्कों की भाँति आवाज देना 
था करना, चे० खु-, ओैे०-काइब, सु० रुपयों की 
झधिकता होना; ध्व० | 


खंन काइब-खर | 


खनकादब क्रि० स० सिक्‍कों की तरह बज्ानो, 
बहुत सा रुपया एफन्र करना, सु० कस्ताना, जोड़ना । 

खनखन सं० पु० सित्रकों या धातु के बतंनों की 
आवाज,-होब,-करब, प्र०-ब्खन्न;-नाखन्न;, . वै० 
खनाखन. ध्च० । 

खनत। सं० पुं> खोदा हुआ स्थान, गड ढा, स्त्री० 
"तो, बै० खंजा; सं०खन्‌ से । 

खनवक्रि० स० खोदवा, ग्रे०-नाइब,-नवाइब,-उब, 
“खोदुब, हाथ से काम करना, जु्ान या खेत में 
कुछ काना; सं० खत; मु० जरि-,नाश करने की 
कोशिश करवा; खनि डारब, हठ करना; दुआर 
खनि ड/रब, बार-बार (किसी के घर) आकर तंग 
करना ! फु।० कंदुव । 

खनपभ! क्रि० वि० क्षणभर में, तुरंत ही बाद, सं० 
क्षण -( “ - में);वै-नि-,प्र०-नि खनि,बार-बार,-ने 
माँ,-में; जुण का यह अपभ्रव्ट रूप दूसरे अर्थ में 
नहीं बोला जाता | 

खनाइब दे० खनब । 

खनाखन्न सं० पु० बहुत से चाँदी सोने की 
आवाज्ञ; दे” खनखत । 

खनि क्रि वति० क्षश4२ में, एक बार;-यस,-वस, 
क्षणमर में ऐसा कि वैता; सं० क्षण; प्रायः थोड़ी- 


थोड़ी देर में ही परिवतंनशील स्थिति के लिए . 


प्रयुक्त। बे०-नु, प्र०-हि,-ने,-ने मेँ । 

खत्िअइब क्रि० स० खाली करना, जे०-निह,-हा-, 
-उब; खाली का 'ल” परिवर्तित होकर “न! हो गया 
है; दे”खातली (फा०खाली), यदि 'खलिआ।इब' बने 
तो उसका दूसरा ही अथ होता है; दे० खजि-। 

खनिआ।ब्र क्रि"्अ० खाली हो जाना; प्रे०-इंब; 
खाली? से; वै०-निह-,-वा -,-दा- । 

खपइब क्रि० स० खपाना; बै०-पा-,-उ-, प्रे०-बाइब, 
“लब; खिपब' का प्रे० । 

खपची सं० स्त्री० लकड़ी या पत्थर का पतला 
डुकड़ा, चै०-च वी (प्र०), खि-,पु'०-चा,-पीच । 

खपदा सं० पु० पमिद्दी के बत्तेन का हूटा छोटा 
हिस्सा, स्त्री ०-टी, बै० खि- | 

खपड़ा सं० पु० मकान की छुत पर रखने के लिए 
मिंह्दी के पके हुए हुकड़े,-करब,-छाइब,-पाथब । 

ख्ति सं० स्त्री० खप्त,-होब,-करब । 

खपती वि० खब्ती, अधपागल, बै०-फ़्ती,-प्ती, अर० 
ख़ब्त । 

खपन् क्रि० झ्र० पूरा पढ़ जाना, समाप्त हो जाना, 
प्रे०-हय,-उब्र,-पाइच,-उब, दे० खोपब । 

 खप्री सं० स्त्री० मिद्दे को कदादही जिम्रमें दाना 
आदि भूता जाता है, मु० काञो वस्तु,-लगा हब, 
मु्दें-लागब,-लवाइब, शर्म के मारे मद काला 
करना था होना; जि०-रिंहा । 

हे शक क्रि० स०्पूरा करना, वै० -उब; प्रे>-पयाइ व, 

0 | 


खप्पर सं० पुं० पिट्ी का छोटा बत तर जिनमे दे उ- 
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ताओं के लिए दूध, शराब आदि रखा जाता है; 
“देब,-चढ़ब,-चढ़ा इंब । 

खर्फाँ वि० नाराज़, कुद्ध/होब,-रहब,-करब; झर्‌० 
खूफूः (उदास, कुछ), सं० खष्प (कोघ) । 
खफीफ वि० कम, थोड़ा (चोट आदि); अर० । 
खफीफा सं० पुं० छोदे मामलों को देखने की अदा- 
लत; अर० खफ़ीफ़ः | 

खबरदार वि० होश में, होशियार; सचेत; सँभल 
कर (रहना); यद्द शब्द दूसरों को ' सावधान करने 

ए प्रयुक्त दोता है । भा० “री;:-करब, 

सावधान कर देना;-री करब, रक्षा करना, बचाना; 
अर० ख़बर + फ्रा० दार | 

खबरि सं० ख्री० समाचार, चिंता, पता;-लेब, 
“"करब,-होब,-रहब; सु०गाँडी गदेने क-(नाहीं), कुछ 
पता यश फिक्र (न होना); बवे०-र; अर० खबर 
(समाचार) | 

खबीस त्रि० बुड॒ढा और बद्धुरत; अर ० खूबीस, 
बुरा (दिल और सूरतवाला) । 

खबोर वि० पुं० खूब खानेवाला (पश); ख्री०-रिं; 
खाब' से । 

खब्चू तरि० मुफ़्त खानेत्राला; जिप्ते हृध(-उघर फिर 
कर मुक्त खाने की लत॒ पड़ गई हो । खाब 
(दे०) से । 

खगिओआ सं० सत्री० छोटा खंभा; वै०-म्हि-,-हा,-या; 
सं० खंभ | 

खमीर सं० पुँ० ख़मीर;- उठाइब,-उठब; फा० । 

खमीरा सं० पुं० एक मकार का बढ़िया पीनेवाला 
तंबाकू; बै०-म्ही-। 

खमोल वि? पुं० खामोश, शुप;-करेंब,-होब,-रहब; 
खस्री०-सि, भा०-सी; फ्रा० खामोश । 

खयका सं० पुँं० भोजन;-करब,-होब; वै>» खायक; 
खाय (खाने) क (का) -> खाने का (सामान) | 

खयकार वि० नष्ट:-होब,-करब; सं० क्षय या फा० 
खाक (मिट्टी); बै० खै-। 

खयर सं० पुं० खैर, कत्था; वि० इस रंग का; ज्नी०- 
“(,-री; खैर रंग की;-राही, कत्था बनाने की क्रिया, 
उसका व्यापार आदि प्रण्न्रा (वि० के पर्थ 


)। 

खयराति दे० खइ-। 

खयरिश्रत दे० खद्दरि-। 

खयानति सं० ख्री० दूसरे की वस्तु दृड़प लेने की 
क्रिया;-करब,-होब; वै०-त; अर० खुयानत । 
खरंज! सं० १० दे० खड्ग्जा । 

खरदब फ्रि+स० गमे करना (घो या तेल का); भाग 
पर 'खर! करना; प्रे०-वाइब । 

खए सं० पुं० जंग तो घास;-खुदुर (दे०),-पाती; वि ० 
गर्म, खोौदा हुप्रा (धो, वेज्ञ);-करब;-राब, सतत 
या अनुद्ार होना, निर्देयता करना, क्रि० -हत्च; यें० 
नउब; भे०-वाइब; नाश्ते या खाने में विलेब;-करव, 
“होब, (खाने गोने में) देर करता; बे» खराई; 
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हक कभी देर कभी सबेर (खाने पीने में);-करब, 

"होब । 

खरकब क्रिं० अ० 'ख़र! से होना, खर खर की 
आवाज करना; प्रे०-काइंब,-उब; प्र० ख़ु-, 
खरखर त्रि०पुं० साफ (ध्यक्ति), निलेप: जो लगाव 
की बात न करें; भा०-ई६,-पन; स्री०-रि। 
ख़रखराब क्रि० अ० 'खर खर' करके गिरना (घास 
आदि का); प्रे०-इहृब,-उब । ॥॒ 

खरचा सं० पुँ० ख्च,-चतल्तब,-करब,-होब; वे०-च; 
सत्री० वी (दुँनिक व्यय), तशि०-चवाह, खूब खर्चे 
करने पाला; उदार; (#०-चर (काम में लाना); 
फा० खुर्च,-पात,पाती |, है 

खरज़ुर सं० पूं० शुकाम;-ढदाब,-करब (खाने में 
विलंब करना); क्रि० राब (जुकाम पाना); दे०खर; 
खर - जुरब (एकन्र होना) या जुड़ाब (जूड़ --०ड) 

खरदवाइब क्रि० स० खाद कराना; खद्दुब का 
प्रेग; वै०-उब; भा०-६, खतादने की क्रिया या उसकी 
मजदूरी; अर० खराद, 'खुतादों कानेवाता। 

खरब सं० पुं० १०० अरब; अरब खरब लीं दरब 
है उदे अस्त लौं राज-तुल» सं० खबं । 

खरबराई सं० स्रो० नाश्ता; खर (दे०) +बराइब 
(बचाना, रोकता) वह खाना जिससे खर” न हां; 
बै०-राव,यचाव,-करव,-देभ । 

खरबूज सं० पुं० खाबूजा; प्र०चुग्जा, जिसे बच्चे 
प्रयुक्त करते दँ । फा० खुरबूज: | 

खरमऊरा सं० पुँ० एक घास जिसके सिरे पर 
'मफरे! (दे० मकरा) के पेरं को भाँति लंपे फेन्ने 
हुए अंग होते हैं; खर + मरूरा । 

खरत्न सं० पु ० दवा कूदने का बतेन,-करब, कूटना। 

खरहूरा सं० पु० घोड़े फी पीठ साफू करने का 
अुश; बड़ा कोद:-करअ,-दोब; कहा० “दाना न 
घास-दूनों जून” | 

खरदा सं० पुं० खरगोश; ख्ली०-दी । 

ख॑रहू! सं० सत्री० कदी हुई फूसल को ढेरी;-करव,- 
लगाइंब; मु "राशि; बहुत (घन) रारि,ख!र (घास)। 
खराई सं० स्री० कुप्रतय जज़पान था भोजन के 
कारण गले या पेट में गहबढ़, घिरददे आदि; 
“करब,-होब । 

खराऊँ सं० पूं० खड़ाऊँ;-पहिरब; 'खर” की खुरों 
की साँति जिपमें खुए हां (वह पेर में पदनने की 


वस्तु) । 

छराटाँ सं० पुं० सोते समय नाक था मुँह से निक- 
बनेवाली आवाज;-क्षेब; प्र० खर्राट; 'खर-खर! 
की आवाज; ध्व० | 

खराद्‌ सं० पं० खदादुने को मशीन; क्रि-ब; प्रें० 
“रदुवाइब ,-उब; अर०'ख्राद” जो “खरादी' करने- 
वाले के किए आता है ।-पर चढ़ाइब | 

खरादब क्रि० स० खतदुना; खत्द काना | 

खराब वि० पुँ० रद्दी, बुध; स्ली०-मि, भा०-ओो; 
नकरव,-होव | . 


स्घु लक डु- | 


| खरकब-खलाइब 


खराब क्रि० अ्र० सम्ज्ती करना, रोब दिखाना 
(राजा या शासक का); खर' (गर्म) से । 

खरिआ। सं० सत्री० दे० दुद्धी:-मदी; सं० खटिका । 

खरिआाइब क्रि० स० कमाना; खूब नफ़ा करना; 
वे०-या-; खरा? (अच्छा लाभ) करना । 

खरिक्रा सं० पृ० दाँत साफ करने की लकड़ी, 
तिनका;-करब; खर+ इक जैसे तृण से तिनका। 
चैं०-रचा,-रिचा । 

खरिदवाइय क्रिः स० खरीद कराना; खरीदुग का 
प्रं०: फा० खरीद: भा०-६; फा० खुरीदन | 

खरिद्बार सं० पु० ग्राहक; ख्री०-रि | 

खरिदान सं० पुं० खलिआान;-होब,-करब;-नी, नये 
अनाज का एक अंरा जो नौकरों को मित्ता है । 

खरे सं० ख्री० खतों; तित्न, सरस आदि की रोटी 
जो तेत निरुतने पर इनसे कोल्हू द्वारा तैयार 
दोती और जानवरों को खिज्ाई जाती है ।-दाना, 
दाना-,-भूप्ता । 

खरीता सं० पुं० दे० ज्ो -,फरा । 

खरोद्‌ सं० स्त्रो० ऋप:-करब,-होब: वे०-दि:-दरी, 
क्रम का क्रप, बडा खरीद;-दार, ख़रीदनेवाला, 
गाहक; बै० खरीदार; क्रि०-ब, फरा० । 

खतेदब क्रि० स० खरीदना, माल लेना; प्रे० 
“ रिद्वाइव,-उब) भा०-दि,द। फ्रा० ख़रीदुन । 

खरुस वि० सकत (यात), कठोर (बचन);-कदब, 
बोलब,-भा० ह॥ई; क्रि० साथ, खुनसाव 
(दे०); वे*खुनुस । 

खसरीच सं० पुं० नोपने या छित्नने का चिह्ृ; वै० 
“चा,-रोंच,-लागब; फक्रि०-ब, नाखून से छिलना, कॉटे, 
चाकू आदि से छित्र जाना । 

खत वि० पुं० दुढ; स्त्री०-लि; भा० -ह;ई 
करब; सं० । 

खल्दइब क्रि*ः स० खाल! (दे०) करना; नीचे 
करना; वै०-ल।-,-उब; दे० सलाइय। 

सल्कति सं० खसत्री०् जवता; यहुत से लोग, दुनिया; 
यै० स्रि.; अर० ख़िन्कत | 

खतब्ज[ब कि अ० खत|खत को आवाज करना; 
उबज्ञना, खोलन्नना; पे ०-हय,“उब; ४३० | 

खतझ[ सं० पुँं० खेती को देखने या सँभालने के 
लिए बता हुआ छोटा मकान (रहने का सुझ्प घर 
नहीं जो अन्यत्र होता है);-करब,-दोब; वे० 
“लैंगा; दे” पादी | 

खज्नबजं दे” खड़वइ,-बढ़ी; इत दोनों में ला 
यदचकर ! हो गया है| 

खज्रा सं+ पुं० चम्रदा;-उतारब; ख््रीं०-री,-राई; 
क्रि०रिक्राइग,- तिआईइआअ, सरे पु का चयड़ा 
उतारना; बै० छु; सं० छावा; दे? चुलत, 
खोलराई । 

खलज्ञ सं* पुं० गइबढ़, बाधा (पेद आदि में); 
“ऋरब,-दोब; अर० ख़त्ज | 

खल्ाइब क्रिग स० खाल करना; खाल --भाईव; 


खलार-खांक | 


चै० खल-,-उब: उ०पेट-,भूख बतलाने के लिए अपना 
पेट पचाकर दिखाना । 

खत्ार वि० पुं० कुछ नीचा; खत्री०-रि;-र, नीचें, 
नीची भूमि में; दे” खाल (इसी में “आर' लगा“ 
कर और खा” से ख' होकर यह शब्द बना है, 
जैसे 'ऊँच” से 'उँचास”) । 

खलास चि० बंद, खतम;-करब,-होब; अर० । 

खलासी सं० प्‌० सामान को साफ करनेवाला 
नौकर । 

खतिआ वि० खाली; जिस पर कुछ छद्ा न हो; 
फुसत में; दे० खाली; चै०-या; क्रि०-इंब, 
“नििआइहब | 

खलिआइब क्रि० स॒० मरे हुए या मारे हुए पथु 

. की खाल उतारना; बै०-लरिआइब,-याइब; सं० 
छाला से (छु>-ख); सी० ह० निकाइव । 

खल्लिगर वि० पुूं० कुछ खाली; फुरसतवाला; 
स्री०-रि; वै०*हर; खाली --गर । 

खलिफा सं० पुं" दे० खत्ीफा । 

खत्लिदर वि० पु० खाली; जिसके पास समय हो; 
ख्रो०-रि; क्रि० वि०-र, फुरसत में; खालो--हर। 

खल्ीता सं० पुं० भैली, जेब; अर० खरीत: (थैल्ञा); 
वै०-रित्ता, सी० ह्‌०। 

खलीफा सं० पुं० दर्जी; दुर्जी को संबोधित करने 
का यह संत शब्द है। अर० ख़लीफ़ः (नेता); 
शफ्रगानिस्तान आदि देशों में यह बढ़ई, लुहार 
आदि के लिए भी आता है; उनके चेज्े उन्हें ऐसे 
ही पुकारते हैं--गुरु अथवा नेता! मानकर । 

खलुई वि० स्रो० नोचे वाली (भूमि आदि); खाल? 
से स्री०; दे० खाल,-ल । 

खबइआ।| सं० पुं० खानेवाला; वै०-या,-वैया । 

खबउअलि सं० सख्री० खूब खाने की आदत, क्रिया 
आदि:-होब,-परब; वै०-वाई; सं० खादू | 

खबही सं० सख्री० (दृलदे, समधी आदि के) खाने 
के समय दिया गया नेग (दे०);-देब,-पाइब,-ल्लेब; 
सं० खादू। 

खबाइब क्रि० स० खिलाना; खाब” का श्रे०; चै० 
खि-,-उब; खाब-, भोजन करने कराने का संबंध; 
सं० खाद्य । 

खबाई सं० स््री० खाने की क्रिया, व्यवस्था, सुविधा 
आदि;-करब,-दोब । 

के सं० पु० खानेवाला; खूब खानेवाला; ख्री० 
"रि। 

खबास सं० प० व्यक्तिगत नौकर; जो नौकर पान 
आदि खिलाबे या भोजनादि के समय सेवा करे; 
पू०; स्त्री०-सिन;-नि झर० ख़वास (भीतर जाने- 
वाले ग्यक्तितत नोकर) । 

खबे,आ दे” ज़बइआा; वे०-वैया,-वहुया । 

खत खू० पुं० पानो में होनेवाली घास जिसकी जड़ 
पानी डालने से सुगंध देतो है । फ्ा० । 

खसकय क्रि०्म्म०भीरे से चहू देना; खितक पहना; 

द् 
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हट जाना; प्रे०-काइब,-उब,-कवाइब,-उर्ब; चै० 
-| 

खसकाइब क्रि० स० हटा देना, भगा देना, चुरा 

० छिपा देना; ओे०कवाइब,-उब; जे०-उब, 
- 

खसखस सं» पु० खाने में 'खसखस” करने का 
स्वाद; जीभ में 'खसरखसर?(दे०) लगने का भाव; 
“होब,-करब,-लागब; वै०-सरखसर; प्र०-साखस, 
“स्सखरस; ध्व० । 

खसब्‌ स॑० रघत्नी" सुगंध;-आइब,-देब,-लेब ,-रहब; 

0 वो य, ख्ु- 

खसस सं० पुं० पति; प्रेमी; कभी-कभी स्त्रियाँ 
यह शब्द एक दूसरे को गाली देने के लिए प्रयुक्त 
करती हैं;-करब, मद कर लेना (विधवा का); फ्ा०। 

खसर-खसर दे” खसखस । 

खसरा सं० पुं० एक बीमारी, जिसेम छोटे-छोटे 
दाने सारे शरीर पर हो जाते हैं । 

खपरा सं० प्‌*० पटवारी का एक कागज जो प्रत्येक 
गाँव के खेतों के संबंध में होता है |-खतिओनी, 
दो महत्वपूर्ण कागज जो अत्येक पटवारी बनाता 


खसलति सं० स्त्री० आदत; खराब आदुत;-परब; 
"दोब; अर० ख़सलत । 

खद्दराब क्रिग्आ० गिर पड़ना (शरीर या किसी 
अन्य स्थान से कपड़ों आदि का) । 

खहान वि० पूँ० हृद्यन-5 भरुखा-प्यासा, परेशान, 
घबराया हुआ; स्त्नी०-नि-नि; दृद्यय (दे०) अलग 
बोला जाता है पर 'खहाब” कोई क्रिया नहीं दे । 

खाँखर बि० पुं० (कपड़ा) जिसके आर-पार दिखाई 
पड़े; ख्री०-रिं; दे० खँखरदा; क्रि० खखराब । 

खाँचब क्रि० स० खोंचना (चित्र, अंक आदि); 
प्रे० खँचाइब,-उब; बे० खों-,खैं-, घीं-; सं० खच । 

खाँचा सं० पुं० बड़ा ठोकरा (सूसा आदि रखने के 
लिए); ख्ी०-ची; वै० खँचवा,-चित्रा,-या । 

खाँची सं० स्त्री" छोटा खाँचा;-भर, बहुत से 
(बच्चे आदि); क्रि० खँचिआाइब, टोकरों में भरना 
(पत्तियाँ आदि) । 

खाँड़ सं० स्त्री० देहाती शक्कर; सं० खंड; पं० में 
इसका उच्चारण “खंड” ही होता हे । 

खाई सं० स््री० गदरी नाली या खेतों के चारों ओर 
खुदी भूमि:-खोदब; चे० खाँ-,-ह ,-ही । 

खाऊ वि० खानेवाला, बहुत खानेबाला; रिश्वत 
खानेवाला; हज़म कर जानेवाला; बेईमान;-वीर, 
हृडप जाने में निर्मय या बेशर्म । 

खाक सं० स्त्री० मिट॒टी, गद, धूल;-नाहीं, कुछ भी 
नहीं;-दोब, नष्ट होना,-कट्टू देव, चष्ट कर देना; 
-भभूत, साधू का दिया राख का प्रसाद; प्र० खैकार, 
खयकार_ (दे०);-में मिंलब)-मिक्ताइब; वि० 
“की, मटमैल्ने रहः का; एक मपसिद्ध साथू 'ख्ाकी- 
बाबा” नाम के थे। फ्रा० ज़ाक़ । 


श्ष ] 


खाहइब क्रि० अ० 'खडवा' रोग से क्लिप्ट होना; 
दे० खबवा । 

खाज सं० स्त्री० ख़ुजली;-होब; बै०-जु (फै० सु० 
अता०),-जि। 

खाजा सं० पुं० खाक्ा; एक प्रकार को मिठाई। 

खाट सं०सरत्नी० खटिया; पूँ० खटवा; लघु० खटिआा 
(दे०); सं० खद॒वा । 

खाढ़ा त्रि० प्‌*० खंबा और बद्सूरत; लंबा-चोड़ा 
(व्यक्ति ); सं० बैलगाड़ी का रास्ता; सिलसिला; 
सु०-द लागब,-लगाइब, किसी रास्ते पर लगना 
या लगाना; यक-दें लागब, किसी खिजसिल्ले से 
लग जाना | 

खाता सं० पुं० द्िसाय का पन्ना; दिसाव की किताब 
था उसका पन्ना विशेष; बद्दी-, दिसाबय की बही; 
यं० बह, पुस्तक; क्रि० खतिशझाहब, व्योरेवार 
हिसाब करता । 

खातिर सं० स्त्री० आदर, सान;-करब,-दहोव;' “के 
खातिर, “के वास्ते;-तवाजा, आवभगत, सम्मान 
(में दी है हक हा निस्ा+ वि० 
निश्चित, बेफिक्र; निसा-रहब;-दोय, भर ०; ईंशाय- 
(भगवान की हृच्छा) | 

खाद्र सं० पुं० नदी के किनारे का भाग; क्रि० 
खद्राब, खदरब (दे०); (२) वि०सुस्त (स्रीरह०)। 

खादि सं० स्त्री० खाद; मु०-होह जाब, व॑ उठना, 
पद्म रदना (सुस्त व्यक्ति के लिए); जि० खद्दिगर, 
“गठर,-हा | 

खानजाद सं० पुँ० एक प्रकार का उच्च श्रेणी का 
मुसलमान; खान +-ज्ञाद:, खान का पुत्र । 

खानदान सं० पू० बंश, परिवार;-नी, एक दी कुल 
का, अच्छे घर का फा० ख़ान्दान (घर)। 

खानपान सं० पुं५ खाना-पीना; एक साथ का 
खाना-पीना;-करण,-दहोब,-रदहब; सं० | 

खानसामा सं० पूं० खाना पकानेवाला नौकर; 
भंढारी; फ्रा० ख़ान: (घर)--सामाँ, सामान, जो 
घर के सामान की देख-रेख करता हो । 

खाना सं०पुं० भोजन;-पियना, खाना-पीना;-दाना, 
कुछ भोजन,-करय,-दोब । 

खानि सं० स्त्री० किर्स, अकार; यक-। दुई-; दुइ- 
करय,-दोव, (खाने-पीने में) दो प्रकार का व्यवद्दार 
शा, पत्तपात करना;-स्लानि के, तरह-तरह 


! 

खापब क्रि० झ० कोल्दाड़ में गरम रस के खौलते 
रहने पर उसमें धीरे-धीरे ठंडा रस डालते रहना; 
सु०-दृह्मइब, कास चलाना, पूरा करना (दे० दहा- 
हब); 'सपव' से संबद्ध या उसका प्रे० ? 

खाब कि० स० खाता; प्रे० खाहुब,-उब, सं० 
भोज़न;-करब, भोजव बनाना,-दोब, भोजन तैयार 
होना; सं० खादू । 

खाम बि८ पु ० कम, छोटा; स्त्रो०-मि; भा०-मो, 

; चुठि।दोब,-रदव,-करबव,-पाइव । 


[ खाडब-खिचरो 


खार वि० पुं० नम्तकीन, खारा; स्त्री०-री; वै० 
खरिश्रा (दे०),-रि, प्र०-री; सं० क्षार । 

खारुओँ सं० ६० एक रह्लीन कपड़ा जो प्रायः 
पतला होता है और अब बहुत कम आता है; 

०न्‍्वाँ । 

खाल्न सं० स्त्री० चमढ़ा; बै०-लि; लघु०खलरा,-री, 
“उत्तारब । 

खा त वि० प्‌० नीचा, गद्दरा; क्रि० वि०-ले, नीचे; 
"क्षं-ऊँच, बुरी स्थिति में,गोड़ परब, धोखा खाना; 
क्रिण खलाब, गहरा था नीचा हो जाना (आय: 
भूमि का); म० खाली (नीचे), पं० खज्ली । 

खाल्ा सं० स्त्री० छुआ;-क घर, आराम का स्थान; 
कबीर ने इसे एकाध स्थल पर श्रयुक्त किया हे । 
अर० ख़ालः । 

खाली वि० रिक्त;-द्वाथ,-पेट; फ्रा०; बै० खलिश्ा, 
नया । 

खाबा सं०१० खाया हुआ (भसाग);-पिशा; स्त्री०-है । 

खास चि० पुं० विशिष्ट; स्त्री ०-सि; फ्रा० 

खाँसब क्रि० अ० खाँसना, खाँसी से पीडित होना; 
प्रें० खेँसाहुब,-वाहब,-उब । 

खाता बि०पु०अच्छा, ठीक-ठाक; बढ़ा; स्त्री०-सी | 

खासिअत सं० स्त्री० विशेषता, गुण; वै०-य--ति । 

खाहमखस्राह क्रिः विं० अवश्य, ५ के, निःसंदेह; 
यदि दूसरों की इच्छा न भी दो; कोई चाहे था न 
चाहे तो भी; फ्रा० । 

खिंचवाइब क्रि० स० खिंचाना, निकलवाना; वै० 
-उब; भा>-ई, खिंचाने की क्रिया था उसका पारि- 
अमिक, परिश्रम आदि; से० कपे, । 

खिचानि सं० स्त्री० खींचने को मिहनत; सखं० 

ण।! ५८, 

खिचुहा सँ० पु ० कछुआ; चै० खें-, ख-;स्त्री ०-ही, 
दे० खँचुहा, सं० कच्छुप । 

खिचाहब क्रि० स? खिचवाना; “खींचब' का परे०; 
बै०-उब; भा०-ई।; सं० कर्षय । 

खिटुरिचि सं० स्त्री० खंजन पक्षी । 

खिआन दे०-याव। 

खिआनब क्रि० अ० जोर से हँस देना; बिना 

मतलब हँसना या झट से हँस पड़ना; *व० “खि- 
खि” करना । है 

खिचखिच सं० स्त्री० हट; दोनों ओर खींचन को 
क्रिया; आपत्ति;-दोब,-करव; यै० घि-। 

खिचरी स॑० स्त्री० खिचदी;-खाब, विवाद के समय 
का एक कृत्य जिसमें वर तथा उसके साथियों को 
भोजन के समय उपद्वार मिलता है;-दोब, काले 
और सफेद की मिलावट हो जाना (बालों में), 
पुं०-रा, जिसमें उड़द का साबित दाना चावल के 

साथ पकता है; क्रि”-रिआब; खिचरी नाम का एक 

व्योद्दार भी है जो माव में संकाँति को पदुता दे 

झौर उस दिन उड्द्‌ को खिंचंडी खाद ओर दान 

दी जाती है । 


खिजमत-खुटखुटाइब ] 


खिजमत सं» स्त्री० सेवा;-करब,-होब; बै०-ति, 
प्र०-जा; फ्रा० ख़िदमत । 
खिजाब सं० पुं० बालों पर लगाने का मसाला; 
“करब,-लगाइब: झर० । 
मरी सं० सुत्री० दूध की वह अवस्था जब वह 
गे होने पर फट जाय:-होब) क्रि०-रिआब, 
"याब । 
खिमफ्राइब क्रि० स० रुूष्ट करना, परेशान करना; 
खीसब (दे०) का ओ्रे०; बै०-उब; भा०-नि; इसका 
विलोम “रुकाइब'” और “रिक्काहइब?? है । 
खिटखिट सं० स्त्री० खिटखिट की आवाज; किसी 
बात पर व्यर्थ की बहस;-करब,-होब; ध्य०, क्रि० 
"टाब । 
खिड़बिड़हा दे० खड़बिड्॒हा । 
खिद्मत दे० खिजमत । 
खिद्रि-बिद्रि वि० पुं० खराब, नष्टप्राय;-दहोब, 
न्‍करब; प्र०-हि-;सं० छिद्र ? दे०खदरब, खद॒र- 
बदर | 
खिन्‍नी सं० स्त्री० एक बड़ा पेड़ और उसका फल 
जो मीठा दोता है; वै०-रनी; सं० क्षीर (क्योंकि 
इस फल में दूध भी होता है) | 
खिपचा सं० पुं० दे० खपची; श्र० खपीच;-ठोंकब, 
कृष्ट देना; च० ख-। 
खिपड़ा दे० खपंडा; वै०-टा,-टी । 
पाइब दे० खपाहब । 
खियाब क्रि० झअ० घिसना, कम होना; मे ०-वाइब; 
०आब; सं० च्ुय। | 
खियाल सं० पुं० ध्यान, हसी;-करब,-होब,-रहब, 
"आइब; फ़ा० ख्याल | 
खिरकी सं० स्त्री० खिड़की । 
खिरनी दे० खिन्नी ! 
खिरपब क्रि० स० किसी काम में लगा देना; श्र 
-पवाइब,-पाइब,-उब । 
खिलकति सं० स्त्री० आदत, तमाशा, भीड़; 
-करब; फ़ा० ख़त्कत । 
खिलब क्रि० अ० खिलना, प्रसन्न होना; प्रे० 
“लाइब,-उब । 


“खिल्लाफ वि० पुं० विरुद्ध; -होब,-रहब,-करब; भा० , 


-ति; स्त्री ०-फि; अर० ख़लाफ़ । 
खिल्ली सं० स्त्री० हँसी;-करब;-उड़ाइब,-दोब; 


। 

खिवाइब क्रि० स० दे० खवाहइब, श्रें० 
खिउ-। 

खिसकक़ी सं० स्त्री० खीस निकालने की आदत, 
बात या क्रिया; बे०-ढ़ईं; वि०-ढ़ा,-ढ्या; खीस 
-काढ़ब (दे०)। 

खिसकब क्रि० अ० खिसकना, धीरे से चल देना; 
“काइब; बै० ख-। 

खिसकाइब दे० खसकाइब । 

खिसखिस सं० स्त्री० दाँतों मेंबालू की तरह लगने 
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की क्रिया या भावना; क्रि०-साव;-होब,-करब, 
लागब, प्र०-सिर-खिसिर; ध्व० । 
खिसहटि सं० स्त्री शर्म; खिसिया जाने का भाव, 
भेप॑;-मिशइंब; वै०-सिहट । 
खिसिआब क्रि०ण अ० शर्माना, ऐसी स्थिति में 
पड़ना कि सुँह न दिखाने की हिम्मत दो; ओे० 
“वाइब,-उब; खीसि (दे०)। 
खिसिहट दे० खिसहरटि । 
खिस्सा सं० पुँ० कहानी; बै० खीसा;-कदहब,-सुनब, 
“सुनाइब; खीसा' का प्र० रूप | 
विस्सू वि० खीस निकालनेवाला; भेपू ; शर्माने- 
चाला। 
खींचखाँच' सं० पु० इधर उधर को खींचने की 
क्रिया;-करब,-होब; वै०- तान, खंच-। 
खींचब क्रि० स०. खींचना; ओ्रें० खिचवाहुब,-उब, 
खैंचवाइब;ओे० खें-, घींडच।.$. 
खीमब क्रि० अ० रुप्ट ही जाना; भें० खिस्ाइब, 
-वाइब,-उब; सं० खिद। 
खीरा सं० पूं० असिद्ध फल । 
खीरि सं० स्त्री० खीर; दूध चावल का बना मीठा 
पकवान; सं० क्षीर | > 
खीलब क्रि० स० खूब बंद कर देना; कील से बंद 
करना; सं० कील | 
खीलि सं० स्त्री" धान के भीतर का भरुना हुआ 
चावल; फोड़े के भीतर की चुकीली चीज जो 
उसके पकने पर निकलती है; स्त्रियों की नाक में 
पहनने की कील; प्र०-ली; सं० कील । 
खीसा सं० पुं० जेब; फा० कीसः (जेब के भीतर 
का भाग) ! 
खीसा सं० पुं० किस्सा, कहानी;-कहब,-सुनब, 
“सुनाइब; प्र०: खिससा, फ्रा० क्रिस्सः । 
खीसि सं० स्त्री० बिनती करते, माँगते अथवा दे 
होने के समय ओटठों के खुलने से बनी सुँह की 
आकृति;-काढुब,-निपोरब,-निकारब; विं० खिस्सू; 
“निकाल देनेवाला (कुछ करनेवाला नहीं); क्रि० 
खिसिआब; पु० खीस। 
खंटिआइब क्रि० स० खूँटी पर रखना यथा टाँगना, 
वै०-उब; खूँटी (दे०) से । 
खुइलब क्रि०ण अ० कूदकर चलना; तेज्ञ चलना; 
प्रे० ०43 का ! हा 
इसंट बच खुसटठ, रही । 
खुक्का वि० खाली; वै० खो-,-क्खा । 
खुखंडी सं० स्त्री० बिना दाने की “बालि” 
(जोन्दरी की); दे० बाकि; पु०-डा। . 
खुखुई सं० स्त्री० बरसात के दिनों में कुछ वस्तुओं 
पर जम जानेयाली आुकुड़ी' (दे०) ऐसी चीज; 
“लागब | 
खुचुर सं० पुँ० दोष, ऐब;-काढृव । 
खुटखुटाइब क्रि० अ० खुटखुट' 
घ्च्० | 


करना; 


हट 
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खुटिहन सं० पुं० वह खेत जिसमें 'खूँटी' वाले 

नाज बोये जायें; दे० खूँटी; वे० खू-। 

खुद क्रि० बि० स्वयं; ञअ०-दै;-दो; फ्रा०। 

खुदरा वि० 9० हटा, छुट्दा; दें" खुदुर, खुदुर- 
घुदुर । 


खुनकब क्रि० अ्र० आवाज करना; रुपये या पैसे 
की भाँति शब्द करना; आप्ति होना; प्रे०-काइब, 
"वाहब,-उब; ध्व० खुन । 
खुनहा वि०पु ० खूनवाला, सारनेवाल।; स्त्री०-ही, 
खून न हा; फ्रा० ख | 
खुनाइब क्रि० स० दौड़ाना; खून! गरम करना 
(दौडा कर ); प्र ०-वाइब,वै०-उब; यद्द शब्दु केयल 
घोड़े के लिए आता है ।फ़ा० खेँ। 
खुनाब क्रि० अ० जोश में आना; खून चढ़ जाना; 
एक कतल् करने के बाद ओरों को मारने के लिए 
तैयार हो जाना; फ्रा० खैँसे। 
खुनूस सं० पुं० हेप; दे० कुस; बे० खुनुस । 
खुफिशा वि० गुप्त: गुप्त विभाग के कमेचारी;-रहब, 
“राखब,-होय; वै०-या;अर० खुफ़ियः । 
खुबसूरत बि० पु० सुंदर; वे० ख-;फ़ा० ख़ूब 
(अच्छी) + सूरत (शकल ); स्त्री०-ति | है 
खुबे क्रिण वि० बहुत ही; 'खूब' का प्र० रूप; चै० 
-ै; फ्रा० खूब (अच्छा)। 
खुमचब क्रि० स० पकड़ के दबा देना; खूब पीटना, 
सारना; प्रे०-बाइंब,-चाइब,- उब, चै०-मु-| 
खुमार सं० पु ० अंतिम अभाव (नशे का); चै०-रीं; 
फ्रा० खुमार (नशा खाने या पीने की इच्छा) । 
खुरकब क्रि० अ० खुर' की आवाज्ञ द्ोना, ऐसी 
आवाज़ करना; प्रे०-काइब,-चाहय,“उब;  चै० 
“ड-,“रुं-। 
खुरखुर सं० पु ० खुरखुर' की आवाज; क्रि०-राब, 
“राइब । 
चन सं० पु ० किसी श्रच्छी चीज़ के खुरचने से 
न निकले, जैसे मलाई, दहीं आदि का-;वै०-नी, 
जो पिशेषतः मक्खन या छाछु के खुरचन के लिए 
आता है 
खुरचब क्रि० स० दबाकर पोछना; खुरचना; प्रे० 
“वाइय,-उब,-चाइब; प्र०-चारब; दे० घुरचब; सं० 
खुर। 
खुरचारब क्रि० अ० खुर से या नाखून से एथ्वी को 
खुरचना; सं० खुर-| चारब (चलाना); ख़ुरचब” 
भी ख़ुर' से संबद्ध हे, क्योंकि पशु अपने नखों 
था खुरों से पहले पहल पृथ्वी खुरचते देखे गये 
दोंगे जिससे बतंन या उसमें लगी हुईं वस्तु को 
खुरचने की इच्छा मलुष्य में हुईं होगी। चै० 
“रिहारब; प्र० घुर-। 
खुरदी सं० स्त्री० हाथी के दोनों ओर ल्टकती 
हुईं थेत्ती जिसमें सामान रखा जाता है । चै०-दी, 
“रदी; फ्रा० खुद (छोटा) हाथी की सुना में यह 
थैली बहुत छोटी दोती है, शायद्‌ इसी से यह 


| खुटिहन-खुसकी 


नाम दिया गया हो। फ्रा० खुर्जीन (दो भागों 
| छा 
वाला वह थत्रा जो ऊँट, गधे आदि पर रखते 


)। 

खुरदुर पि० खुरदरा; स्त्री०-रि । 

खुरपा सं० पु० घास खोदने का एक लोहे का 
ओज़ार: स्थ्री०-पी; क्रि०-पिशाइब, खुरपा या 
खुरपी से (घास) साफ़ करना, खोदना | 

खुरपिआइब क्रि० स० खुर्पी से साफ करना; प्रे० 
-यवाइब,-उब । 

खुरमा सं० पु० खुर्मा, एक मिठाई जिसके टुकड़े 
छोटे-छोटे छुद्दारे की भाँत्ति काटे जाते हैं; अर० खुर्म: 
(चुद्दारा या खजूर); स्त्री ०-मी; 3० “हलचैया की 
बेटी बड़ी सुनरी काटति है खुरमी-खुरमा”?-गीत । 

खुरबुर से प॑० खुटबुइ की आवाज़; चूदे की इधर- 
उधर फिरने की झावाज, बे०-ढ-ढ; क्रि०-राब, 
"डाब,-दाइब | 

खुराई सं० स्री० खुर के चिह्द;-चीन्द्ब,-देखब; बै० 
दी; सं का खुर । हे 

खुराक सं० स्त्री० भोजन; पुक समय का खाना; 
-की, भोजन का पैसा; वि० खूब खानेचाला; वै० 
खुरकिहा,-ही; ने० खो-:फ्रा० खू-। 

खुरासानी सं०स्यी० एक प्रकार की जवायन; शायद 
यह पहले खुरासान से आती थी जो ईरान का एक 
भाग था | 

खुरि स्त्री० खुर; क्रि०-आब । 

खुरिआब क्रि० झ० गभे से निकलनेवाले पशु 
की खुर दिखाई पढ़ना; जन्म द्ोना; 'खुरि' से: सं० 
ख़ुर । 

खुरी स॑० सत्री० खुर रखने का समय, भाने का 
समय (पशु के); खुर; मदन-, खुर का विचला 
भाग; सं० खुर । 

खुरुर-खुरुर सं० पूँं० खुर-खुर को भवाज्ञ; ध्व०; 
चे०-खुदुर-खुदुर:-बुदुर, गड़बढ़; बीमारी था रूत्यु; 
“होब:-करबव । 

खुरुस दे० खरुस। 

खुलदा वि० सुन्दर, जंची हुईदे:देव, अच्छा लगना; 
+ खुला हुआ (बंद नहीं) ++ दँसता हुआ | 

खुलब क्रि० अ० खुलना; भे० खोलब, खुलाइब, 
खोलयाइब,-उब; अकिलि-, चुद्धि काम करने 
लगना; आँखि-, बाति- । 

खुलासा बि० साफ. स्पष्ट;-करब,-होब,-कहन; प्र० 
"साटि, साफ-साफ:-पेट,"दुरत; चै०-साँ; फ्रा० सः। 

खुतलाश्ब क्रि० सण्खोलने का पर्बंध करना; आँखि-, 
यीमारी आदि में बंद हो गई आँख को फिर से 
दवा द्वारा ठीक कराना। 

खुस वि० असन्‍न, खुश;-करब,-दोब,-रहब; फ्रा० 
खुश (अच्छा), भा०-सी;-हालख, अच्छी दालत में, 
धनी; फ्रा० खुश । 

खुसको सं० स्न्नी० सडक का रास्ता; सूखा रास्ता; 
सूसापन; फ़ा० खुश्क | 


खुसामद-खोँचा ] 


खुसामद सं० स्त्री० खुशामद;-करब,-हो ब;-बराभद, 
खुश करने के अनेक तरीके, फ़ा० खुश + आमद 
(स्वागत); वि०-दी; खुशामद करने के लिए उत्सुक, 
“टई ; निरा खुशामदी, ध्यर्थ का खुशामदी | 

खुसिआली सं० स्त्री० खुशी, आनंद का अवसर, 
आनंद-प्रद्शन;-करब,-सनाइब,-हो ब; फ्रा० खुश +- 
सं० आली (पंक्ति) | 

खुसी-खुसी क्रि० वि० प्रसन्नतापूर्वक; बिना कुछ 
कहे सुने; फ्रा० खुशी | 

खूँट सं०पुं'कान का मैल;-काढ्ब,-निकारब;किनारा, 
अतिम सीमा, क्रिण्वि०-२) कपड़े के कोने में । 

खूटा सं० पु० लकड़ी था लोहे का मेख;-गाड़ब, डट 
जोना; स्त्री ०-टी.यस, छोटा, न बदनेवाला । 

खुइ सं० स्त्री० आदत; खराब आदत;-होब,-रहब; 
बै०-य, खोय, खोई; फ़ा० खूय; दे०खोद । 

खुदा सं० पूं० अन्न का रही हिस्सा, हूटे भाग 
(चावल आदि के); स्त्री०-दी; कन-खूदी, (चावल 
आदि के) छोटे-छोटे कण और पिसे भाग, सं० 
कण | 

खून सं० पुं० लोहू; हृत्या;-करब,-होब; वि०-नी, 
हत्यारा; फ़ा० खून; क्रि० खुनाइंब,-नाब (दे०) | 

खूनब क्रि० स० कूटना, चोटों से पीस देना; मु० 
खूब मारना, मार-मार कर खून! निकाल देना; 
प्रे० खुनाइब,-चाइंब,-उब । 

खुप क्रिण वि० खूब; भ०-पै; फ़ा०-ब; ये० खुपे 
यं० 3३ अकआ | 

खूय सं० दे० खूह । 

खुसट बि० रदी, बेकार (व्यक्ति); सूखा और 
निकम्सा; सा० खु-पन,-ई । 

खूददा सं० पूं० बुरी बात, अपराध, तुदमत;-लगाइब, 
“पारब,-लागब; स्त्री०-ही,-उड़ाइब; प्र० हुद्दी । 

खेइब क्रि० स० खेना, चलाना; प्रयोग में लाना; 
स॒ु० निभाना; प्रे०-बाइब,-उब; भा०-वाई; क० 
-वैया, खेनेवाला, चै०-वहआ,-या । 

खेकसी सं० स्न्नी० एक जज्ञली फल जिसका साग 
बनता है; प्‌०-सा; चै० ख- । 


खेखार सं० पुं० मेँ ह से निकला हुआ लबाब, «: है 


“थूक; क्रि०-ब, जोर से थूकने या गला साफ करने 
की आवाज करना; पहेली-“बनमाँ बढ़वा खेखारै” 


"कुल्हाड़ा । 

खेढ़ा सं० पुं० कठिन स्थिति; बेढंगा काम । 

खेढ़ी सं० ख्री० पशुओं के बच्चे पैदा होने पर योनि 
से निकली हुईं मांस और खून की थेल्ी;-गिरब, 
“गिराइब: सी० ह० ल० भर | 

खेत सं० पु ० खेत;-करब, (चंद्रमा) निकलना (अजोरी: 
जुन्हदेया खेत किदिस); क्रि०-तिआाइब, मानना, 
लिहाज करना;-बारी; भा०-ती, खेती-बारी;-तिदर, 
खेती-वाला, किसान; सं० ज्षेन्न । 

खेतारी सं० स््री० खेतों का पढ़ोस; गाँव से दूर 
स्थान; खेत+ आरी (पास); सं० च्षेन्र--अवक्ति | 
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खेतिहर सं० पु० क्सिान, खेती-| हर; सं० चेन्र । 

खेद्ब क्रि० स० हाँकना, निकालना, भगाना; ओर० 
“दाहुब,-दवाइब,-उब; सी०ह० ल०-दिब । 
खेप सं० पूं० बोझ; जितना एक बार में लद॒ सके; 
वै० खें-; क्रि०-पिआइब,-उब, खेपों में परिवर्तित 
करना (खाद, फसल आदि को); सं० क्षिप्‌ (फेंकना) 
का जितना एक बार में उठाकर फेंका जा 
सके । 

खेम सं० पुं० कुशल, कल्याण;-कुसल्त,-पूछुब; सं० 
चैम; बे० छे-। 

खेमा सं० पू० तंबू;-डारब,-परव; फ्रा० खेम: । 

खेल सं० खी० खिलवाड, मनोर॑जन;-करब-मर्चाइब, 
“होब; बै०-लि;-वार; क्रि०-ब; सं ० । 

खेलब क्रि० अ० खेलना, खेल करना; भूत आदि के 
आवेश में आकर रूमना, कुछ कहना आदि; श्रे० 
“लाइब,-लवाइब,-उब; वि०-लार, खेलनेवाला, पड, 
पहलवान; सं० खेल । 

खेबइ्या दे० खेइंब । 

खेबट सं० पुँ० पटवारी के कागज जिसमें भूमि के 
अधिकारियों का विवरण होता है;-लागब, अधिकार 
होना,-होब>करब;-पटटी, ऐसे पन्नों में प्रवेश, इनका 
लेख आदि | 

खेवनहार सं० पुं० (नाव) चलानेवाला, खेनेवाला; 
खेवन (खेहब) | हार; कविता में ही प्रयुक्त। 

खेवा सं० पूं० (नाव का) पूरा बोर या खेप; जितना 
एक बार में खेया जा सके | 

खेहा सं० पुं० (लकड़ी पर लगीं) घाव; स्त्री०-ही; 

शत ० छेहा,-ही;-लागब,-मारब,-लगाइब; सं०्छिदू । 

खंचब दे० खहँचब; इसी प्रकार दे०खद्टँतड़-,सहू चढ़ 
(खैंतड़, खेंचड़) । 
का सं० पुं० भोजन; वै० खब-;-करब (भोजन 
बनाना),-होब, भोजन तैयार होना; सं० खादू। 
कार वि० नष्ट, नष्टपाय;-करब,-होब; सं० क्षय + 
कार । 

खेर सं० स्त्री० कुशल; चै०-रि, खह्दर,-रिं; अर० ज़ैर; 
क्या? के अर्थ सें इस शब्द का रूप 'खयर' 


है। 
खैरा वि० १० कत्यई या भरे रंग का; स्त्री०-री; 
०-य-। 

खेराति दे० खइ-। 

खोंखर वि० पुं० भीतर से पोला; प्र०-रू; स्त्री० 
“ रि; दे० सोंभर; यह शब्द प्रायः आभूषणों के लिए 
अथुक्त होता है । 

के मामा लि विं० हूआ-फूटा, जैसा-तैसा; दे० 
खोहः | 

खोचब क्रि० स० खोंच देना, हाथ या दूसरी चीज 
से खोद देना; आँख में मार देना; प्रे०-वाइंब, 
“चाइंब,-उब; कद्दा० काना दोय खोंचि जाय । 

खोँचा सं० पुं० रस्सी का चुना हुआ थैला जो फल 
तोढ़ने के काम में आता है; स्न्री०-ची । 


हि 


६२ ] [ खोँची-खौहार 


खोँची सं० स्त्री० नाज, साथ भाजी आदि में से खोट वि०पुं० शरारती, तंग करनेवाला; तुल० छोट 
निकालकर लिया हुआ टक्‍्स:-काढ्ब,-लेब । कुमार खोट अति * ';भा०-पन,-ठाई; स्त्री ०-टि। 
खोंड़ वि० पूँ० कम, खंडित;-करव,-होब; यह खोला सं० पुं० घोसला;-बनइब । 
प्रायः आय, इनाम आदि के लिए आता है। सं०  खोद-खाद सं० पु"० थोड़ा सा काम, खेती का कुछ 
संद ? प्रारंभिक काम;-करव,-हो ब; क्रि०-ब-ब, खोद-खादु 
खोंढर सं० पुं० पोल, खाली स्थान;-करब,-रहव, . करना, खोदना-खादना; सं० खन्‌। 
-होव । खोद््‌व क्रि० स० खोदना; ओे०-दाइब,-दवाहब,-उब; 
खोंढ़ा वि" पु० जिसका एक या दो दाँत टूट गया खनब- कुछ करना; खेती का कुछ काम करना। 
हो; स्त्री ०-ढी, आ०-दे,-दह, -ऊ; बच्चे खेल में कहते. खोभार सं० पुँं० विकट स्थान, संकट, खतरे की 
हैं.'खोंदा दाँत बिजौली क बिया, चढ़ माँ हमे. जगह; बै० ख-;-मैं, विपत्ति में (पड़ना, रहना) । 
सियारे क घिया ।” के सं० ख्री० आदत, बुरी आदत; दे०-इ । 
खोँपी सं० स्त्री० कलम (हजामत की);-कढ़ाइब,  खोराँट वि० घाघ, पक्का; अ्र०-राद | 
-कादब, कलम कटाना, काटना; पुं०-पा (हास्या- खोरा सं० पुं० कवोरा, गिलास; पूरा शब्द आब- 
स्मक); हल के लोदेेवाले फन्न के नीचे लगनेबाली .. खोरा! पानी-पीने का बतन है; फरा० ख़ुदेन, पीना, 
लकड़ी जिसकी गावदुस शक्ल भी पुराने ठाट के. खाना; पीने या खाने का बेन । 


हजामत के कलम की भाँति दोती है। .,. खोराक सं"०्स््री० खूराक; पुक व्यक्ति का भोजन; बै० 
खोस-खौस सं० पुं० इधर-उधर; व्यर्थ की बातें; खुद फा०्ख्राक; वि०-की, खूब अधिक खानेवाला । 
-करब,-लगाइय । खोरि सं० ख्री० गली;-खोरि, गली-गली । 


खोॉसव क्रि० स० बाहर से लगा देना, जोर से ग्ोरिआ सं० खी० कटोरी; चै०-या । 
छगाना; सु० (शिकायत) कर देना; प्रे०-चाइब, खोल सं० खी० मोदी दुहरी चादर (ओढ्ने के लिए) 
“साइय,-उय । जिसके चारों ओर मंगजी (दे०) लगी होती है; 
खोआ सं० पुँ० खोया; चे०-वा। बै०-लि:-झोढुब; फा० खोल । 
खोइ सं० स्त्री० आदत, बरी भादत; वै०-य, खूहइ । खोलब क्रि० स० खोलना; प्रे०-लाइब-वाइय,-उब । 
खोइब क्रि० स० खोना, मिटा देना; ओ०-वाइब,  खोलराई सं० स्त्री० छिलका; ध्यं०-खाल)-निकारब: 
-उब; वै०-उब; सु० खोय जाय, विधवा हो जाना; दे० खलरा,-राई; क्रि०-रब,-राइब, मुँह से छिलका 
(पति के बिना) गुम हो जाना; सं० जय । निकाल-निकालकर खाना । 
खोका सं० पुं५ क़कड़ी का खुला डब्या; बै० ख्ोवा सं० पुं० खोया; बै०-आ | 
न्‍्खा । खोह सं० पुँ० निर्जन स्थान; दूर की जगह; फृा० 
खोकला वि० खाली; अ०-क्खे, वै० खु- कोह ? प्र०-है, उ० खोहे में, बड़ी दूर और सुन- 
खोड़ सं० पूँ० कपड़े का चद भाग जो' काँटा, कील. सान जगह । 
झावि लगने से फट गया हो;-लागब; वे० खोंग;  खौकत्र क्रि०् अ० जोर से योलना, डॉटना; प्र० 
विं०-दिल । -किआब,-हय; वे० घौ-। । 
खोज सं० स्त्री० तलाश;-करब,-होब,-पाइंव; क्री. सोखिआब क्रि० स० डॉटना; ध्यं० खो खौ 
-य, वि०-जी, छानबीन करनेवाला,उत्सुक; चै०. करना; प्र ०-आइबव | 


-जि। व खौफ सं० पूँ० डर, भय;-खाब,-लागब,-करब,-होब; 
खोजब क्रि० स० तल्लाश करना; खोजना; प्रें०.. बै० खंडफ; फा० ज़ौफ़ । 
“जाइंब,“उच,-जवाइब,-उय । » ग्वौफिशा सं० पु० गुप्ततर,-पुलीस, पुलीस का एक 


खोजवार सं>पं ०खोजनेवाला; चै०-जार; स्त्री०-रि। गुप्त विभारा या उसका सदस्य; दे० खु-; बि० गुप्त; 
खोजा सं० प्‌० पुरुष जिसके सूँछ दाढ़ी न निकलती. बे० खो-;फा० खुफ़ियः । 


हो; वे०रा। खौर सं० पुँ० राख जो मस्यथे में लगाई जाती है । 
खोजाई सं० स्प्री० खोज करते रहने की कारंवाई, . ल्ौरहा वि० ५० जिसे (विशेषतः कुत्त को) खुजली 
पद्धति आदि; भें०-वाई; वै० ख्व-। हुई हो; स्त्री०-ही; दे० खठरा; क्रि० खौराय, चै० 


खोजासि सं० स्त्री० खोज करने की अत्यधिक या. खठरहा; मु० दरित्र । 
अनुचित इच्छा;-लागब; आसि” लगाकर अरति- श्वयौरा दे० खड़रा | 
शयोक्ति अथवा अनौचित्य का प्रदर्शन होता है, स्वोलब क्रि० ऋ० खौलना; परे०-लाइब,-वाहुब,-उब; 


जैसे यकवासि । सु० गमे पड़ना, रुपष्ट होना, लोह-,ताव आना, 
खोजी वि० खोज का शौकीन । क्रोध होना; बै० खबने फ 
खोमर सं० पुं० बीच फा भाग जिसमें खोखलापन ख्ौहटि दे० खडदृदि । 
हो;"रहब,-होव: वैं० क्लो-। खौहार सं० पूँ० संकट, रूगडा;-में परव, व्यर्थ के 


खोमा देन्जा। भंभाट में पड जाना; वैं० खड़ेँ-। 


गंगारासब |] 


गंगा सं० स्त्री० गंगाजी;-उठाइब, गंगा की शपथ 
खाना; -जाने, गोरेया, शपथ, सं० । 

गंगबरार सं० पु० वह भूमि जो नदी के पाट के 
कारण जोत में न आ सके | 

गेंछाई सं० स्त्नी० गाँछने (दे० गाँछुत्र) की क्रिया, 
जा या मजदूरी; गाँछडने की सिहनत; प्रे० 
बाई । 

गंज सं० पुं० ढेर;-लागब,-करब; क्रि० यॉजब (दे०) 
>प० गैजाइब; फ़ा० गंज । 

गजब कि० अ० एकन्न होना, बहुत होना, अधिक 
(घन, सामग्री) होना; प्रे० गाँजब, गेजाइब, 

५ वाइब, एकत्र कराना, रखवाना; फ़ा० गंज, ढेर । 

गंजवाइब क्रि० स० इकट्ठा करना करना, वै०-डब | 

गंजहँड़ सं० पु० बड़ा बत॑न; बढ़ा, पेट; गज 
(हाथी) -हंड (हंडी या हंडा >बतन), हाथी 
का बतन; बै० गज-,यह शब्द्‌ प्रायः पेद्ू या बहुत 
खानेवाले के लिए अयुक्त होता है| -भरब, (पेट 
का) पेद भरना; हॉडी' (दे०) या हंडा जिसमें 

«चीजें गाँजी” या एकन्न रखी जायें। 

गंजहा वि० पु० गाँजा पीनेवाला; स्त्री०-ही, 

५गॉजावाला,-ली, दे० गाँजा । 

गजाइब क्रि० स० एकन्न कराना, ढेर करके रखवाना, 

>भर देना, अधिक कर देना, ग्रे०-वाइब,-उब । 

गँजाई सं० सख्री० गाजने की क्रिया, मजदूरी अथवा 
पद्धति; प्रे०-बाई, वै० गजानि (केवल पद्धति था 

विधि के अर्थ में) । 

गेजासि सं० स्लो० गाँजने की बड़ी इच्छा,-लागब, 
“होब; क्रियाओं में आसि' लगाकर इच्छा या 
हि:333 फेक संज्ञाएं बनती हैं । 
जिआ। सं० स्त्री० कमर में लपेटकर था लटकाकर 
रुपया-पैसा रखने की छुनी हुईं थेली, चै०-या, 
बाय से जिसमें एकत्र कुछ “गांजा? या रखा 
जाय) । 

गंजा विं०पं० जिसकी खोपड़ी पर बाल न हों | 

गंजी सं० स्री० शकरकंद्‌; यह दो प्रकार का होता 
है, लाल और सफेद; व्यं० मु० कुछ नहीं, केवल 
लिंग (क्योंकि इसकी शकल लिंग से मिलती है); 
“निकोलब, व्यर्थ का काम करना, कुछ न करना। 
नफराक, बनियान; प्राय: बनियान को “गंजी” ही 
कहते हैं, पर शौकीन नवयुव॒क-फराक (अं० 
फ्राक ?) कभी-कभी कहा करते हैं । 

गजेड़ी वि० पु० गाँजा का शौकीन, गाँजा के नशे 
में मस्त, गाँजा का आदी; इसी तरद भाँग' से 

 अंगेड़ी' बनता है| वै०-री । 

गँजैश वि० पूं० ,गॉजनेवाला; 'प्रे०वैधा, वै० 
या। 


[ ६३” 


ग 


गंठा सं० पुं० प्याज़ का मोटा बड़ा दाना; स्त्ी० 
([ठी; यक-पियाजि, बिना पत्त का प्याज । 

गँठिआब क्रि० अ० गांठ पड जाना; सं० अंथि । 

गेठी वि० स्त्री० जँची, ठीक से तैयार की गईं 
(बारात, बात, महफिल आदि); बै० गँ-,पुं०-ठा । 

गेंटील बि० पुं० गांदवाला, पुष्ठ; हृष्ट-पुष्ठ, स्वस्थ; 
छोटा पर घुस्त (व्यक्ति); स्न्नी०-लि; बे-ला । 

गेंठुली सं० स्त्री० फल की गृठली;-परब, गुठल्ी 
पड जाना; बें० गे- ग-; क्रि०-लिआब,-याब, 
५गुठली पढ़ना । 

गंठेआ सं० पूँं० गांठनेवाला, ले लकेनेवाला; श्रे० 
-ठवेया, वै०-या,-वईआ,-या, गैँ- । 

गँदौनी सं० स्त्नी० गांठ लगाने या गांठने की मज़- 
दूरी; कम बोला जाता है । 

गंड सं० पुं० गॉड; प्रायः गाली में दी प्रयुक्त, 3० 
दुत तोरे-में 

गंडा सं० पुं० (आय: हनुमान या मैरव का) प्रसाद 
स्वरूप रंगीन धागा जिसे भक्त लोग पहनते हैं। 
चार की संख्या को भी गंडा कहते हैं; उ० यक- 
(चार) पइसा; दुइ-(आठ]। 

गंडू वि० पुं० गाँडू; यह शब्द यों भी नीच जातियों 
हारा एक दूसरे को फटकारने या डॉटने के लिए 
अथुक्त होता है; उ० हु (या दू)-दुत गाँदू । 

गंड़ुआ वि० पुं० गॉड मारने या मरानेवाला, 
आअवप्राकृतिक व्यभिचार करने और करानेवाला; वै० 
“हा,-वा; क्रि०-ब, अपनी बात से विचल जाना; 
साथ न देना । 

गेड़ू हा वि० पुं० शायद यह “रॉंडुआ'? का अ» या 
घृ८ रूप है जो फटकारने के दी लिए आता है; 
ख्री० दही । 

गंदा वि० पूं० मैला, अपवितन्न; ञ्नी०-दी; वै०-ला, 
ली; फ्रा० गंदुः । । 

गंध सं० स्त्री" दुर्गंध,, महक;-आइब,-देव; वै० 
गन्द,-न्हि | हि 

गंधाब क्रि० अ० बदबू करना; चै०-न्द्वाब; सं०्यंध्र । 

गंधि सं० स्त्री० बदबू ,-आइब,-देब; वै०-न्दि; सु-, 
खुशबू, दुर-, बहुत बदबू । 

गेंसनहर सं० पुँ० गाँसनेवाला, डॉवटनेवाला; 
"ली०-रि । 

गेंसना सं० पुँ० गॉसनेवाला, यह शब्द यों तो 
व्याकरण-सिद्ध है पर बहुत कम प्रयुक्त दोता है । 
ह.॥| ० नी । . 

गेंसनि सं० स्त्री० सिकुदने या कसने की क्रिया, 
“ग्रसब” से, जैसे “फैंसनि” (फंसब से) । 

गसब क्रि० अ० गेंस जाना, भे० गाँ;-सा इब-सवा[इन 


एबै०) । 


हछ] 


गँसाइब क्रि० स० डैंटबाना, “गाँसब” (दे०) का 
प्रे ०-वै०-उब, प्रे ०-सवाइब,-उच । 

गइआ। सं० स्त्री० गंऊ, गाय;-राखब,-दुद्दब,-माता; 

० शऊ | 

गइबुआ वि० पु० आवारा, जिसके घर-बार का 
पता न हो; फ़ा० गायब । 

गदर वि० पु० अन्य, अपरिचित, बाहरी; वे » गयर; 
फा० गेर;-करब, संतोप करना, तितीक्षा करना, 


सहना । 

गई वि० स्त्री० बीती,-गुजरी, पुरानी;-बाति, पुरानी 
बात | 

ग़लँखा सं० पु० ताक; दे० ताख: सं० गवाक्ष, 
क्योंकि प्राचीन कासख में ये ताक गो के नेश्रों के 
आकार के बनते थे । 

ग्देंगीर वि० पु ० चाल्ाक; जो अपनी 'गों! पर न 
चुके; गर्े (बे० गौं'--गीर (फ़ा०) पकड़ने चाला; 

० शा, गव-। 

गऊँछा सं० पु ० नई शाखा; गाँडा;-फ़ूटब,-फोरय; 
० गाछ (बृत्); स्त्री०-छी; वै० गाँछा । 

गेंज़ सं० पु ० गूँन; घूझों आदि की घूमती हुई 
खदर; पदू-, पाजामे का वह नाम जो पुराने देहा- 
वियों ने इसे बड़े फूडडपन के साथ दिया है--अथथे 
“जिधर्म पाद' गूँजे (बाहर न निकल सके); क्रि० 
न्ज्‌ 


| 
गर्डेजब क्रि० अ० गूँजवा, हर्षित होना; सनेमन- 
भीतर ही भोतर प्रध॒न्न होना, फुज्तान समाना; 
प्रे०-जाइुब,-उब । 
गउआरास। वि० बहुत ही सोधा; गऊ को भाँति; 
गऊ +-रासि (प्रकार) सं० । 
गठआई सं० स्त्री० अफवाह, जनरव, अनिश्चित 
बात; फ्रा० गुएतन (ऋहना);-करव,-दीव । 
गठकसों सं० स्त्री० गोबध; फ्ा० गाव + छुशी; 
बै०-ब-; फ्रा० कुश्तन (मारना) | 
गडधाती वि० गऊ की दृत्या करनेताला; सं० गो +- 
पात 4-इंन । 
गडचर सं० पु ०गायों के चने के लिए रखो भूमि; 
० गो-; सं० गोचर; इस नाम का पुक संथान 
बद्रीनाथ के पास है । 
ग़रदान सं० पु ० गोदान,-देव-करव,-होब; सं० । 
गउधुरिया सं०स्त्री० गोघूली; सं० । 
गदमाता सं० स्त्री० गोमाता; सं०; चै० राव-। 
गढर-सं०पु ०तरक्ीय, पेच:-करब,-ल्गाइब; विं०-री, 
हे: अर कुत्र न कुछ राह;-होब; फ़रा> शौर 
| 


गडरा स० स्त्री० गौरी,-पा्वतो, षादेती जी;-माता; 
खं० गौर; बै०-री, तुल० । 


है) ६३ सं० स्त्री> गऊ के मारने का काम, पाप 


. आदि:-करब,-दो ब,-लाराब; सं० गोदत्या । 
पं सं०सत्री० गाय; वि०्सीघा-सच्चा,-सनई;-कसम, 
गाय की शपथ;-साता, जराभन,गो आश्षण, गो द्षारि । 


[_ गंसाइब-गजी 


गगरा सं० पु ० लोहे, ताँबे आदि धातुओं का घड़ा; 
स्‍्त्री०-री, मिट्टी का घड़ा । 

गच सं० पु ० चूने की जुड़ाई; फ़ा० गच, चूना । 

गचकब क्रि० स० आराम से खाना, बेकारी में 
बेठे-बैठे खाते रहना; प्र०-काइब, ध्व० “गचक! 
(भोजन के पेट भें गिरने की आवाज) से; व्यं० 
हजम कर ठोना, चुरा लेना, गर्भधारण करना, 
सहयास में पूरा लिग भीतर कर लेना । 

गचकका सं० पु० निह्व्द भोजन,-मारब, खूब 
खाना, ध्व०; प्र०-चागच;-चच (क्रि० बि०), 
घन 

गचब फक्रि० अ० (कौंडी या भोंडे का) ढाही (दे०) 
के या दूसरे झोंडे (दे०) के पास पहुँच जाना, स० 
"चाहब,-उय, पास । 

गचर -गचर क्रि० वि० जरुदी-जल्दी और अधिक 
(जा जाना); क्रि० राइव; ध्व०; प्र० घ-। 

गचाका दे० गचकक्‍्का, बै०-क,-क से,-घे, दे” कचाक, 
इध्० गंस | 

गचांगच' क्रि० वि० जरू्दी-जल्दी और खूब (भोजन 
या सहवासर); प्र०-जच । 

गछाब क्रि० झ० गाँछा फोइडना, गछाना; वै० गेँ-; 
० गाऋ (पेड़)) वि०-न, नह पत्तियों तथा 
डालाॉवाला; दे० गलदा | 

गज्ञ सं० घु० कपड़ा या भूमि की एक नाप; दे फीट; 
सु०-करब, निर्यत्रित कर लेना, सीधा कर देना 
(क्योंकि गन सीधा होता है), हरा देना; हाथी; 
जे गज़ (प्रथम अर्थ में); सं० गज (अंतिम अर्थ 

| 

गज रदम्म सं० पु० बडा सबेरा; प्रातःकाल;-ममें, 
यड़े सबेरे, सूपोदय के बहुत पूर्व । 

गजर-बजर स० बि० एक में मिला हुआ; अस्पष्ट; 
"करब,-होव । 

ग़ज़रा सं० एु० फूज्तों की माला; बढ़ेबड़े फू्तों 
का हार;-डारब,-पहिरब,-पदिराइव । 

गजरिहा वि०पु ० गाजर वाला (खेद, बर्तन भादि); 
स्‍त्री ०-ही । 

गजल संबन पु घंदा, घंटे की आवाज; प्रेम की 
कविता, फारसी या उक का एक छुंद; अर० 
गृज़ल (पीछेवाले अ्रथों में)। अर० में इसका 
वास्तविक पर्थ है “स्त्री० से वार्तालाप - प्रेम की 
बात” । 

गजक खें० पुँ० एक मिठाई । 

गजट सं« पु० विज्ञापन पतन्न; -करब,-कराइब, 
प्रकाशित करना या कराना,/-दोब; अं० राजूट । 
ग़ज़ब सं० पु० आश्चयेगनक स्थिति; सयानक 
काम,-करव,-होब,-गुजरब,-गुजारब;, अर« गज़ंव। 

घः बि० अद्भुत । 

ग़जबाँक सं० पु“० वद बढ़ा बॉक या अंकुश जो 
पीलवान रखता है। सं० गज + बंक; दे० ,बांक | 

गज्ञी सं० स्व्रो० एक प्रकार का कपड़ा; सर्जबूत 


गंजुआ-गड़ब ड़ा ] 


कपडा;शा० “गज! से (हाथी के चमड़े जैसा मोटा 
या मजबूत) । 

गजुआ दे० गेजुआ | 

गज्का सं० पुँ० सुख, आनंद/-मारब, आनंद करना; 
ऐश करना; शा० (गज हाथी की तरह पानी में 
आनंद से) डूबा रहना, खाने पीने में डूबा या 
मस्त रहना; दूध या घी की अधिकता या धार 
से उसमें जब बुर्ले” (दे० बुल्ला) उठते हैं तो 
उन्हें भी गज्का छुटब' कहते हैं; वे०-रूमा,-ण्जा 
(दूसरे अर्थ में)। 

गमिन वि० पुँ० पास पास (बोया या उगा हुआ); 
इसका विपरीत शब्द बिंडर” (दे०) है; क्रि० 
“नाब । 

गमभा दे० गज्का। 

गटई सं० स्त्री० गला; गदन,-छे, गले तक; 
“दुबाइब, जबरदस्ती करना, मार डालना;-लगाइब , 
गले मदना; थे ० गेँ-;-बैठब, गला बैठ जानः,-चलब, 
गाने में गला अच्छा चलना । (ल्ल० गठर, ड० 
गरपन) । 

गटठकब क्रि० स० जरदी खाया निगल जाना, 
गा खाना; प्रे०-काइब,-कवाइब,-उब; भा० 
"वाई । 

गटकौअलि सं० स्त्री० गटकने की आदत, उसझ्ली 
पद्धति या निरंतरता; ब०-कउअलि,-वल्ि । 

गटकका सं०पुं० एक बार में या ऋट खा जाने 
का क्रम,-मारब; गटक! का प्र० रूप; वै०-क्क | 

गद्ट-गट्ट क्रि० वि० बड़े-बड़े कौर करके जढदी- 
जल्दी (खाना), अ० गठा-गद्ट, “गठ; वै०-ट । 

गद्टा सं० पुं« एक मिठाई जिसमें चोनी के गोल: 
गोल टुकड़े काटे जाते हैं; गिददीः (दे०) से 
संबद्ध; स्त्रो०-ही, लै० गठा (बूँद)। 

गट्टर सं० पुँ० बड़ी गठरी; स्त्री० गठरी; व्यं० पुं० 
“ठरा; क्रि ० गठरिआ्राइंब,-आब,-उब । 

गद्टा सं> पुं० बड़े-बड़े दुड़े, कई दुकड़े एक में 
बंधे; गाँडि (दे०) से संबद; क्रि०-ब, ऐठ्का 
डुकड़े बन जाना या (प्याज के) गड्ढे पड़ना; पिया- 
जिक-,प्याज की एक गाँठ; स्त्री०-टी । 

गठलसि खं० स्त्री० बनावट, बनावट की मजबूती, 
शरौर या चेहरे की गठन; सं० गद । 

गठब क्रि० आ० ठोक होना, संगठित हो जाना; 
प्रे० गाठब, गठाइब,-उब, गठबाइब,-उब, वै० गै- 
सं० गठ | 

गठरी सं" स्री० पोटली, बोक;-बान्हब,-करव, 
दोब; क्रि०-रिआइब, गठरी हो तरह बाँध 
क्लेना; सं० गठ, व्यं० पुं०-रा, बड़ा गद्धर, बेढडा 
सा बैँधा गहर । 

गठा वि० पु ० संगठित, चुस्त, ठीक, अच्छे प्रबंध- 
8 ( घर, परिवार आदि ); स्लरीं०-ठी, चै० 

न 
गठाइब क्रि० ख० गाँ& लगवाना,, ठीक करवाना: 
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सु० प्रसंग कराना; बे० रैं-,“उब; प्रे०“ठवाहब, 
“उब; भा० गठाई, गाँठने की मजदूरी, रीति 
आदि | 

गठानि सं० ख्री० गाँठ, गठान;-परब,-होब ! 

गगं ठारि ब्ण स्री० गॉठवाली; पु०-२: जै७ गे; 
हक ५३ -ही; यह शब्द बहुत कम अयुक्त 

ताहे। ; 

गठिआ सं० खत्री० वायुविकार का रोग; गँठिआ; 
चै०-या, गँ-;-होब; सं० ग्रन्थि (गाँठ) । 

गठिआइब क्रि० स० गाँठ लगाना; बाँधना, 
अच्छी तरह रखना; सु० (बात) याद रखना, न 
भूलना; बै० गँ-,-उब; सं० गठ; प्रे०-चाइब । 

गठिबन्हन सं० पुं० गाँठ बाँधने की क्रिया, पद्धति 
(जो ब्याह के बाद भी अनेक अवसरों पर होती 
है जिसमें पति-पत्नी एकत्र बैठकर भाग लेते 
हैं); व्याह;-करब,-होब; सं० पग्रन्थिबंधन, वै० 
ग--। 

गठिवाइब क्रि० स्र० गाँठ या गठरी बाँधने में 
सहायता करना; वै०-उब, गँ-;सं० अंथि। 

गठिहा वि० पूं० गाँठववाला, मन में हेष या ईर्ष्या 
रखनेवाला, चुप्पा; ख्री०-ही, सं० अंथि + हा; वै० 
गँ-। 

गड़कब क्रि० अ० डॉटना, चिल्लाना, शोर 
मचाना; ओ०-काइंब,“उब, धमकाना । 

गड़गड़ा सं० पुं० हुक्‍्का (क्योंकि इसमें “गड़गड़! 
की आवाज्ञ आती है); ध्च०; स्त्री०-डी । 

गड़गड़ाब क्रि० अ० गड़गड़ की आवाज़ होना या 
देना; प्रें०-इब,-उब,-वाहब,-उब) अर० गरगरा 
(गले में से कुलला करने का पानी, दवा 
आदि) | | 

गड़ड़ सं० पूं० गड़डू यथा गरर को आवाज्ञ; ध्व०; 
"गड़ड होब,-करब; वै० प्र० घनुघर- । 

गड़तरा सं० पु" कपड़े का दुकऊड़ा जो छोटे बच्चों 
की गाँड के नांचे रखा जाता है; बै०-डि-, गे-; 
गाँड़ि +- तर (चीचे) । 

गड़पब क्रि० स० खा जाता; चुरा लेना, बेईमानी 
से ले लेना; प्रे०-पाइब,-उब,-वाइब,-उब । 

ग़ड़ुप्प सं० पुं० डूबने से अधिक पानी; गहराई; 
“होब, गहरा होना; सु०-करब, दृज़म कर लेना, 
न देना; क्रि०-ब; ध्व० । 

गड़ब क्रि० अ० गड़ना, गड़ जाना, दृढ़ करना 
(पेट या आँख का); प्रे०-डाइब,-ड्वाइब । 

गड़ब॒जई सं० स्री० बात काटने की आदुत;-करब, 
उल्लट या पतल्रट जाना, सुकर जाना; गड (गाँड) 
+ बाज़ी, गॉडपन अर्थात्‌ मद की भाँति न व्यव- 
द्वार करना या होना ! 

गड़बड़ वि० पूँ० खराब, रदुदी, अव्यवस्थित, 
प्त्री०-डि; क्रि०-डाब, खराब दो जाना! प्र०-ह५ 


| 
गड़बड़ा सं० पुं० जमीन में खोदा हुआ गडदढा 
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जिसमें कुछ चीजें-फल आदि-रखी जाये; 
नसनब | 

गड़बड़ाब क्रि० अ० खराब हो जाना, प्रे०-इंब, 
“डब | 

गड़बड़ी सं० स्त्री० खराबी;-करब,-दोब५-देखब, 
“पाइब,-रहब । हि 

गड़मरई सं० सरन्नी० अग्राकृतिक व्यभिचार; ब्‌० 
“राई;-रवा, ऐसा व्यभिचार करनेवाला । 

गड़स्म थि० गायब, लापता;-करब-;दोब; प्र० 
गुढ़-। 

गड़रं-बड़र वि० गड़बड़,-होब,-करब; वै० ल-,अ-। 

गड़रा सं० पुं०ण एक घास जिसकी जड़ बहुत मज्ञ- 
बूत होती है, खस का एक अकार जो पानी से दूर 
भी होता है; वै० गे- । हि 

गड़रिआ सं० पुं० भेड़ चराने या पालनेवाल।; वे ० 
न्‍या,-डे-,गँ-; कद्दा०-क गोजी,-क लाठी, जो छोटा 
ही होता जाय । स्न्नी०-रिनि,-डेरिनि । 

गड़ल्ल्रि सं० ख्री० एक चिड़िया जो अपनी दुस 
बार-बार ऊपर नीचे किया करती हैं; गढ़ (गाड़ 
दुम) + (3) ढलरि (उलरब दे०); व०-डू -,गेंड-; 
मु० जो व्यक्ति एक स्थान पर देर तक न रहे; 
आवारा गद, परिवर्तनशील । 

ग़ड़वा सं० पुं० पानी देने का शानदार बतं॑न, 
हत्येदार और दोदीदार लोटा; बै० गेंडू -,-आ; 
स्त्री०-ह, गे । मु 

गड़वाइब क्रिण्स० गड़॒वा देना; वं०-उब,-डाइब; 
भा०-ह । 

गड़सा सं० पूं० गेंडासा, एक लोहे का औजार 
जिससे चारा काटते हैं; वै:-दास, दासा, शें-:स्त्नी० 
“सी,-डासी । 

गड़हा सं० पुं० गड़ढा; खी०-ही, छोटी तलेया; सु ० 
पेट,-भरब, पेट पालना, खाना;-गुड्हा,-सडद्ा, 
"दी-गुड़्हा । 

गड़हिआ सं० सत्री० गड़ही; वै०-या । 

गड़ाइब क्रि० स० गड़्वाना; प्रे०-डदवाइब,-उब । 

गड़ाक सं० पुं० गिरने की आवाज़;-से, जोर से; 
दे०-डढ़ाका । 

गड़ाका सं० पं ० गहरे में गिरने की आवाज़ ;-होब; 
बै०-क,-म,-क सें,-घं; प्र०-इकक्‍्का;-मारब । 

गड़ालू सं० पुँ० एक कंद जिसकी तरकारी होती है । 

गड़ास सं० पुं० चारा काटने का पुक लोहे का 

जार; स्त्रीं०-सी। व०-सा, गे- । 

गड़ाही सं० स्त्री" बड़े गड़ढे की स्थिति; खाई, 
ऊँचो-नीची भूमि;-मारब, खोदकर चारों ओर से 
साई बना देना;-लगाइब । 

गड़िआइब क्रि० स० गड़ा लेना, मूँद ल्लेना (आँख), 
दर्द! के मारे न खोलना; वै०-डाइब,-उब |. ' 

गड़िआनर क्रि० अ० बात बदत देना; अपनी बात 
के पैना, पीछे दृडना; बै०-इ-,गँ-,-याव; गाँदि 

०) से । 


[ गड़बड़ाव-गढ़ी 


गड़िबजई सं० स्त्री० किसी की बात न मानने 
की आदत, अपनी ही बात बदल देने की प्रवृत्ति; 
“करब; बै० गँ-,गाँ; गाँडि + बाजी, नामी की 
आदत । 

गड़िलका सं० पुं० अपनी दी बात पर डटे रहने 
का हठ:-पादब,-करब; वि०-छल; वे०-कई, ग-; 
शायद “अड़्िल्ल” के वे० रूप से भा० सं०। 

गड़िहा वि० पुं० गडड वा; स्त्री ०-ही; दु-, दुतकारने 
या शरभवाने के लिए वाक्यांश; वै०-हु -,गैं- । 

गड़ आई सं० स्त्री० गढ्ड आ होने का _ भाव; ऐसी 
आदुत;-करब,-कराइंब; दे०-आ; व्‌० गै- । 

गड़आब क्रि० झ० दे०-डि; प्रे०-वाइब; वै० गँ- । 

गड़ेंघरा वि० पुं० बेशरम; स्त्री०-री; गड़ +- उचरा) 
जिसकी गाँड उघार (खुली) हो; बै०-गँ । 

गड़र सं० पुं० गरुढ़जी; विष्णु का वाहन;-देवता, 
“मंहराज; सं० गरुढ । 

गड़ हलरि सं० स्त्री० एक छोटी चिढ़िया जो 
अपनी दुम उलारा करती है; सु० जरुदी-जल्दी 
बदल जानेवाला व्यक्ति; भा०-हलरह, परिवतेन- 
शीलता, अनावश्यक रूपे से बात या स्थान बदुल 
देने की आदुत; गाँड़ि + उलारब; चे० गँ- । 

गड़ ली सं० सत्री० कपड़े या रस्सी की गोल टिकरी 
जिसे खियाँ घढ़ों के नीचे अपने सिर पर रखती 
हैं, ष़ो के नीचे या भूमि पर भी रखा जाता है; 
बं० गे, गन। 

गड़ वा वि० पुं० दे०-आ; बे० गैँ-; भा०-अई, 
“ब्रईं-पन; क्रि०-चाब;सं० दे० गढ़आ । 

गड़ वि० पुं० बज़ती, भारी-:धरब,-पाइब, प्रभाव 
पडेना; अ० ढू, क्रि० डुआब,-ढृ--हुं;वै०-हू; सं० 
गुरू । 

गढ़ सं० पुं० किला, दुर्ग; शक्ति का स्थान, केंद्र; 
“महोबा, महोबा का दुर्ग (आल्हा में म्सिद्ध), 
माँडो -,मांडू का किला (जो मध्यभारत में हे) जहाँ 
आहलहा ऊदल भेस बदल कर गये थे । 

गढ़नि सं० स्त्नी० बनावट (चेहरे या शरीर की); 
गढ़ने की क्रिया ! 

गढ़ब क्रि० स० गदना, लकड़ी या धातु की वस्तु 
बनाना; मु० पीटना, खूब मारना; कठोली-,बाते 
बनाना, (बच्चों की) व्यर्थ बातें करना; प्रे०-ढाइब, 
“उब,-वाइबत,-उब (ज्ेवर बनवाना) | 

गढ़वाई सं० स्त्री० गढने की मजदूरी, मिहनत 


आदि । 

गढ़ाई सं०स्त्री० गद़ने की क्रिया, मजदूरी, संंद्रता 
आदि; सु० मार, पिटठाईं। गाढ़ापंन, बदसाशी, 
रहस्य न बताने की आदत; दे० गाढ़ । 

गढ़ानि सं० स्त्री० गढने की मिहनत;-होब, 
न्‍क्रब । 

गढ़ी सं० सन्नी० छोटा सा गढ़; (अयोध्या की) दनू- 
मान गढ़ी जिसमें असिद्ध मूर्ति है और जो चारों. 
ओर से किले की तरह बना है । 


गढ़आब-गन्हाउर |] 


गढ़ू आब क्रि० अ० बोऋ से ुबना, बोर अनुभव 
करना; चै० "हैं; प्रे०-वाइब; दे० गढ़, गरू । न्‍ 

गढ़ वि० वजनदार, भारी,-गैंसीर,-होब;-गंभीर, 

बोमिल; मु० गर्भवती, बै०-हु । ; 

गढ़ेआ सं० पु० गदनेवाला, बनानेवाला; व्यं० 
पीटनेवाला, मारनेवाला; ब्रै०-या,-दइया;-वैया । 

गढ़ौआ वि० पुँ० गढ़ा हुआ (ढला हुआ नहीं); 
आशभुषणों के लिए प्रयुक्त । 

गण सं० पुं० सहायक, भेदिया;-लागब, भेद देने 
बाला होना; बै० गन; सं० गण । 

गणापुत्तर सं० पुं० काल्पनिक बच्चा जो (पुरुष के) 
गाँडढ मारने से हो; वै० गँड-,-ढ़ि-पुत्र; गाँड + सं० 
पुत्र । 

गतका सं« पुं० एक खेल जिसमें चमड़े से ढके हुए 
डंडों से ढाल पर मारते हैं; फरी-, फरी (दे०) 
मारना और गतका खेलना; सं० गदा । 

गतागम सं० पु» तनिक ज्ञान, कुछ भी पता;-होब, 
“रहब; गत (गया)--आगम (आना) ८आना- 
जाना, आने-जाने तक का पता; सं०; प्र०-स्म, मय, 
नम्मिं (स्त्री०) | 

गति सं० सरन्नी० हालत, अंतिम स्थिति, मरने पर 
की स्थिति; बुरी हालत, बुढ़ापे की द्वालत;-होब, 
“करब, बुरा बर्ताव होना या करना;-तीं परब, काम 
आना, अंत में काम देना; सं० | 

गद्गद वि० पुं० थोडा भीगा$ पूरा न सूखा;-रहब, 
“होब; दें० गदु. (जिससे यह शब्द संबद्ध जान 
३९५ है); सु० प्रसक्ष, स्निग्ध, भीगा (प्रेम के 
सारे) । 

गद्र सं० पुं० बलवा;-करब,- होब; झर० ग़द्र | 

गदराब क्रि० आ० दानों से भरपूर हो जाना (खड़ी 
फसल का); पकने के लिए तैयार हो जाना (फल 
का); वि०-रान; झु० गादर (दे०) हो जाना, डर 
जाना, सुस्ती करना; प्रे०-वाइब,-राउब; गी० 
“अमवा बडरि गये महुवा गद्राने. . .।?? 

ग़दला वि० पुं० गँदला (पानी); स्त्री०-ली; चै० 
न-| 

गद्हपुन्ना सं० पुं० वह बूटी जिसे आयुर्वेद में पुन- 
नंवा कद्दते हैं। इसका साग सुंदर होता है । 

गद्हरोइयाँ वि० पुं० जिसके बाल गदुहे के रंग के 
हों (पश); गद॒हा-रोचाँ (बाल) दे०; सं० 
गदुस + रोम । 

गद॒हला सं० पुं० मोटर था पुराना गद्दा; वै० 
"दाला । 

गद॒ह॒वा सं० पूं० किसी झुखे के संबंध में घु० 
पंयोग; “गद॒हा” का घु० रूप; स्त्री०-हिआ,-या; 
उ० हम गदहे ? 

गदहा स«पु ० गधा; स्त्री-हो; मु० मुख; सं०्गर्दभ । 

गदहिला सं5 पूँ० एक कीड़ा जो मोश स्रा हे 
है और जाड़ों की फसल में लगता हे “लागब: 
बै० गधह-,-बै-। ; 


[ ९७ 


गदा सं० पुँ० प्राचीन हथियार जो हनूमान आदि 
योडा घारण करते थे ।-मारब,-डठाइब,-फेरब, 
“भाँजब (दे०)। 

गदागद क्रि० वि० (घूसों के लिए) जददी-जल्दी 
न के बाद दूसरा;-मारब,-लगाइब,-लागब; ध्च०; 

ण्ल्द। 

गदाला सं० पुं० भारी गद्दाया ओढ़ना; दे० 
गद॒हला,- देला ! 

गदु सं० स्त्री० पेड़ों से निकला हुआ लाखसा, गोद 
आदि जो चिपकाने के काम आता दे; बै० 
गा-। 

गदुराब क्रि० अ० गादुर (दे०) की भाँति व्यवहार 
करना; दोनों ओर रहने की कोशिश करना जैसा 
पुरानी कथा में गाहुर ने किया था | 

गदेला सं० पूं० छोटा पतला गद्दा; बच्चा; दूसरे 
अर्थ में वै० गेदहरा (दे०) | 

गदोरी सं० स्न्नी० हथेत्ली; कहा० जौन पंणिडत की 
पोथी म तौन परिडताइन की गदोरी मेँ । 

ग़द्दा सं० पूं० गदा; स्श्री०-दी, राजा की कुर्सी; 
गदी लेब,-पाइब,-छोडब, राजगद्दी छोड़नां । 

गद्दी सं० स्त्री० छोटा गद्दा; राजा का आसन; 
-होब,-लेब,-देव,-छोड़ब,-पाइंच; राज-, राजा को 
सिंहासन पर बैठाने की पद्धति । 

गधइला! दे० गद॒हिला; शायद मोद होने और 
धीरे-धीरे चलने के कारण इस कीड़े कों यह नाम 
मिला है; सं० गर्दभ । 

गन सं० पुं० मुखबिर, भदिया; सहायक;-लागब, 
“राखब; सं० गण । 

गनउनी सं०स्त्री० गिनने की मजदूरी, वै०-नौ-;सं० 
गणना । 

गनकब क्रि० अ० धीरे-धीरे पर बराबर शब्द 
करना; प्रें०-काइब, मार देना, वै०-उब; सं० गनक, 
ऐसा शब्द | 

गनगनाब क्रि० झ० 
करना; ध्च॒० । 

गनती सं० स्त्री० गणना, ग्रिनती, इृज्जत;-करव, 
“दहोब चै०-त्ञा; सं० गणना । 

गनपति सं० पुं५ गणेश जी का एक नाम; सं० 
गणपति; वै०-त,-जी । 

ग़नब क्रि० स० गिनना; ग्रे०-नाइब,-उब; तरई-, 
भूखा रहना; सं० गणय । 

गन्ना सं० स्त्री० विवाह के लिए वर वधू की पश्री 
की देख-रेख;-गनाइंब,-करब,-होब । 

गन्ना सं० पुं० ईख:-पेरब,-चुहब (दे०) चूसना, 
-चुहाइब,-बोइब (दे०) । 

गन्हकि सं० सन्नी० गंधक | 

गन्हकी वि० गंधघक का सा; गंधकी;-रंग, ऐसा 
रंग । 

गन्हाउर सं० पुं० बदबूदार चस्तु; सं० गंध, मु० 
बदनाम, घणित; स्त्री०-रि। हर 


गनगन' शब्द होना या 


८ | 


गन्हांब क्रि० अ० बदबू करना; ओ०-न्दहृवाईंब,-उब; 
सं० गंध । 

गन्हि झा सं० पु ० एक कीड़ा जिसके छर्ने से घुरी 
गंध निकलती है; “गन्दहाब”? से;लागब, ऐसे कीड़े 
का फसल में लग जाना जिससे गेहूँ आदि खराब 
हो जाता है। दे० गान्ही | 

गन्हिआब क्रि० अ० “गान्हो” (हींग) लग जाना 
अकड जाना, किसी की बात न मानना । 

गन्हौरा सं० पु० गंदी चीजु; स्त्री५-री; वि० बदबु- 
दार; वै०-न्हाउर । 

गपकब क्रि० स० जढ्दी से खा जाना, सब खा 
जाना; प्रे०-काइब,-उब । 

गपाष्टक सं० स्त्री० लंबी और व्यर्थ ती बातें; 
“करब,-लगाइब; गष-+-सं० अष्टक; वि०-की,गप्पी | 

गपोलिया वि० पु ० गप उदड्ानेवाला; झूठा । 

गपोली सं० सत्री० गप; व्यर्थ की बात; व० 
“लियाँ;-मारब,-उडाइब । 8. 

गप्प सं० स्त्री० व्यर्थ की बात, कूठ बात;-करब, 
“मारब; वे० गप, वि०-प्पी, व्यर्थ की बात करने- 
वाला | 

गप्फा सं० घु/० बड़ा कौर या निवाला;-मारब, 
जरदी और खूब खाना; ब० गफ़्फा, भं० गल्‍प, 
गफ़्फा, उ० गल्पन | 

गबंगव सं० पु० जलूदी-जल्दी और व्यर्थ कहे 
हुए शब्द:-करब; क्रि०-बाब, बकना, शोर करना | 

गबच्चू सं० पु० मुख; च-हू, घप-। 

गबड़ब क्रिए स* मिला देना (जल, अन्न आदि), 
एक में कर देना, खराब कर देना (दूध आदि); 
प्रे०-दाइब,-ड्वाइब,-उब। 

गबद्दा सं० छु० (स्त्री की) मोटी योनि, जवान स्त्री 
की योनि; ब्यं० तगड़ी युवती; स्त्री०-द्ी,-दी । 

गबदद वि० भोंदू, कुछ भूख॑; सं० व्यक्ति जिसमें 
विवेक न हो; वह जिसकी बुद्धि मोटी हो; 'गबदा' 
गबदू दोनों मोटापन के द्योतक हैं । 

गबत्त स» पु ० खयानत; सरकारी या दूसरे का धन 
बेइसाली से ले लेने का अपराध;-करव,-होब । 

गबर-गबर क्रि० वि० जल्दी-जल्दी और व्यर्थ 
(बोलने के लिए); तु० ग़ष्प; प० ग़प; दे० गब्मा,; 
ध्व०, कभी-कभी खाने के लिए भी प्रयुक्त (भूखे 
था गरीब के लिए);-खाब । 

गबरू दे” गभढ़;-जवान, खूब थुवावस्था का; केवल 

लिए प्रयुक्त। बे०-सहू,“सरू,-अ्‌ । 

गब्बर वि० पु० जिसकी जीम बहुत चलती हो; 
गुस्ताख, व्यर्थ की, या छोटे मुँह बड़ी बात करने- 
वाला; स्त्री०-रि;-होब,-करब; भा०-६ई । ह 

ग़ठ्भा खं० पु ० झूठी बात, छोटे मुँह बड़ी बात; 
-सारब, च०-स्ना,-रुफा,-रुमा; तु० रप (खूब बात) 
जदन (मारना); प० ग़प । 

ग़ब्बे सं० पु० बातें, लंबी-लंबी पर प्रायः झूठी 
बात; यह शब्द बहुबचन के श्ाहन प्रंगुक्त होता है 


[_ गन्द्गाब-गयतल 


और “गउभा” का बहु० जान्‌ पद॒ता है ।-छॉटब 
मारब,-उडाइब, तु० प० ग़प, ब०-ब्बे | 

गभकब क्रि० स० झट से और आसानी से काट 
देना; मार डालना, मार देना, प्रे०-काहूब,-उब | 

गभडू वि० पूरा (युवा);-जवान; दे० गबरू। 

गभाक सं० पु० साग, केले का पेड़ आदि कारने 
की आवाज;-से,-दे, कट से (काठना); ध्व०; जअ० 
-भाका । 

गभिनाइब क्रि० स० गर्भवती कर देना; प्रे०-नवा- 
हब; वै०-उब; प्रायः हँसी या गाली में प्रयुक्त। 

गभिताब क्रि० अ० गर्भवती होना, गर्भ चारण 
करना (पशुओं के लिए); व्यंग्य सें या हँसी में 
खिथों के लिए भी अयुक्त; प्रे०-हब,-उब; सं० गर्भ! 
वि० “गाभिन” (दे०), उससे यह क्रिया बनती 
है। भूत “गमिनानि? (गामिन हुई) । 

गभुरई सं० भा० गव; मुँह फुला कर बोलने की 
प्रवृत्ति; इस शब्द से अनुमान होता है कि “गुर” 
कोई विशेषण होगा, पर ऐसा शब्द बोला नहीं 
जाता; शायद्‌ पहले रहा हो;-सं० गहूर £ तु० 
गब्बर । कि 

गशझुराब क्रि० अ० मूँँह फुला कर बोलना; ए5 के 
बोलना; रुष्ट होना; चे०-आब । 

गर्भ सं० पु“० डूबने या पानी में गिरने का शब्द; 
-सें,-दूं;।वे ०-बभ,-ब्ब; ध्यू० । 

गरूुसा दे? गब्भा;-छाँटब | 

गश्न दे० गबरू। 

गम सं० पुं० धीरज, शान्ति;-खाब, घीरज धरना, 
सहना;-करब, कुछ न करना, छुप रहना; अर ०गुम 
(शोक) | 

गमक सं० स्त्री० महक;-देव; क्रि०-ब | 

गमकब क्रि० ञ्र० महकना; प्रे०-काइब । 

गमगमहरटि सं० स्त्री० खुशबू का ताँता; महक; 
“मचब; गमक का प्र० रूप | 

गसछा सं० पँ० अँगोछा; एू० अ० । 

गसला सं० पुं० सिद्टी का बत॑न जिसमें फूल 
लगाया जाता है । 

गमाक्‌ सं० पुं० गिरने की आवाज; प्र०-का, जोर 
की आवाज;-घें,-सें, जोर से;-का होब, बड़ी आबाज 
होना (गिरने की); क्रि०-ब, उ० गोला-; ध्व०; 
दे० घमाक,"का | 

ग़रमागमस दे० घमाधम । 

गसी सं० खत्री० श्येक का. अवसर; रूत्यु; म्०-स्सी; 
सादी-; द्षे एवं शोक के अवसर;-दोंब,-परब; अर० 
गम । 

गम्हीर वि० पुं० भारी, वजनवाला; गंभीर; कम 
बोलनेवाला; गर-, आदरणीय, व्यं० गर्भवती; 
खी०-रि; सं० गंभीर; भा०-ग्हिरईं; वै० गहू-+ 
दे० गरू। | 

गयतत्त वि० पुं० बहुत पुराना, बेकार; स्री०-लि; 
गये (गया, राशाश) +- तल (तकला) जिसका तज्ा 
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फट गया हो (वह , जूता) बै० गे-,-हा,-ही; प्रायः 
निर्जीव वस्तुओं के लिए स्युक्त-खाता, बेकार 
वस्तुओं का ढेर | 

गयब्बलुआ वि० योंही आया हुआ; जिसका पता न 
हो; जिसका ठिकाना न हो; स्त्री०-बुई। पर दोनों 
लियों में यों भी एक सा प्रयुक्त होता है । शा० 
अर० गायब से । 

गयर वि० पु० दूसरा, पराया, बाहरी, स्त्री०-रि; 
अर० गैर; दे० अनगयर । 

गयल सं०स्त्री० राह, गली, प्रायः कविता में प्रयुक्त, 
जहाँ यह श्रेमियों की गली के लिए या 'प्रेम- 
मार्ग? के लिए आता है | बै० गेल । 

गयस सं० पु'० गैस, गैस की रोशनी; अं० गैस; 
बै० गेस,-जरब,-जराइब । 

गया सं० पु० गयाधास, प्रसिद्ध तीर्थ:-करव, गया 
जाकर पितरों का श्राद्ध आदि करना; सं० । 

गर सं० पु/० गला;-काटब, (किसी घपस्तु का खाने 
पर) गले में चिरमिराना जैसे जमीकंद आदि; 
-दुबाइब, जबद॑स्ती करना; फ्रा० गुलू , कै० गुल । 

गरक वि०डूबा, नष्ट;-करब,-होब, अर० गक़; शायद 
धाडप? भी इसी से संबद्ध हे (दे०) । 

गरगज वि० मोठा, फूला हुआ;-होब, तगड़ा हो 
जाना; फूलि कै-होब, खा पीकर मोटा होना; 
प्रसक्ष हो जाना; फा० करगस, गिद्ध (जो पतला 
ठंबा होता हे पर मुर्दा खाकर मोटा बन 
जाता है। ) 

ग़रगराब क्रिण्अ० जोर से और क्रोधपूर्वक बोलना; 
चिल्लाना; रूगड़ा करना, ध्व० गरगर; दे० गुर, 
अर० गर, फा० गुलू (गत्ते पर जोर देकर बोलना); 
अर० गरगरा, गले में कुज्ली करने की दवा । 

गरज सं० स्त्री० स्वार्थ, काम, आवश्यकता;-होब, 
“रहब;-बावला, स्वार्थाध, अपने काम से पागल, 
स्वार्थंसिद्ध में व्यस्त, चै० गजि,-जि, गजें; चि० “जू; 
अर० गज । 

गरजब क्रि० अ० गरजना; जोर से बोलना, गधे या 
क्रोध से डॉटना, झगइना, पहे० तर गरजे उपर 
चमके (हुक्का) | 

गरजि दे० गरज । 

गरजी वि०गर्जवाला; जिसे आवश्यकता हो; अल- 

से आवश्यकता न दो या जिसकी बहुत पूछ हो, 

अलगरजी क सौदा, बिना स्वार्थ का काम, वह 
कास जिसमें किसी की रुचि न हो; कहा० तीन 
जाति अलगरजी, नाऊ धोबी दरजी; यह शब्द कम 
प्रयुक्त होता है, आय: “गरजू?? या “गरजूँ? बोलते 
हैं। अर० ग़ज़ । 

गरजू वि० गर्जवाला, जिसे आवश्यकता हो; चै० 
“जूँ; अर० गर्ज (स्वार्थ) से । 

' गरब सं० पुं० घमणड, वि०-बी,-बिहा; वै०-स; सं० 
गवे;-करब,-हो ब । 

गंरेभ सं० पं० गसे;रहब,-गिरब,“गिराहब,-गिर- 
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वबाइब; सं ० गर्भ; तुल० गर्भक के अभंक दलन"*' । 

ग़रभी वि० गर्ववाला, घधम्ंडी; वै०“बी,-बिहा, 
“भिहा । 

गरम विव्गर्भ, क्ुछ;करब,-दोब, क्रि०-माब,-साइब, 
नडब; फा० गमे । 

गरसाइब क्रि० स० गये करना; चै० "उब, प्रे०-मंवा- 
इंब; फा० गे । 

गरमसागरम वि० ताजा, गर्मगर्म; फा० गमे। 

गरमागरमी सं०खी० क्रोध से भरी बातें; दो तरफ 
से गरम-गरम बातें;-होब, वै० गरमीगरमा । 

गरमाब क्रि०झ० गमे होना, क्रुद् हो जाना; कामा- 
तुर होना; श्रे०-इंब,"उब,-मवाइब,-उब । 

गरसिहा वि० पुं० जिसे गर्मी या सूजाक आदि रोग 
हो; सत्री०-ही । 

गरमसी सं० स्री० गर्म होने का भाव; सूजाक आदि 
की बीमारी ;-होब,-करव; फा ०गर्मी :-गरसा, गरमा- 
क्रि०-मिआब, गर्म हो जाना (व्यक्ति का), गर्मी 
में थक या परेशान हो जाना | 

गरमें क्रि०ण वि० गरमी में, गर्मी के समय; धूप में; 
फा० “गर्म! । 

गरर सं०पूँ० गर-गर! का शब्द; बार-बार “गर-रगर! 
की आवाज;-गरर;-होब,-करब; ध्व०; क्रि०-राब । 

गरसहा दे० गोरस । 

गरसी सं० खत्री० दे० गोरसी । 

ग़रह सं० पुं० अह, कष्ट:होब-रहब,-कटब, 
“काटब;-गोचर, ज्योतिषीय गणना; सं०ग्रह । 

गरहन सं० पुं० अहण;-लागब,-क छाया, जन्म-जात 
चिहद्च जो किसी के शरीर पर हो, जिसे गर्भेस्थित 
शिशु पर अदहरण का अभाव बताते हैं। 

गरहित वि० ग्रह से प्रभावित; कष्ट में; सं० अद्वित, 
ग्रहीत । 

गरही वि० अह हारा क्लिप्ट; गरह -- हैं; सं० अह -- 
इन | 

गराम-सुधार सं० पु० सरकार का “आमसुधार” 
विभाग; सं० आम-सुधार । 

गरार वि० पुं० तगड़ा, जोरदार; सत्री०-रि । 

गरारा सं० पुं० गल्ले को ठीक करने के लिए दवा, 
नमक आदि का कुल्ला;-करब, अर० गरगरा । 

गरारी सं० ख्री० पत्थर या ईंट आदि पर रस्सी का 
चिन्ह;-परब; कुएं की गराड़ी जिससे रस्सी लटकाई 
जाती है । 

गरास सं० पुँ० आस, कब्र; एक-दुृ्-, क्रि०-ब, 
खाना, थोड़ा सा खाना, सं० आस | 

गराह सं० पं० दे० जाह | 

गरिआइब क्रि० स० गाली देना; प्रे०-पाइब, से० 
“या-१-उब; 'गारी! (दे०) से क्रिया । 

गरिवई सं० ख्री० गरीबी, दरित्रता; भर० गरीब 
(दरिद्र); बै*-ता । 

गरिवऊ वि०द"रिदयपूर्ण, गरीयीवाला; अर ० गरीक् -[- 
ऊ जैसे ४: (ऊ? (दवे०) । 
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गरिबता सं० स्रीं०गरीबी, दरिद्रता; अर० गरीब +- 
सं० ता; बै०-री-] 

गरिवाब क्रि० अ० गरीब हो जाना, गरीब बन 
जाना; अर० गरीब से क्रि० । 

गरियाइब दे० गरिआइब । 

गरी सं० सत्री० गिरी, नारियल का गूदा । 

गरीब वि० पुं० दरित्र, धनहीन; ख्री*-बि०, भा० 
-बी,-रिबई,-रिबता, वि०-रिबऊ दे०; अर» गरीब । 

गरीब-नेवाज सं० जो गरीब का पालन करे; वि० 
गरीब पर दयालु; तुल०-जू; अर० गुरीब-फा० 
नवाज (कपाछु)। 

गरीब-परवर सं० पु ०जो ग्रीब की सद्दायता करे; 
बढ़े अफसरों या मदहानुभावों को संबोधन करने 
का पुराना शब्द; वि०परम दयालु; अर० ग्रीब |- 
फा० परवर (पालक)-परचरदन, पालना । 

गरीबी सं० स्री० द्रिव्वता;-बूरब,-सममझब, गरीबी 
का ध्यान या ख्याल करना; अर० ग्रीब | डे । 

गरुअई सं० सत्री० वजन, बोर, शांति; वे०-आदह; 
सं० गुरु+ झई । 

ग़रुआंब क्रि० अर० बोर के कारण थकना; असझाय 
होना; “गरू” से क्रि०; सं० गुरु+आाब; ओ० 
“बाहब,-उब | हे 

गरुदं दे० गेरुई । 

गरुका वि० पु० वजनी, भारी; स्री०-क्की; “गरू 
का प्र० रूप; सं० गुरु+-का; दूसरे वि० में भी 
यह आझअवबधी प्रत्यय 'काः याक्ता!खगता है, उ० 
'बड़का' छोटका' आदि | 

गरुड़ सं० पुं० प्रसिद्ध गरुढ़ जी जो विष्णु के वाहन 
हैं; चे०-इर,-रुर; सं० गरुड; आ०-महराज, 
“भगवान । 

ग़रुहर वि० पु ० गुरुतर, अधिक वज्ञनी, अधिक 
प्रभावशाली; सं० गुरुतर -- गरु +-हर; यह “दर' 
प्रत्यय कभी-कमी “हम! हो जाता है, जैसे 'छो८- 
हन” बड्हन (दे०); सत्री०-रि। 

गरू वि० सारी; शांत;-गैभीर, गर्भवती; परम शांत; 
सं० गुरु + गंभीर; भा०-रुअई । 

गरे क्रि० विं० राले (में)।-लगाइब, सिर मद्ना, 
ज़बरदरती (किसी को कुछ) देना; ब०-२ (“गर' सें); 
फक्रा० गुल । 

गरेछब क्रि० स०्घेरना, तंग करना, फँसाना; ओे० 
“छुवाइब,-उब; सं०अस्‌, गृह; वे०-सब । ध 

गरेड़ी सं० स्री० गन्ने के छोटे-डोटे ढकद़े; वै०-देरी, 


--+ । 

गरैशआ दे० गौरैया । 

गलइचा सं० पु० गलीचा, कालीन; वें०-लैचा: 
फा० कालींचः (छोटा); कालीन (बड़ा) कालीन; 
“गुलगुल्ले गिलिम गलीचे हैं गुनीजन हैँ । 

गलइब क्रि० स० गलाना, वे०-उब, में ०-लाइब, 
“लवाहब,-उब:गलब' का गे० ।  . 

ग़क्षका सं० पु « खट्टे या कच्चे फत्न का शंकर तथा 
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मसालों के साथ बनाया हुआ अचार;-बनाइब । 

गलगल वि०्नरम, भीगा, पका हुआ; परम प्रसन्न, 
द्रवीभूत; कहा ०“गलगल नेबुआ ओऔ घिड तात”?; 
“दहोब,-करब । 

गल-चउर सं० पु ० मजे की बातें, लंबी-लंबी बातें, 
व्यथे की बातें+-करब,-होंब; गल (गाल)-|- चाउर 
(चावल) जैसे नरम चावल धीरे-धीरे आराम से 
खाये जाते हैं वेसी ही बढ़िया, बेकाम की बातें। 
प्र०-चभ्मो (चाभव, दे०)चबा-चबाकर की हुईं बातें; 

०-चौर,-चब्भौ । 

गतल़छा सं० पु/० नई शाखा,-फ़ूटब,-फोरव; दे० 
गैंछाब । 

गलत वि० ए"० अशुद्ध;-करब,-होब; सत्री०-ति; वै० 
“ढत्त.-ल्ति; अर० गलत (अशुद्धि); भा०-ती । 

गलता वि० पु० बहुत पुराना, फटा हुआ, गला 
(दे० गलब) हुआ; दे० गैतल, गयतल । 

गलती सं० सत्री० अशुद्धि, चूक, भूल;-होब,-करबव, 

' “खाब, धोका खाना; अर० ग़लत से 'ई” लगाकर 
भा० बना यद्यपिं अर० में वह शब्दु स्वयं भा० दै। 

गलफर सं० पु० गाल के भीतर का भाग; गलत 
(गाल) -फर (फारब १)-- फल; तु० सवी० गाल, 
गिल (अं)--पानी के जन्तुओं के श्वासं के अंग। 

गलफा सं०पु ० अफवाह, गप, जनरच;-होब;-करब, 
“उड़ब,-उड़ाइब; शा० गलफर से संबद्ध जैसे पं० 
गल (बात) दे० गाला । 

गलफुलना बि० पु० जिसका गाल फूला हो, मोदे 
सुँंह का; ख्री०-नी; वे०-नदा,-दी; गज (गाल) -- 
फुलना (दे० फूलब) । 

गल़ब क्रि० अ० गलना, पिघलना; खर्च होना, 
नीचे जाना (कुएं की दीवार आदि का); लगना; 
रुपया-,पैसा-; पसीजना, दुयालु हो जाना; प्रे० 
“लाइंब,-चाइब,-उब | 

गल़बा सं० पु ० अंदोलन, गड़बद:-दहोब; फा०गुल- 
गुल (शोरगुल):-करब,-होब, शा० यह शब्द और 
पलफा' एक ही हैं । 

गलबाहीं सं० स्त्री० गले में बाँद डालने की क्रि- 
के » आलिगन करना; गल -- बाँह, क० "दियाँ, 

०-हैँ। 

गलसठब क्रि० झ्० बातें करना, गप मारना; व्यर्थ 
की और लंबी बातें करते रहना; प॑० गल (बात) -- 
साटब (दे०)- सटहरब (मारना) दे० | 

गलहंस सं०पु ० नि:ःसंतान की संपत्ति का अधिकार । 

गला सं० पु/० गला, कंठ;-चलब,-बैठब; प्राय: 
गठईं'; फा० गुलू । 

गलाइब क्रि० स० गलाना; वै-उब, श्रे०-लवाइब, 
“उब; मु० पहंसा-(किसी काम में पहले) दव्य खूब 
ख्च कर देना, भा०-ई,-लवाई | 

गलानि सं० स्त्री० ग्लानि, दुःख, अफ़सोस;-होब) 
-करब; स॑० स्लानि | 

गत्ार वि० पु० बहुत यथा जोर से बोलनेत्राला, 


गलारा-गहंदालां | 
गुस्ताखी से बोलनेवाला; स्त्नी०-रि; 'गल्ल”ः या 
गर' से । 

गलारा सं०पु ० पानी भैहने का बड़ा रास्ता जो पानी 
स्वयं काठकर बना लेता है;-होब,-करब; भ० घ । 

गलिआइब क्रि० स>» जबरदस्ती सुंह या गले में 
(भोजन आदि) डाल देना; वे०-उब, शे०-चाइब, 
“उब; पार! यागल' से! हर 

गलिआरा सं०पु० तंग और दो दीवारों या मका 
के बीच का रास्ता; गली” से आरा” प्रत्यय 
लगाकर । 

गलिआँ सं० स्त्री० गली; क्रि० वि०-गलिआँ, 
गली-गली (गी०); वै०-याँ । 

गली सं० स्त्री० छोटी तंग सड़क;-गली, बहुत सी 
गलियों में ! 

गल्लीज सं० स्त्री० गंदगी; गंदी वस्तु; विं० गंदा, 
अपविन्न, अर० ग़लीज्ञ (जमी हुईं वस्तु) । 

गलुआ सं० पुं० मोदे या फूले हुए गाल;-निकरब, 
मोदा हो जाना; “गाल' से; वे०-वा,-हा । 

गलुक। सं० पुं० छोटा गाल, बच्चे के गाल, जिसे 
डॉटना या मारना हो उसके गाल;-निकरब, 
“काढब,-चीरब; गाल' (दे०) का घु० रूप । 

गलूबंद दे" गुलू-। 

गलैया सं० पुँ० गलनेवाला, पसीजनेवाला, दया 
के 5 प्रे०-लब-; वे ०-आ; भा०गलाई,-करब, 
“होब । 

गलोना दे०घ-;शायदु शब्दु 'गलब” या 'घुलब” से 
बना है । 

गल्ला सं० पु ० अनाज; दूकान का रुपया (जों एक 
स्थान पर रखा दो); ऐसे रुपये का स्थान;-पानी, 
माल; अर ०ग़ल्लः (अनाज); प्राचीन काल में अनाज 

ही सुख्य धन था। - 

गर्बेखा सं० पुं० दे० गर्डेंखा; सं० गवाक्ष | 

गर्बंगीर वि० ए्‌० चालाक; समय का लाभ उठाने- 
वाला; गये, दाँव, + फ़ा० गीर (पकड़नेवाला); 
40 गों-, गडें-(दे०) || 

गवेरई सं० स्ली० सीधापन, सूर्खता;-करब; सं० 
रास! से भा० संज्ञा | 

गर्वेरऊ वि० गाँव का, सीधा, असभ्य; सं० आम! 
से; गवाँर +ऊ। 

गर्वरपन सं० पुं० सिधाई; मूख॑ंता; सं० ग्राम । 

गवर्मांस स० पुं० गोसांस;-खाब,महापाप करना; 

०-उ-; सं० गोमांस । 

गवसाला सं० स्नरी० गोशाला; बे० गउ-; सं० 
गोशाला । 

गबहिशा सं० पुं० मेहमान, अतिथि । 

गवहीं सं० स्री० मेहमानी, ससुराल के रिश्ते में 
पहल्े-पहल जाने की पद्धति; ऐसे समय का उप- 
हार:-करबव | 

गवबइआ सं० पुं० गानेवाला; वे०-या,-वे-; प्राय: 

नों लियों में प्रयुक्त; सं० । 
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गवई' सं० स्त्री० देहात, गाँव; गाँवों का समृह; 
“गबई गाहक कौन ???-बिहारी; क्रि० वि० गाँव 
में; सं० ग्राम । 

गवकसी दे० गउ- । 

गषबचर दे० गड-। 

गबन सं० पुं० विवाह के पश्चात्‌ बहू का पति के 
घर जाने का रस्म;-करव,-देव,-होब,-लेब,-आनब; 
सं० गमन (जाना);-ने क दुलहिन, शर्मीली, 
लजीली , धीरे-धीरे बोलने या चलनेवाली; वै० 
गौन,-ना | 
गवतब क्रि० स० सूझना; दे० अचगतब; विपयेय 
से 'वरग' का “गव' होकर प्रारंभिक 'अ” का लोप 
हों गया है । 

गवनडे सं० सत्री० गाने की क्रिया; गीत; सं० 
गायन । 

गवनहूरि सं० स्वी० गानेवाली; कभी का प्हे 
लिए “हर प्रयुक्त होता है। सं० गी+ ६6० हर । 

गवाँदब क्रि० स० खोना, गँवाना; बै०-उब | 

गवाँर सं० पुं० गाँव का रहनेवाला, वि० सीधा, 
शहर के नियम न जाननेवाला; मुर्खे भा०-वरह, 
पन। 

गवाँरू वि० गँवारों का सा; देहाती; गंवार--ऊ; 
सं० आम । 

गवा सं० पुं० दो डेंगलियों के बीच का चमडे- 
वाज्ा भाग; बेल का नया इुकड़ा;-फेंकब) 
“फूटब । 

गवाह सं० पुं० साक्षी; फृ० जिसमें यह शब्द 
धावाही' के भी अथे में आता है | भा०-ही । 

गवाही सं० स्त्री: गवाह दोने या बनने का भाव, 
क्रिया आदि;-देवब,-लेब; फा०;-साखी, सबूत: 
'लागब, सबूत की आवश्यकता होना,-हैरब, सबूत 

जना; यह समास फा० तथा सं० (साक्षी) की 

मिलावट का सुंद्र नमूना है। 

गवेआ दे० गवहआ । 

गस सं० पुँ० बेहोशी; बेहोश छोने की क्रिया 
या स्थिति;-आइब;-अर० ग़शी (बेहोशी)। 

गसइआ। सं० पुँ० डॉटनेवाला; गाँसनेवाला या 
वाली; दे० गाँसब; बै० गैँ-,-वहआ,-बैया । 

गस्त सं० पुं० चक्र, घूमने की क्रिया;-लगाइब, 
“करब,-घूमब; फरा० गश्त, घूसना; बचै०-इृत्त, 
(देहाती लोग); हजार-गस्ता, वह (स्त्री) जो 
हजारों के पास जाय; यह गाली आय स्त्रियों 
द्वारा ही प्रयुक्त होती है । 

गहकी सं० पुं& गाहक; सं० ग्रह से (अहण करने- 
बाला) । 

गहगह' चि० पुं० 
-करब । 

गहत स॒० पुं० चकर;-करव,-धूमब,-ल'।इंब; फा० 
गश्त; हजार-गहता (दे०)। ह 

गद्दाला सं० पुँ० मोदा गद्दा; मोटा कपड़ा | 


प्रसक्ष, परम संतुष्ट;-हो अ, 
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गहदिआब कि० झअ० (घावया फोड़े का) सूज 
जाना, भर कर दुदं करना । 
गहदी सं० स्त्री० नाले के किनारे का भाग; ऊँचा 
भाग । 
गहनिह। वि० पुं० जिसे गहनी (दे०) रोग हो 
गया हो; स्त्री०-ही । 
गहन सं० पूँं० आभूुषण;-ग्ाइब,-देव । 
गहनी सं० स्त्री० जानवरों की जीभ का एक रोग 
जिसमें दाने या काँटे से हो जाते हैं |-काढब, इस 
रोग को अच्छा करना जिसमें जीम पर नमक आदि 
रगइते हैं । वि०-निहा,-ही। सं० गृह । 
गहने-क-छाया सं० स्त्री० किसी बच्चे के शरीर पर 
वह काला चिह्न जो जन्मजात हो । विश्चास 
कि ऐसे बच्चों के गर्स॑ में होने पर जब ग्रहण 
लगता है तो ऐसे चिह्न प्रायः हो जाते हैं,-परब, 
“होब, सं० अहण । 
गहब क्रि० स० पकड़ लेना, ग्रहण करना, ज़ोर से 
पकड़ना, प्रे०-हाइब,-हवाहुब,-उब, “दोषहि को 
डमहे गह्दे” । 
गहबड़ वि० पू० जिसमें रंग गहरा हो) स्त्री०-डि, 
बै० गहाबढ़ि (गीतों में प्रयुक्त)-“चुनरी गद्मबड़ि”! 
क्रि०-बोड़ब,-रब (दे०) पियरी *' ***। 
गहाइब क्रि० सं० पकड़ाना; यह शब्द बहुत कम 
प्रयुक्त होता है । सूरदास ने कविता सें “गहाऊँ/” 
अ्रजसापा का रूप लिखा है, पर अवधी कविता में 
यह नहीं मित्रता । सं० गृह । 
गहारि दे० गोहारि । - 
गला क्रि० सं० गाही लगाकर गिनना, दे० 
गाही । 
गहिया दे० गोहिया । 
गहिर वि० पुँ० गहरा, स्त्री०-रि, कद्दा० “अहिर 
क पेट गदिर कृरमी के पेद मड़ार”, भा०-ईँ,-पन, 
नराई, कि '-राब,-राइब,"रवाइब । 
गाँगासहाई सं पूं० कल्पित व्यक्ति जो चारों ओर 
उदारता मदशित करे; बै० गाँगू-, गंगा + सहाय, 
जो गंगा की भांति सर्वत्र सहायतार्थ उदार रहे । 
गाँछब क्रि० स० बठोरकर बाँध देना, प्रे० गँछा- 
इब,वाइब,-उब, भा० गंढाई,-वाईं । 
गाँछा खं० पु ०» नया कलन्ना, पता, आदि,-फोरब, 
-फूटब, दे० गद्धाब, ब० गाछ (पेड़), वै>-फा । 
अड़ सं० पु ० नदी के किनारे का भूभाग । 
जब क्रि स॒० एकन्न करना, ढेर करना, गज 
(फ़ा०) से, भे० गजाइब, गेजवाइब । 
गाँजा सं० पुं० एक नशीली पत्ती' जो चिलम पर 
पी जाती है;-साँग; नशे की सामग्री । 
गाँठब क्रि० स० पका करना; अपने चक्कर में फैंसाना; 
मु० भोग करना; सतलब-) स्वार्थ सिद्ध करना; 
प्रे० गेंठाइंब,-उब, गेंठवाहुब,-उब । 
सं० स्त्नी० गाँठ; सु० बहुत दिन का (पर जो 
देखने में इतने दिन का न जान पढ़े);-परब, मन- 
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समुठव हो. जाना,-डारब, मनसुटाव डाल देना। 
हरदी क-, थक गाँठि हरदी, हल्दी का एक पूरा 
हुकड़ा, वि० गँठिहा, गाँठववाला;-देब,-जोरब, पति- 
पत्नी के कपड़ों में गाँठ लगाना (धामिक हृव्यों के 
के लिए),-जोराहुब, ऐसा कराना; सं० अंधथि । 
गाँड़ सं० पूं० गन्ने का डुकड़ा;-बैठाइब, बोये हुए 
गन्ने के खेत में एक या दो दिन बिखरे, हुए टुकड़ों 
को ठीक-ठीऋ फिर से रखना;-बैठवाइब,-उब । 
गाड़ब क्रिण स० गाइ़ना; प्रे० गड़ाइंब,-इवाहब, 
-उब | 
गाँड़ि सं० स्त्रीं०"गाँड;-मारी,बोदी, स्त्रियों के लिए 
गाली;-मारब,-मराइब;-मराउब;-खो दब, तंग करना, 
व्यथे कष्ट देना; त्रि० | “कबिरा चाक कुम्हार का 
मांगे दिया न देय | “'चहै नांद तैलेय' 
गॉँड़ू वि० पुं० जो गाँड मारे या मरावे; मु० नामद॑, 
नीच; दु-, हत्तेरे की, हुत; बे० गडुआ,-हा (स्त्री० 
ही, है,"दी); कभी-कभी लोग “मगैंडिहा” भी 
बोलते हैं । 


गाँव सं० पुं० आम;-गढ़ी, गाँव के पढ़ोस के लोग; 
“भाई, गाँवा-; एक गाँव के लोग जो भाई 
सदश हों । सं० आम 

गाँस सं० पुं० नियंत्रण, डर;-राखब; क्रि०-ब ! 

गॉाँसब क्रि० स॒० डॉटना, रोकना; ओ० गँसाइब, 
“सवाइब,-उब । क्‍ 

गाइ सं० स्त्री० गाय, झु० दीन, अनाथ, शरणागत, 
सं० गो, वै० गाय, गइया,-आ । 

गा[इब क्रि० स० गाना, मु किसी बात को बढ़ा 
कर और देर तक कहते रहना प्रे० गवाइब, बै० 
“उब, -बजाइब, प्रे० गवाइब,-उब, सु गाये 
बजाये जाब, बरबादु होना । 

गाऊ-घण्प वि० जो शीघ्र न समझे; सुस्त; जो सब 
कुछ हजमकर जाय; गाऊ (गाय) -+घ'प (गिरने 
की आवाज अर्थात्‌ जिसे गाय तक के गिरने की 
आवाज (न पता चंज्ले); यद दोनों ही लियों में 
एक पकार प्रयुक्त होता है । 

गागरि दे० गगरी, यह शब्द प्रायः गीतों अथवा 
कविता में प्रयुक्त दोता है । 

गाज सं० पु० फेना;वच्च -उठब,-परव, मु" गाज परे 
(वह्र पड़े) ! 

गाजब क्रि० अ० हर्ष प्रदुशित करना, परम प्रसन्न 
होना, गवंपूर्वक हर्ष करना, वै> गौजब । 

गाजरि सं० स्त्री० गाजर; सुरई-,साधारण वस्तु; 
सं० गृ'जन । 

गाजा-बाजा सं० पुं० द७ष प्रदर्शन; आह्वाद, 
गाजब' से, गाजा + बाजा | 

गाजी सं० पुं० सुसलिम पीर जिसकी पूजा होती 
है; -मियाँ; अर० गाज़ी; इन्हें पायः “बाल्ेमियाँ” 
भी कहा जाता है; कहा ० एक द्वाथ के बालेमियाँ, 
नव हाथ के पूँछि। 

गांद सं० पुं० गा; झं० । 


गाटर-गिलंट |] 


गाटर सं० पुं० लोहे का गडर; झं० । 

गाटा सं० पं० मोदा हुकड; चोड़ा छोट खेत; 
वब्यं० मोद छोटा सा व्यक्ति; व्यक्ति जो अपना 
रहस्य दूसरे को न बताये, ईंस व्यंग्यात्मक अर्थ 
में यह शब्द खत्रियों के लिए सी ऐसे ही पयुक्त 
होता है । बै० -2,-टि । 

गाड़ा सं० पुं० छिपकर हमजा करने का ढंग;-परव, 
इस मअकार हमला करना । 

गाढ़ वि० पुं० गाढ़ा, कठिन; सं> संकठ;-अवसान, 
विपति:-परव) गाढ़, संकट के समय; कठिनता से; 
व्यं० जो अपना भेद्‌ शीघ्र न बतावे;-मनई; स्थ्री० 
'ढ़ि, प्र०-दै,-ढे -गाद । 

गाढ़ा सं 5 पूं० मोटा कपड़ा; वि० जो अपने हृदय 
की बात दूधरे को न बतावे; छित।ने व। ला; ०-ढ़िं । 

गाढ़ें क्रि०ण वि० क्ठिनता से; मजबूरी में;-परब, कष्ट 
में पड़ना, मजबूरी में फेसना । 

गातो सं० स्त्री० दोनों कंधों पर बचा हुआ कपड़ा 
जो कुर्त की माँति दोनों ओर नोचे तक लथ्का 
दो । यह देहात में छोटे-छोटे बचचों और कमो- 
कभी साधु म्रों या बद़ों-बड़ों को भी पइनते देखा है । 
संण गात (शर्तेर), अर्थात्‌ जिससे शरोर ढहा रहे; 
कहा> अवुना के भगत ने बित्वारी क गाती अर्थात्‌ 
स्वयं लंगोठी भो नहीं पाता पर बिल्लों के लिए 
गाती' का अबंब करता है (कोई सूखे)। 

गाथ। सं० स्त्री० लंबी कदानो, व्यर्थ की बात; कभी- 
कभी ब्यंग में थद शहद पुं० भी बेला जाता है । 
सं । 

गाद्र वि० पूं० कम चलनेवाला (हल या गाड़ी 
आदि का बैल); क्रि० गदराब । 

ग़[द सं० बुं० कप्ची मटर, चने, मक्का आदि का 
कूटा हुआ अंश जिपकी दाल, कही आदि बनती 
है। अजपरे गेहूँ के इपों प्रदार कुट्े हुए पदार्थ 
को पूरब में “हाखुस? कहते हैं । 

गाहु सं० सत्री० किसी पेह का गोंदु या लासा। 

गादुर सं० पुँ० चम्रगीदद;। चम्त- जो> गेदुर, 
“री (छोटे-), राण्य०चप्रगीहुर,-गुद्र; सी ० चि। 

गाना सं» पुं० गीत; इप अर्य में आय: “गोति” 
बोला जाता है। सं» गान । 

गफा सं» पु० यह शब्द कभो-कत्रों “गाँछ” के 
लिए बोला जाता हे;-फोरब; बै० गाँ-, गों-। 
ग[भ बि० बहुत (दरा)। 3० हरिआर गाभ (खूब 


हरा) । 

गामिन बि० गभियो; बै०-नि; सं० गसे। 

कर स० ख्तरो० गऊ; व्यं० सोधा, गरीब, मूख॑; स॑० 
गो। 

गा[्‌रब क्रि० स० निचोइना, गारता; अब्छी तरह 
निकालना; प्रे० गराइब,-उब,  गरवाइब, 
"उब | 

अर पुं० मिट्टी का गरारा;-सादी,-चूना; फ्रा० 

। 
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गारी सं० खत्री० गाली;-देव,-सुनव,-सुनाइब,-गा इब; 
क्रि० गरिआइब, ओ०-वाहब,“उब । 
गाल सं० पुं० गाल;-बजाइब, शंकरजी की पूजा में 
मुँह फुलाकर गालों से शब्द करना; दे० गलफर । 
गाला सं« पुँ० गप, व्यर्थ की बात;-मारब, लबी- 
लंबी बातें करना; प ० गल, बात; दे ० । 
गाहक सं० पुं० आहक; दे० गहकी; सं० अह । 
गाही सं० सरुन्नी० पाँच की ढेरी; यक-, पाँच; हुद्व-, 
दस; रा० घई, सी० पचकरी । 
गिजना वि० पुं० गॉजनेवाला; स्त्री०-नी दे० 
गींजब । 
गिजवाइब क्रि० स० “गींजब'? का प्रे० रूप; बै० 
“जाइब । 
गिजाइब क्ि० स॒० गॉजने में सहायता करना; 
गॉजने के लिएं बाध्य करना; भा०-ह३ । 
गिन्ाई हे स्त्रो० गींजने की क्रिया; प्रे० गिजवई; 
>-जानि। 
गिचपिच वि० एक में मिला हुआ, अस्पष्ट; बै० 
“चिर-विचिर; क्रि०-चाब, अस्पणष्ट होना,प्रे०-चाहब, 
“कर देना ; &विं०-गिचपिच । 
गिज्रजिज्ञ वि० लिप हुआ; वे०-जिर-बिजिर; 
क्रि०-ज्ञाब, प्रे०-जाइब । ६ 
गिजिर-बिजिर वि० दे० गिजविज, वै० लि-बविजिर । 
गिट की सं० स्त्री० ई'ठ या पत्थर का छोटा दुूड्ा; 
०ब्ट्टी । 
गिटपिट सं० पुँं७ जरदबाजी को बात;-ग्रिटपिट, 
ऐसी बातों का पुनराबुत्ति,-ऋरब,-होब; कि +-टाज; 
वे +-टिर-पिटिर । है 
गिड़गिड़ाब किए अ० अयपूर्चक याचना की बातें 
करना; ध्व० । 
गितिददा वि० गीतवाला!; ख्रो०-ही। 
गिद्दरा दे० गेददरा । 
गिद्ध संप् पुं० पक्षी विशेष; ज्यं> बहुत देखनेवाल्ा, 
सत्र म ही (व्यक्ति); सं० युद्ध । 
गिद्ध-गोहरि सं० स्त्रो० विरत्धरों, मारपीद;-होब, 
“करब; गिद्ध +-गोद्दारि (दे०), गिद्धं की भाँति 
ऊँचो आवाज;-दहोव,-क रब,-मचाइनत्र । 
गिथिश;च्र क्रिग अः हठ काना, अड्ा) रहता, 
 चिझल्ञाना; व्यर्थ का चिल्लाना । 
गिनागिनाब किए अ० कैंप जाना; थरों उठना; प्रे० 
नाइँब | 
[गबती सं० स्त्रो० दे० गनती; सं० गए | 
गिन्न। सं० शी० सोने का सिक्का जिले अंग्रेजी में 
गिनो कद़ते हैं; वि०-ज़िहा, गिनीवाला; अं० । 
गिव्-गित्र क्रिक निं० जरूदा-जज्दी और व्यधे (बातें 
काना); प्र०बिर-बिर;- हरव; ध्व० । 
गिब्चे सं० पुं० लंबी गप, व्यर्थ की बात;-मारब, 
“छॉटब; वे० प्०;-ब्बी । 
गिल्लंट सं० पूं० एक धातु जिसका रंग चाँदी की 
भाँति होता है; वि०-दा,-दिद्वा; भं० ग्रिदट (१)। 
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गिल्ला सं० पुं० शिकायत;-करब, उल्लाहना देना; 
फ्रा० गिल; । 

गिहेथापन सं० पुं० चतुरता, बुद्धि; सं० गृहस्थ न 
पन;-लागब,-लगा इब; वै०-स्था-। 

गिहथिन सं० स्त्री० गृह कार्य में निधपुण स्त्री; 
वि० कुशल; वै०-दि-,-नि; सं० गृहस्थ + इनि । 

गींज-गाँज सं० पुं० एक में मिला देने की क्रिया; 
“करब,"होब; क्रि० गींजब-गाँजब । 

गींजब क्रि० स० एक में मिला देना; प्रे० गिजाइब, 
“जवाइब,-उब;-गाजब; सी० गिजहब | 

गीति सं० स्त्री० गीत;-गाइब; सं० । 

गीध सं० पुं० गिद्ध; सं०्युभ; तुल०“गीच...बाज- 
पेई”? क्रि०-ब, गिद्ध की भाँति हिल जाना (जैसे 
गिद्ध मांस था मरे पशु के पास हिल जाता है।) 

गीत वि० पुं० गीला, भीगा; स्त्री०-लि; क्रि० 

(गिलाब, प्र०-कै,-कौ । 

गंजहरा सं० पु० हाथ में पहनने का छुदला; 
“गोड्हरा, द्ाथ-पैर के छुठले; सं० गुंजा-दरा 
(वाला); पहले ऐसे झाभुषणों में गंजा लगा 
रहता था । दे० गोद़दहरा के 

गुग्गुल सं० पु/० पुक दवा; बै० गूगुर, गुगुल; सं०। 

गुचकब क्रि० स० जददी से और झधिक खा जाना; 
प्रे०-कवाहब,काइब,-उब; त०-छुन 

गुच्छा सं० पुं० गुच्छा । 

गुज-गुज वि० पु० नरम, धीमा, कमजोर, सुस्त । 
अ०-हा; स््री०-जि,-दी । 

गुजर सं० पुं०कालयापन;-करब,-होब; बै०-जारा, 
रान; फ़ा० । 

गुजरब क्रि० अ० बीतना, मर जाना; गवाही- 
साज्षी देना; पें०-जारब,-राइब,-उब,-रवाइब । 
गुजराती वि० गुजरात का;-इलायची, सफेद छोटी 
इलायची; वै०-यती । 

गुजरान सं० पुं० गुजारा;होब,-करब, निर्चांह 
होना, करना । 

गुक्िया दे० गोकिया । 

गुट सं० पु० गिरोह;-करब,-होब, पुका कर त्ेना; 
प्र०-टइ,नट्ट । 

गुदुर-गुदुर क्रि० वि० धीरे-धीरे और अधिक 
(साना); क्रि०-राइब) वे०-जु-। 

गुट्टी सं०ण खी० पत्थर था ईंट आदि का छोटा 
टुकदा;-डारब, बॉटने के लिए प्रबंध करना; बै० 
गोटी,-डी | 

ण्झ 'सं० घु. गुड़िया का पति; गुड़ी७ गुड़िया 
ओऔर उसका पति । 

गुड़ सं० पु० दे० गुर। 

गुड़गुड़ा सं० पु ० छोटा हुक्‍्का; स्त्री०-ढी; क्रि० 
“क, गुढ-गुड़ शब्द करना; में ०-हब, धीरे-धीरे हुक्‍्का 
पीले रहना । 

शुड़हल दे० झऋदुउल । 

शुड़बुड़ु स५ पु ० रह-रहकर गुड्गुद शब्द; म०- 
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डुर-चुडुर, पेट का-शब्द जो अपच से होता है; 
“होब,-करव । 

गुड़िआ लं० स्री० गुड़िया; चे०गुड़ई । 

मी सु सत्री० हम ४ कु 

गुढ़ी सं० स्त्री० जो की लाई; वे० गू--रही; इसे 
जौ०सु०प्र०आदि में 'बहुरी' कह्दते हैं । सीूरी । 

गुत्थी सं० स्त्री० गुत्थी;-निकारब,-सोभवाइब, 
गुत्थी सुलकाना । 

गुदना दे० गोंदना । 

गुदुरी सं० सन्नी०मटर की फली; फली या छीमी 
जिसके भीतर दाने हों । 

ग़ुन सं० पु० गुण, तरकीब;-नी, चतुर,-निया, जानने 
वाला;-करब, लाभ करना, काम आना;-गर, गुण 
या लाभ करनेवाला, स्त्नी०-रि; सं० । 

गुन-आगर वि० पु० गुणपूण; स्त्नी०-रि; सं ० गुण +- 
झागार । 

गुनब क्रि० स० विचार करना, मनन करना; 
पढ़ब-,सीखना, अध्ययन करना; प्रे०-नाइब,-नवा- 
इब,-उब; से : गुण, गुणन करना । 

गुपचुप क्रि० वि० छिपे-छिपे; चोरी से; सं० गुप्‌ 
(छिपाना) -+- चुप (चुपके); प्र०-प्प-ष्प । 

गुबुर-गुलुर क्रि०ण वि० जरदी-जददी और अधिक 
(खा जाना); क्रि०-राइब; भ्र०-जु-प्र०-जु । 

गुमान सं० पु० गयं, घंमंड;-करब,-होब; वि०-नी, 
“मनिहा, घमंडी । 

गुमास्ता सं० पु० गुमाश्ता, खबर लेने या देनेवाला; 

कर; ब०-म-। 

शुम्स वि० पु'०गुम, गायब;-हो ब,-करब; फा०;-सुस्म 
घुप-चाप; क्रि०-माहब, गुमकर देना । 

गुस्मा सं० पु ० गूमा, एक जंगली पौदा जिसकी 
पत्तियाँ दवा में काम लाते और दाल में डालत हैं । 

गुम्मी वि० गुमनाम;-दरखास, गुमनाम भआार्थनापत्र 
या शिकायत; फा० गुम । ह 

गुर सं० पु ० गुड, रहस्य;-पाइब,-लेब, रहस्य सम- 
भना;-स्मा, गुड़ में पकाथा हुआ आम;-धनिआ, 
गुड़ में पकाया हुआ गेहूँ जो चबाया जाता है; 
गुड + धान्य;-घिड, शुभ । 

गुरखुल सं०पु० पैर में काँठा आदि का पुराना घट्दा । 
वि०-हा; (२) एक जंगली पौदा; व०-खुरू । 

गुरछार वि० थोड़ा-थोड़ा मीठा; गुर (गुड) -+- छार । 


. शुरजब क्रि० आ० गुर्राना; डॉटना;-भा ०-जवाई | 


गुरवाई सं० स्त्री० गुड़ बनाने की क्रिया; कष्दा० 
बापंराज ना देखी पोय ताके घर ...होय । 
$/2 24 पुं० गुड़वाला, गुड खाने का शौकीन; 


०न्‍ही । 

गुराही सं० स्वी० जानवरों (विशेषतः मेंसों) के पेर 
में बाँधने की रस्सी;-लगाइंब; वै० छुवानी (प्र० 
जोौ०); शायद 'गोड” से । 

गुरिआ सं०्स्री०क्षकड़ी या काँच की मनिया;-पहि- 
रब,-बान्हब । 


गुरुआ-गेरुई ] 


गुरुआ सं० पुं० व्यक्ति जिसकी वृत्ति गुरु (मंत्र देने 
आदि) के काम की हो; सा०-ई;-अह । 

गुरू सं० पुँ० गुरु; पक्का च्यक्ति; सं०। 

शुरेर्ब क्रिग्स० आँख फाड्कर या क्रोधपूर्वक देखना, 
धमकाना । 

गुर्राब क्रि० आ० गुर्राना । 

गुलंदाज सं० पुं० छोटे-छोटे हुकडोंवाला नमक; 
शायद्‌ फ़ा० गुल (फूल) + अंदाज +- फूल की भाँति 
खिला हुआ (दिखने में) । 

गुल सं० पुं० फूल, दिये की टेम द्वारा छोड़ा हुआ 
कालिख का गोल टुकड़ा;-खिलब, मजा आना;-दुर्रो 
उड़ाइब, मजा करना; फ़ा० । 

गुल-गुला सं० पूं० मीठी पकौड़ी । 6५८ 

गुलाबैन सं० १० एक फूल जिसका पेड़ ऊँचा 
होता है | फ्रा० गुल । 

गुलेचब क्रि० स० लपेट-लपेटकर_ खाना; भजे से 
खाना; फ़ा० गुल--एचब; बै०-लें-। 

गुलेलि सं०्खरी० धजुष की भाँति पत्थर आदि फेंकने 
का लकड़ी तथा चमड़े का बना हथियार;-सारब, 
-चलाइब । 

गुलौरि सं० ख्री० गुढ़ बनाने का स्थान; बै० 
गूलवरिं; सी० ह० ल० गड़[रि; सं० गुड | 

गुल्ला सं० पूं० गन्ने का वह टुकड़ा जो एक बार में 
खाया या चूंसा जा सके:-करब,-बनहब; वै० 
घु-, गटरिया (सी०) 

गुल्ली सं०खती० लकड़ी की गिल्ली जिससे बच्चे खेलते 
हैं;डंडा, प्रसिद्ध खेल “गिल्ली-डंडा” । 

गुस्सइल वि० पुं० गुस्सावाला; खी०-लि । 

गुस्सा सं०पु ० क्रोध;-करब,-होब; अर० गुस्सः । 

शुह सं० पुं० पाखाना, मैला;-निकारब,-काढ़ब, बहुत 
पीटना;-मूंतः उठाइंब, खूब सेवा करना;-थरि, गंदा 
स्थान; गुह + स्थली; कहा ० बनरे क मार हाथे भर 
गुदद, गुनाह बेलज्वुत । 

गुहब क्रि० स० गुहना, एक में गूथना; प्रे०-हाइब, 
"दवाइब; सं० अथ्‌ | 

गुहरा सं० पुं० कंडा; दे० योहरा; स्त्री०-री । 

गुहराइब क्रि० स० बुल्लाना, पुकारना; प्रे०-रवाइब; 

<पै० गो-,-उब; भा०-हारि, यो- | 

ग्‌गाँ सं० पुं० अस्पष्ट शब्द;-करब, कुछ बोलना, 

<व्व०। 

गजब क्रि० झअ० गूँजना; में० गु|ँजाइब,-जवाइय; 
साला की भाँति की मसनिया बनाना | 

यूडः बि० पु० गूँगा; खी०-छि; क्रि० गुड्गव, 
गूँगा हो जाना; संण् गृंग ।. 

गूफ्रा स० पुं० फल के भीतर का गूदा; घ० गुज्का । 

गूजर सं० पु० एक जाति और उसके लोग; स्री० 
“री, गुजरिन; सं० गुजर । 

यूजी सं० स्ली० एक छोटा कीड़ा जो प्रायः कान में 
घुस जाता है । 

यूढ़ वि० पु०कठिन, पते का, असली; स्त्री०-ढि; 
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कठिन समस्‍या; क्रि० गुढ़ाब, कठिन हो. जाना; 
-परय, कठिनता सन्झ्रुख आना,-काटब; स॑० । 

गूढ़ी दे० गुढ़ी । 

गथब क्रि० स० मूँथना; गनब-,दिसाब लगाना, 
पेड़ता लगाना; ओ० गथाइब,- वाइब,-उब । 

गूद्र सं० एूँ गुदड़ा, कचढड़ा; प्र० गुदर; कत्थर-, 
पुराने कपड़े; ख्री० गुदरी । हा 

गूदा सं० पुँ० गूदा; अ० गुद्दा; ख्री० “दी, रंडी आदि 
की नरम मेंगी;-काढुब, ,खूब पीटना । 

गूल्नब क्रिग्स० सारना, पीटना; प्रे० गुल्ाहुब,-उब । 

गूलरि सं० खी० गूलर;-क फूल, अलभ्य अथवा 
अद्श्य पदार्थ । 

गूतज्ञा सं० पं० जमीन में खोदा हुआ बड़ा चूल्दा; 
-बनाइब,-खो दब,-खनब।! 

हम वा सं० पं० फाँक, टुकड़ा; वे० गुआ,-वा । 

गेंगें सं० पु० प्रार्थना पूर्ण शब्द; बिनती;-करब; प्र० 
'चेंघें; ध्च० । 

रेंड़् सं० पुं० गश्ने का सबसे ऊपर का भाग जिसमें 
.पत्त लगे हों। 

गंडा सं० पु० खेत का बढ़ा हुकड़ा । 

गेंडी सं० ख्री० गन्ने का कटा छोटा इुकद़ा; क्रि० 
“ड्झाइब, छोटे-छोटे टुकड़े करना; सु० मार 

डालना । 

गेंड़ री सं० खत्री० रस्सी या कपड़े की गोल वस्तु जो 
घड़े के नीचे टिकने के लिए रखते हैं । सी० ये-। 

गेंडुआ सं० छु० टोठीदार लोटा; गा० औँकरे गे- 
गंगाजल पानी; ख्री०-ह,-री; वै० गडका; सं ० गडुक ! 

गेजुआ सं० पूं० घोंघे के भीतर रहनेवाला पानी का 
कीड़ा जिसके अंडों से केकड़े होते हैं । 

गेताढ़ी सं० खी० जुआठे में लगनेवाली रस्सी; 
दे० जुआठा, जोंठा । 

गेद सं० पु० छोटा बच्चा; वै०-हरा; यद्यपि यह 
शब्द पु'० है पर यह आता है लड़के और लकड़ी 
दोनों के लिए । 

गेन सं० पुं० गेंद; आ० फुंतगेनवा (फूल की गंद); 
“खेलब । ' 

गेनवरि सं० स्री० एक घास जिसके डंठल से कलम 
बनाते हैं; सं० में इसे मसुष्फ और फ्रा० में 
मुश्कबेत कहते हैं | इसके डंठल में गाँठ और भीतर 
पीला होता है । वै० ग्य- | 
नासं० पु० गंदा का फूल या पेड़ ख्री०-नी, 
छोटा गंदा; बच्चे गाते हैं-“गेना क फूल केऊ 
छुयेव उथेव न,गेना मरिजैहें केड रोयेव वोयेव न ।” 
राव सं० खी० पशुओं के “पगद्े” का यह भाग 
ञो उनके गले के चारों ओर बंधता है; दे० पगदा: 
सं० गीय (गर्दन); वे० राह । 


गेरुआ सं० पु० गेरू; वि० हर रंग का; बै*-रू । 
गेरुई सं० ख्री० एक रोग जो गेहूँ के पौदे में लगता 


हे और जिसके छगने से सारा पेढ़ गेरू कीं भाँति 
लाल हो जात है। यह संक्रामक होता है और 
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इसके संबंध में यह पद्देली हैः-“हाथ न गोड़ नहीं 
मुँह बकरे, खात है अनाज चलत भुई पकरे” | 

गेह सं» प्‌० परवाह, रक्षा, चिता;-करब,-होज । 

गेहुँअन सं० पु० एक अकार्‌ का साँप जिसका रंग 
गेहूँ की भाँति और जो विपला होता है; वै० यो- 
दे०; सं० । 
गैया सं० ख्री० गाय | हर 

गैर वि०पु"० दूसरा; स्त्री०-रि; वै० गयर; अर० ग़ेर; 
दे० अनगयर, गयर; खं० स्त्री० संतोष, तितीक्षा; 
"करव:; वि०्री। 

गैल सं० स्त्नी० रास्ता; दै० गयल । 
गैस दे० गयस | 

गाश्ठा सं० प्‌ ० सूखे गोबर का इुकड़ा; स्त्री०-ठी; 

७ गरेखु- | 

गोंजब क्रि० स० एक में मिला देना; पशुओं का 
सानी पानी करना, चारा देना; प्रे०-जाइब,-जवा- 
इंब,-उब; भा०-जाई। 

गॉठब क्रि० स० किसी वस्तु या अंग को डैगली 
या गोबर आदि से छूकर हाथ फेर देना; प्रे०-ठाइब, 
“वाइब,-उब | 

गोगा वि० पु० मूखे;-बाई, महासुख । 

गोचर सं० पु ० दे० गरह- | 

गोई सं० स्त्री० दो बैल; बैल की जोढ़ी; प० ,ग्वाईं। 

गोजर सं० पु० बहुत पैरोंचाला विषेज्ञा कीड़ा, 
कनखजूरा; वि० धीर -धीरे काम करनेवाला । 
गोजी सं० स्त्री० सोंटी, छोदी जञादी; पु'०-जा, नया 
मोटा कल्ा; वै०-दी (जोौ० अ० खु०) | 
गोभनव॒ट सं० स्थत्री० स्त्रियों के अंचल का वह 
भाग जो बाय ओर नीचे किसी वस्तु के छिपाने 
स्‍ डराने के लिए भ्रयुक्त होता दै। सं० गुह, 

पाना 

गोभिश सं० सन्नी० गुरिया;-सोहारी, सं० गुहू ! 
अर भीतर मसाला, शकर आदि भरा 
रहता हे । 

गोट सं० घु० कपड़े का किनारा, मगज़ी;-लगाइंब । 
गोटी सं० स्त्री० खेलने के लिए मिट्टी लकड़ी आदि 
का डुंकढा; प्र०-ही, गु-“डारब, बॉटने के लिए 
गोटी डालना, दे० गुृही |... 

गोड़ सं० पु ० पैर;-धरब, पैर छूना या पकड़ना, 
“लागब,-सुद्ध धरब, हाथ-जारब, भ्रार्थना करना, 
“हाथ, दाथ,-सर्वांग । 

गोड़ना वि० पघु० नष्ट करनेवाला, भाग्यहीन, 
स्री०-नी, गोइनेवाली; वैण् ग्बन._ * , 

है सं० स्त्री० गोदने के योग्य होने की (भूमि की) 

् 


गोड़ब क्रि० स० गोडना, प्रे०-डाइब,नंब | 

गोड़हरा सं० पु ० पैर सें पहनचे का कड़ा,-गुँजहरा, 
पैर तथा द्वाथ में पहनने के कड़े, गोढ़ + हर । 

गोड़ा सं० पुं० बतन के नीचे का वह भाग जो 
“गौड़! (पेर) की भाँति हो, जिस पर वह खडा रहे; 
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पौदे की रक्षा के लिए उसके चारों ओर खोदा 
घेर[;- मारव,-लगाइईंब । 

गोड़ी खं० आगमन का प्रभाव, 'गोड? से; यह प्राथः 
नवागत वधू या अतिथि के लिए प्रयुक्त होता है । 

गोत सं० पु ० गोन्न:-सी, गोश्रवाला, बिरादरी का 
व्यक्ति, सं० | 

गोदनहरि सं० स्त्री० स्नत्नी० जो दूसरी स्त्रियों के 
हाथ, ठोड़ी आदि पर चिन्न, चिह्न आदि गोदती है, 
वे०-रीं; गोदब-+ हर। 

गोदना सं ०पु० एक घास जिसके दूध से काले दाग 
पड जाते हैं, इसके कई प्रकार होते हैं, स्त्री०-नी; 
(२) अंगों पर गोदा हुआ चिह्न-गोदब; बै>» ग्व-। 

गोद्ब क्रि० स० ठेढ़ा-मेढा लिखना, चिह्ध बनाना, 
प्रे०-दाइब,-दुवाइब,-उब, भा०-दाई,-दवाई । 

गोदा सं० पु० पीपल था बरगद के फत्च । 

गोदाम सं० पुं० गोदास; अं० गोडाउन । 

गोदामिल वि० कुछ खट्दा;-लागब; शायद शोदा! 
से;-दे०गोदा; (गोदा-+आमिल+->- गोदे की भाँति 


खड़ा) | 

गोदाही सं० ख्री० टेढ़ा मेढ़ा छोशथ डयडा; ताजा 
तोड़ा हुआ डेडा;-मारब; शायद गो--डाह (गऊ 
का डाह करनेवाला)। 

गोधन सं० *० खटकिनों द्वारा क्वार-कातिक में 
गाया जानेवाला लंबा गीत जिसमें दुःख पूर्ण 
गाथा है; झु० लंबी दुख भरी कदानी;-गाइब; इस 
गीत की गानंवाली स्त्रियाँ गोबर की भूति बनाकर 
हाथ में लिए घर घर गाती फिरती थीं, पर अब 
खटिक पत्चायत ने ऐसा करना बंद कर दिया है। 

गोन सं पुँ० गोंद । 

गोनरा सं० पुं० बहुत बड़ी चटाई जो बैलगाड़ी में 
फर्श की भाँति बिछायी जाती है । 

गोनरी सं० सत्री० छोटी चढाई;-पूरब, ऐसी 
ध्वटाह लनाना; क्रि० “रियाइब, चटाई की भाँति 
लपेट लेना | 

गोनी सं० सत्री० एक घास जिसे साग के रूप में 
खाते हैं। 

गॉफब्र क्रि० स० डॉटना, रोकना; दोंफब-,नियंत्रण 
में रखना, फटकारना । 

गॉफा सं० पुँ० नया पत्ता;-फूटब,-फोरब । 

गोबर सं० पुं० गाय मेंस का गू; क्रि०-रिआाइब; 
वि०-हा,-दही;-री, गोंबर का बना लेप;-री करब, 
ऐसा लेप (दीवार आदि पर) करना;सं० गोमल- | 

गोभव क्रि० स० किसी फल या अन्य बस्‍तु सें 
धीरे-धीरे और ऊपर ही ऊपर छेद करना; झु० 
शब्दों या व्यंग्यों से दुख पहुँचाना; ओअ०-वाइब, 
“भाइब,-उब; भा०-भाई,-वाई । ह 

गोभवार वि० पुं० गर्भ का (बाल) | 

गोभी खं० ख्री० गोभी का पेड़ या फूल । 

गोमती सं० स्त्री० प्रसिद्ध नदी;-माता । 

गोयाई दे० गोचाई । 


गोर-घटाना ] 


गोर वि० प० गोरा; स्त्री ०-रि,-री;-ह२, ,खूब गोरा; 
गीतों में 'गोरिया” एवं “गोरी” भ्रयुक्त। भा० 
-राई,-हरई; भो०-हर; ६८-ऊ, आ०-हरकू । 

गोरखधंधा सं० पुं० तरह-तरह के झंझट; खद- 
राग;-करब,-स परब; प्रसिद्ध गोरखनाथ के नाम 
पर प्रचलित । 

गोरखमुंडी सं० ख्री० एक अकार की मुंडी जिसका 
झके बनता है । 

गोरस सं०पुं० दही और मद्दा; वि०-हा,-ही; व्यं० से 
“गोरसहा” गाँडू के लिए प्रयुक्त होता है । कहा० 
“सदा क-ही रामबहु” | ह 

गोरा सं० पुं० अंग्रेज़। अ-रै;-रौ । 

गोरि सं० खस्त्री० क़त्र; शोर । 

गोरू सं० पुं० पशु; व्यं० पशु की भाँति का व्यक्ति; 
मुख, भा०-अईं; वि०-रुहा । 

गोल वि० पु ० गोल; स्री०-लि;-गोल; भा०-लाई; 
क्रि०-लाब,-लाइब,-लिआइब;-हथी, रोटी जो हाथ 
से ही गोल की जाय, जिसमें चकले बेलन की 
मदद न हो। सं० । 

गोला सं० पु० गोला;-बरूद; बम-; सत्री०-ली । 

गोलि सं० ख्री०गोल, गिरोह;-बान्हव ; क्रि०-आब, 
“याइब, एकत्र करना । 

गोली सं० स्त्री० गोली;-चलब,-चलाइब,-मारब, 
“खाब,-दागब,-लीलब । 

गोवा खं० ए० चालाक जो अपनी बात छिपा रखे; 


घ 


घँघरा सं० पुं० बड़ा लहँगा; स्त्री० "री; प्र० घा- 
चे ०-ह-| 

घंट सं० पुं० किसी के मरने पर दिुओं द्वारा बाँधा 
जानेवाला मिट्टी का घड़ा जिसे बाहर किसी पेड़ 
पर॒लटकाकर उसमें प्रतिदिन पानी भरते हैं; 
“बान्दब,-फोरब; इंसे १०वें दिन फोड़ते हैं; स॑० 
घट ! 

घंटा सं० पु «घंटा; स्त्री०-टी; घरी-; व्यं० कुछ नहीं, 
-ल्ेब,-पाइब,-देव | 

घंता-मंता सं० पु० एक खेल जिसमें छोटे बच्चे को 
घुटने पर बैठाकर कुलाते और “घंता-मंता''**?? 
कद्दते हैं,-लेब [. 

घईंचब_क्रि० स० खींचना; प्रे०-चवाइब; वै० 
खइईठ-, घें-। 

घइला सं०पू ० घढ़ा; ग्रायः गीतों में; व०-ल,-यत । 

घइहल बि० पु० घायल, चोट दागा हुआ; सत्नी० 
-लि;-करब,-होब; वे०-य-,-हिअल, क्रि०-हाइब, 
घायल कर देना । । 

घड़कब क्रि०स० डॉट क्षेना; ज़ोर से डाँटना, डराना; 
बे० 5- े 


[ ७७ 


“गोइब”? से, यद्यपि यह क्रिया अवधी में नहीं है; 
रहिमन निज सन की व्यथा मन ही गख्ौ गोय; 
भा०-ई; फ़ा० गुफ्र्तन (बोलना), गोया (बोलने- 
वाला+-+चालाक ) । 

गोस सं० पु'० गोश्त, मांस; विं०-हा, मांसभन्षी; 
-मच्छी, मांस-सछली । 

गोसा,सं० घु/० कोना; फ़ा० ग्रोशः । 

गोसाइ सं० पु*० एक जाति जिसके लोग महादेव 
के पुजारी होते हैं; सं० गोस्वामी । 

गासेयाँ सं० पु० भगवान्‌ । 

गोह सं० पु० एक जंगली जानवर; कद्दा० “योह 
क्‌ बच्चे सब कलबले“! । 

गोहना सं० पु० (स्त्रियों के) बाल बाँधने का 
रंगीन धागा; बै० गु-; गुहब” से । 

गोहनें क्रि० वि० खाथ साथ; क्रि०-निआाहब, साथ- 
साथ हो लेना या ले लेना । 

गोहराइब क्रि० स० पुकारना; श्र -रवाइब । 

गोहारिसं०खत्री "दुःख के समय की पुकार;-करब-लगा- 
इंब,-लागब; गऊ-दु/खी की सहायता,पुकार आदि। 

गोहिआ सं० ख्री० मार का चिह्न (व्यक्ति के शरीर 
पर);-परव; चै०्न्या । 

गोहँअन खं० पु/० एक प्रकार का साँप जो गेहूँ के 
रंग का होता है। बै० गे-। 

गोहूँ सं० पु० गेहूँ; सं० गोधूम । | 

गौ दे० गऊ। 


घड़घियाब क्रि० स० डपटना, चिक्मार्कर पहना, 
वे०-आब । 

घडलर सं० पुं० मोटा व्यक्ति; प्र०-रा; यह शब्द 
दोनों क्षिगों मे बोला जाता है; कभी-कभी “-रि”? 
स्त्री० अयुक्त होता है । 

घर्घेंचव क्रि० स० डॉट देना; रोब में क्ेना; शा० 
घेंच से अर्थात्‌ घेंच (दे०) दबा देना । 

घचर-घचर क्रि० वि० रुक-रझककर और इधर-उधर 
हिलते हुए | 

घट सं० पुं ०शरीर, देह; “जब लौं घट में श्रान”” इसी 
कविता खंड में प्रयुक्त; स्थान (“घरउ-घट ब्यापी 
रास”) | 

घटइब फक्रिग्स०कम करना;व ०-टा-; प्रे ०-वाइब,-उय । 

घटका सं० पुं० आर निकलने के समय की स्थिति; 
“लागब, मरणासन्न होना । 

घट-घट फक्रि० थपि५ स्थान-स्थान पर; प्रति प्राणी 
में; प्रायः धामिक एवं दाशनिक काव्य में अयुक्त | 

बटवार' स॑ं० पु० घाटवाला; भा०-री । 

घटाना खं० पुँ० घटाने का प्रश्न;-क्षयाहब, ऐसा 
अश्व लगाना। 


ण्प ] 


घटिआही सं० स्त्रीं० पर-स्त्री-प्रसंग;-करव;-लागब, 
"लगाइब, ऐसे अपराध का लगना या लगाना । 
घटिहा वि० पुं० पर-स्त्री से मैथुन करनेबाला5-ही, 
पर-पुरुष से प्रसंग करनेवाली । 
घट्टी सं० स्त्री० द्ानि, धादा;-आइब,-लागब;-देब 
(किसी सौदे का) सुकसान देना । 
घट्टा सं० पुं. शरीर के किसी भाग पर पड़ा चिह्न 
जिसमें चमड़ा मोटा हों जाता है;-परब; क्रि०-ब। 
घड़घड़ाब क्रि० अ० घड़घड़ की आवाज देना; बे० 
“र्राब: ध्य०। 
घड़र-घड़र सं० पुं० “घड्र-घढ़र”? का शब्द;-होब, 
*करबव; बें०-रर; च्च्‌५ 
घड़ा सं» पुं० दे० गररा,-री । 
घत सं०स्त्री० मौका, दाँव;-पाइब,-लागब, “लगा हइब- 
बै० घाति, वि०-गर,-तिंगर । 
घन वि० पु० घना; स्त्री०-नि । 
घन्नी सं०सत्री० यातना, झु०"घसब, कष्ट उठाना, 
मेलना, भ्रुगतना; जै० घिसनी, घसनोीं । 
घप सं०पु ० भारी वस्तु के गिरने की आवाज:-दे०, 
व प्र० घ क का ; घपर-घपर (क्रि० 
०) खूब ज्ञोर टना ) । 
घपकब क्रि० स० जोर से और भूटठ से मार देना; 
प्रे०-काइब,-उब । 
घपचिआब क्रि० अ० घबरा जाना, अज्ञान में पढ़ 
जाना, कुछु कर न सकना; प्रे०"आइब,-वाइब .। 
घपच्चू सं० पु० मुख; वि० के रूप में भी, ऐसे ही 
सत्री० में प्रयुक्त) 
घपाक दे० घप, प्र ०-का । 
घधड़ाब क्रि० अ० घबरा जाना; प्रे०-इवाइब,-उब। 
घमंजा सं० पु० मिलावट, गड़बढ़,-करब,-होब । 
घमंड.सं०पु० गये, वि०-डी;-करब,-दोव,-निकारब, 
गये छुड़ाना (दंड देकर) | 
घम स० पु० गिरने का शब्द;प्त ०-स्म;-से; पु० 
घधमाघम; घम्मा-धस्मी, सार-पीट । 
घमउनी सं*स्त्री० धूप में बैठकर गर्म होने की क्रिया, 
वकरब, ये ०“मौनी । 
घमकब दे० घपकब । 
घमधघस वि० घासवाला, कुछ गर्म (मौसम),-होब, 
“करब, सं* घसे । 
घमछाहीं सं० स्त्री० मौसम जिसमें घाम और छाँदद 
दोनों हों, ऐसा स्थान, सं० घर्म--छाया | 
घमाक सं० पु ० ज्ञोर से गिरने का शब्द, प्र०-का, 
न्से; च्च० । डे 
घमाघस सं० पु० ज्ोर-ज्ञोर से गिरने या मारमे 
का शब्द्‌,-होब,-करव, प्र०-म्सा-स्मी; ध्व० । 
'घमाब क्रि० अ० धाम में बैठना, घास का आनन्द 
कना, सं० पमे । 
घमौनी दे० कं ) पि० जोएंओोर 
घम्पड़-घम्सड़ क्रि० वि० जोर-जोर से (बाजे के 
बजने के लिए)। ॥ 


र्ँ 


[ घदटिआही-घसली 


घर सं० पु ० रहने का स्थान; किसी यंत्र या उसके 
अंग-विशेष के रुकने का स्थान,-करब, (स्त्री का) 
पुरुष के यहाँ जामा या बैठ जाना,-बार:-विधि,-घर 
की भाँति प्रबंध,-घुसना, घर में ही पड़ा रहनेवाला, 
सन्नी०-नी | 
घरइया सं॑ पुं० दे०-रैया । 
घरजानी वि० बिना लिखा-पढ़ी के, गुपगुच् (दिया 
गया उधार),-सरजानी, व्यक्तिगत (व्यवहार जिसे 
दूसरे न जाने) । 
जा वि०पु० जिसके परिवार हो, घरबार वाला, 
"होब । 
घरर सं० पु० रगड़ने का शब्द,-घरर करब,-दोब । 
घ्रवना सं०पु ०छोटा घर जो बच्चे खेल में बनाते 
; घर-,खिलवाड़, वे ०-रोना । 
घराना सं० पु० कुल, 'घर” से, स० गृह । 
घराय सं० स्न्नी० घर का सा व्यवहार, मा०-रोपा । 
घरिआ सं“ स्त्री० छोटा सा मिद्दी का प्याला, बै० 
नया! 
घरिआर सं० पु० धड़ियाल,-यस, लंबा चौड़ा 
(व्यक्ति), च०-यार । 
घरिआरी सं० स्त्री० बजाने की गोल घंटी, घंटा-, 
घरी-घंटा, सूचना देने की व्यवस्था । 
घरी सं०स्त्नरी० घड़ी, समय का एक अंश,यक-,दुई-) 
“घरीं, बार-बार,-पहर, थोड़ी थोदी देर | 
घरुक सं०पु० एक नीची जाति और उसके व्यक्ति । 
घरुही सं० स्त्री० घर का खँडहर या चिह्न, सं० 
ग्रह 
घरू वि० घर का सा, मैत्रीपूर्ण, निजी; दोनों लियों 
सें एक सा रूप । 
धरैया सं० घर का व्यक्ति (बारात का न हीं), कभी- 
कभी “घराती” (और बाहरी को बराती) कहते हैं । 
घलघतलाइब क्रि० स० ज़ोर से गिराना (पानी), 
पेशाब करना, बे ०-उब; ध्वू० । 
घतलघलाब क्रि० अ० बिना रुकावट के बदना, घल- 
घल शब्द करना, प्रे०-हंब; ध्व० । 
घलर-घुलर क्रि० वि" घल-घल करके, प्र० घुल्लुर- 
घुलुर, बें०-ख-ल; ध्व०१.. 
घत्ताइब क्रि० स० लगा देना, फेस देना; भे०-लवा- 
हब,-उब । 
घत्ारा सं० पूं० पानी बहने का मांग; ज़ोर से 
बहता हुआ पानी;-फूटन । 
घलुआ सं० पुं० घाला (दे०); सौदे में दिया हुआ 
वह अंश जो तोल के अतिरिक्त यों दी दिया जाय) 
“देब,-लेब; श्न्त्ा । 
धलीना सं० पुँ० लाल पका हुआ फल्त; प्राय: बच्चे 
इस शब्द का प्रयोग करते हैं। वै०-लौ-,-लवब-। 
घवदि सं० पु० केले के फत्नों का गुच्छा; यक-, 
दुइ- (केरा); पै० घरे-। 
घसनी सं० स्त्री० तुच्छ काम; कठिन परिश्रम; 
“घसब, ऐसा काम करना; वै० घिं- । 


घंसर-पसर-घींचन ] 
घसर-पसर क्रि० बि० किसी प्रकार; यों ही; बुरी 


तरह; वै०-मसर । 

घसरब क्रि०्स० (कोई गंदी वस्तु दूसरे साफ वस्तु 
में) लगा देवा, पोत देना; प्रे०-राइब,-उब । 

घसाई सं० स्त्री० माजने या घिसने की क्रिया । 

घसिआरा सं० प० घास काटने या बेचनेवाला; 
सत्री०-रिन, भा०-री; वे०-अरा,-सेरा । 

घसिहा| वि० प्‌० घासवाला (खेत); घास से भरा; 
स्त्री०-ही । 

घसीट सं० पु० जल्दी-जल्दी लिखा हुआ अच्र; 
घसीटी हुईं लिखावट;-लिखब,-पढ़ब । 

घसीटब क्रि० स० पृथ्वी पर खींचना; ज़ोर से 
खींचना; प्रे०-सिट्वाइब,-उब; मु० जददीं-जरदी 
लिख देना | 

घहराब क्रि० अ० घिर कर आवाज़ करना; ज़ोर से 
गिर पड़ना । “गरन घटा घदरानी”?-कबीर । 

घहिअलत दे०-इृदल; बै०-यत्र । 

घाँटी सं० स्त्री० गले के बीच का भाग;-के तर, 
गल्ले में; मिद्दी की घंटी जो बच्चे खेलते हैं । 

घाइ स॑० स्त्री० घाव । 

घाध सं० पु० प्रसिद्ध लोकोक्तिकार;: घुद हुआ 
अनुभवी व्यक्ति; वि० प्रभावशाली। 

घाकरा सं० पु'० लंबा-चौड़ा लहँगा; बै०-घरा; 
स्‍त्री० घंघरी । 

घाट सं० पूु० नदी या तालाब के किनारे बना 
हुआ स्नान योग्य स्थान; यक-ट, एक किनारे; 
थोड़ा बहुत पूरा; घटवार, घाटवाला, पार उतारने- 
वाल्ला; सं० घट । 

के सं० पु० हानि:-होब,-लागब; स्त्री०-टी, 
घट्टी । 

घाटि सं० स्त्री० पर-सत्री गमन,-करब; वि० घटिंहा; 
“ही (पर-पुरुष-गामिनी); धोका (फे० जौ०); सं० 
घांत | 

घात सं० पु० दा्वे;-लागब,-करब,-पाइब,-ताकब, 
“देखब; ०नति। 

३0८३ वि० मारनेवाला;, हानिकारक; बै०-ति-; 
"होब । 

घान सं० पु ० (नाज, तिल आदि का) वह भाग 
जो एक बार में भूना या पेला जा सके; यक-, 
दुइ-;सत्नी ०-नी (दे०) । 

घानी सं० स्त्री० कोल्हू में पेलने के लिए उतना 
(5 सरसों आदि जितना एक बार में पेला जा 

| 

घाबड़ा सं० पु ० घबराहट । 

घामर खं० पुं० धूप; क्रि० घमाब (दे०); सं० घर । 

घामड़ वि० सुस्त, मूख; भा० घमड़ई,-पन । 

घाय सं० छ्ी० घाव (दे०)। 

घारी सं० स्त्री० पशुओं के रहने का घर; क्रिं० 
घरिझाइब,-उब्र, घारी में कर देना; शा० घर” का 
स्‍्त्री० रुप ( 


#ँ 


[ ७६. 


घालब छ्ि० डालना; यह दूसरी क्रि० के साथ ही 
लगाकर अर्थ देता है; उ० कै-। दै-, कर ढालना, 
दे डालना आदि। 

घाला सं० पंं० सौदे के साथ अंत में दिया हुआ 
डपहार;-देव,-लेब; बे ०घलुआ,-वा, घेलवा (जौ०) । 

घाव सं० स्त्री० जम़म;-करब,-लागब,-दोब; वि० 
घइहल,-य-, घे-। 

घासि सं० स्त्री० घास; विं० घसितञरा,-सेरा,-आरा 
(दे०), घसिद्दा;-पात, घासपात, रददी वस्तुओं की 
मिलावट । * हर 

विंचवाइब क्रि० स० खिंचवाना; बे०-उब; “घींचब, 
का प्रे० रूप । 

घिचाइब क्रि? स० खिंचवाना; बे०-उब; ओे० 
“वाइब । 

घिचानि सं० स्त्री० खोंचने की मिहनत | 

घिअना सं० पुं० घो; यह शब्द 'दिआना” (दे०) 
की भाँति केवल अ्रयाग, जौनपुर आदि कुछ प्रांतों 
में दी बोला जाता है; नहीं तो भ्ायः इसका रूप 
'घिउ' है (दे०); सं० घृत । 

घिआर वि० पुं० थी वाला; स्त्री०-रि; बहुत घी 
देनेवाली (गाय, भैंस आदि) या जिसके दूध में 
बहुत थी दोता दो । 

घिड सं० पुं० धी; घाघ-“गलगल नेबुआ आओ घिड 
तात”; सं० घृत; गुर-होब, छुम दोना, उ० 
तोहरे मुं द माँ-होय, तुम्हारे शब्द शुत्भ अथवा 
सत्य हों; च०-व; वि०-यहा,-दी,-आर । 

घिउ-कुआरि सं० स्न्नी० -ग्वारपाठा जिसके भीतर 
से घी सा गूदा निकलता है। यद कह दवाओं 
में पढ़ता है और पेट ठीक करने के लिए इसकी 
तरकारी भी खाई जाती है | 

धघिघिआब क्रि० अ० ज़ोर-ज्ञोर से चिदलाना; में ० 
“वाहब,-उब; “'धी-घी” शब्द से; ध्व० | 

मा सं० स्त्री० आपत्ति, विन्न, अडुचन;-करच, 
"होंब | 

घिन सं० ख््री० घुणा;-ल्ागब; क्रि०-नाब (दे०); 
बै०-ना,-नि; सं० घृणा । 

री विं० पुं० घुणा उत्पन्न करनेबाला; स््री० 
नी । 

घिना सं० स्त्री० घृणा; -करब,-लागब; क्रि०-ब; 
वि०-नवना,-नी, सं० । 

घिनाब क्रि० अ० घृणा करवा; सं० । 

घियहा वि० पुं० घीवाला; स्त्री०-ही, घी की बनौ 

हुईं; जिसमें थी रखा गया हो । 

घिरोइव क्रि० स० घसीटना; प्रे०-रंवाइब,-उत्र । 

ब दे० घिउ । 

कल ओ क्रि० अ० खिसकना; प्रे० घुसकाइब, चै० 
घु-,खि-। 

घिसनी दे० घसनी; भ०-सु-। 

घींचब क्रि० स० स्तींचना, घसौटना; में० पिचाइब, 
“चन्ाइन,-उब | 


छा ] 


घुदरब क्रि० अ० घूरना; आँख जमाकर देखते 
रहना, क्रोध से देखना, ताकना । 

घुइस सं० पूं० एक छोटा जज्ञली जानवर; मूस-; 
रात को चुराकर खानेवाले जानवर;-लागब । 

घुदृहाइच्र क्रि० स० लकड़ी या कन्नछी आदि 
डाल कर (बतन में रखी हुईं वस्तु को) चल।ना; 
४प्वारी रोदी,-हाईं दात्ति” | 

घुतुआब क्रि० अ० घू घू शब्द करना; स० डॉटना; 
क्रंद होना; ध्व०। _ 

घुघुटारि वि० रत्री० पूँघदवाली; हा ०आ।०-रौ; घूघुट 
+आरि; दे० घूछुट । 

घुघुरी सं० स्त्री० भिगोकर उबाज्ा या छींका हुआ 
खड़ी अन्न;-चबाब,-डारब (तैयार करना) । 

घुच्च-घुठच क्रि० त्रि० बार-बार बिना ज्ोर लगाये 
और बिना कुछ असर के (सारना, लगाना आदि); 
प्र०-चुर-चुर । 

घुच्ची सं० स्त्री०लग्गी में लगे हुईं लकड़ी निप्तप्ते 
दूसरी लकड़ी आदि खोंचो या तोड़ी जाती है। 
चुच्ची, त्रि० छोटो-छोंटी भीतर घुप्ती हुई 
(आँख); दे० लग्गी,-गा । 

घुदुर-घुदुर कि* वि० धीरे-बीरे बिना शब्द किये 
(पी लेना); ध्च्‌० । 

घुट्ट सं? पुँ० किसी पदाथे को पीने की आवाज़; 
नसे,-घुट्द,घुदुर-बुदुर, धीरे से (पी लेना), धच्‌० । 

घुट्टी दे० धूंदो;-देब, (बच्चों को) घुट्दी देना या 
दवा पिच्ाना; व्यं० जहर देता । 

घुड़कब क्रि० स० घुड़कना, डॉटना; प्रे० कय्ाइब, 
“कराइब,-उब | 

घुन सं? पुँ० नाज में लगनेवाज्ञा छोटा कोड़ा; 
“लागब, रोगी हो जाना; क्रि० घुनब, घुनों द्वारा 

नष्ट होना | 

घुन-घुना सं? पं> छोटे बच्चों के खेन्नने का 
खिलौना जिसमें से “घुनघुन'” आवाज होती है; 
ध्व०; स्त्री०-नी । 

घुमता वि? घूपनेवाला; घर-जो दूसरों के घर 
घूमता रहे; आवारा, सुःत; स्त्री० नी । 

घुमरब क्रि० अ० लौटना; में ०-राइब, लौटाना; मु० 
बदुला लेना, खौटकर आक्रमण करना । 

घुमरी सं० रत्री० चक्कर (सिर में)-आइब, ऐसे 
चक्कर आना;-परैया, एक खेज्न जिसमें बच्चे 
“पु .,.परैया-रैया ...” कदते और एक दूसरे को 

' , पकड़कर घृम-घूम नाचते हैं; व्यं० व्यर्थ के चक्र । 

घुरकत क्रिण स० ज़ीर से डॉटना; | ०-डु-$भा ० 

घुएकी सं+ स्त्री० घुड़की;-धमकी, डॉट-फटकार; 
“देव; थे ०-ड- | 

घुरघुतन क्रि अ? 'घुर-घुर' शब्द करना; ध्व> । 

घुरचव क्रिः अ० निबंजता अथवा बीमारी के 
कारण उठ न सकना; कष्टमय जीवन बिताना; प्रे० 
“चाहइब,-चबाइद |, 


[ धुइरब-घेर 


घुरचारब दे० खुरचारब । 

घुप्मुसह! वि* पूं० कम बोलनेवाला पर भीतर ही 
भीतर द्वेष रखनेव्ात्त; चुप्पा; स्त्रो०-ही; घूर -+- 
भूख (घूर पर के मूस की भाँति चुपके से खोदने 
या सुकसान करनेबाला) +हा; क्रि०-साब। 

घुरमुस्ाब क्रि० अ० भीतर ही भोतर बुरा मानना; 
बिना कुछ कहे नापसंद करना । 

घुप्सारि सं> स्त्री” घुड्साल; वै> घो-। 

घुरह-ऋतवारू सं> पुं० कोई भी, तुख्छ से तुच्छ 
व्यक्ति; घुरहु तथा कतवारू प्रायः नीची श्रेणी के 
लोगों के नाम होते हैं । पढले का अर्थ है--घूर पर 
पड़ा हुम्रा, दूसरे का कतवार? ( दे० ) बथेरने- 
वाला । 

घुरुए-घुरुर क्रि० वि० धौोरे-धीरे और घुर-घुर की 
आवाज करते हुए (जाँत या चक्की); ध्च७ । 

धुरेतव किए स॒० घुप्तेड़ना; मे ०-सवाइब; वे ०-सेरब: 
इत दोनों में वर्ण -पिपर्यत का ही भेद है |, 

घुलवुज्ञाब क्रिः अः घुन्नथुबा को आवाज करना; 
प्रे3-हव, पेराब कर देता (प्रायः बच्चों के लिए); 
चत्रू3। बा 

घुल्नंब क्रिए अ० घुल्नता, बीमारी से घोरे-धीरे सत- 
प्राय होना; प्रे०-लाइव,-उब | 

घुल्ला सं? पुं० लकड़ी या गन्ने का छोटा हुकदा; 
स्‍त्री >-रली;-करब, (बच्चों के ल्लिए) गन्ने का छोटा 
इुरुड़ा छोल देना । 

घुतरब क्रिः अ० घुप्त जाना; प्रे०-से-,-से रवाइब, 
"उब । 

घुहिआइन दे० घुद्हाइब । नि 

घूँट सं+ पुं० पानी, शबंत आदि का उतना अंश जो 
एक बार में पिया जाय; क्ि०-ब, धीरे-धीरे या 
कठिनता से पीना; एक-६ु३-। 

घूटो सं स्त्रो० बच्चों की दवा;-देव, ऐसी दवा 
पिल्लाना; व्यं० विष देना । 

धूधुट सं० पु ० घूं घट;-काढव । 

९ स॒० पु ० घुबुढ । 

जम क्रि०ण अ? घूमना, लोटनां, (सत्य का) फिर 
आना; ग्रे० घुमाइंब,-वाइ व,-उब; वे ० प्र० घुमरव । 

घूर सं० पुूं० कुडा-करकट का ढेर;-करब,-लागब; 
“लगाइब;-यस, लग चौड़ा पर सुस्त और 
बेकार । | 
घूघ सं० पुं० रिश्वित;-देव,-लेब; वि० घुसहा, घूस 

नेवाला। 

घेघा सं० पु ० गदन, गश्ा; गले को बीमारी जिसमें 
सूजन हो जाती है; स्त्री०-घी (व्यं० घ०)। 
च्‌ सं० पुूं० लंबी पतली-गर्दन। प्र०-चा; बे०-चु, 
“लि; प्रायः चिड़ियों या पशुओं के लिए; घृ० रूप 
में कभी कभी व्यक्तियों के लिए भी प्रयुक्त । 

घेंट[ सं० पुँ० सूअर का बड़ा मोटा बच्चा; बे० 


के हप * ों डे 
, घेर सं०पुं०बेरा;-घार; बादज्ों का उम्रड़वो; कि०-ब। 


घेरब-चइत ] 


घेरव क्रि० स० घेरना, चारों ओर से रोकना; 
प्रभाव डालना; प्रे० -राइब,-वाइहब;-उब; भा० 
“वाई, घेरा, घेर-घार । 

घेरा सं० पुं० चारों ओर से बनाईं हुईं दीवार या 
लकड़ी, कॉँटे आदि की रोक-थास;-डारब, सिपा- 
हियों था रक्षकों द्वारा घेर लेना; भा०-ई;-खोई । 

घेवेंड़ा सं> पुं० एक फल जिसकी बेल चलती है 

और जिसका साग बनता है । 

घंचब दे० घह-। 
टा दे० घेंठा । 

घैहल दे० घइइल । 

घोंइटब क्रि० स० खूब घोंटना, डाँटना; दे० घोंटब 
जिसका यद्द श्र० रूप है; प्रे०-टाइंब,-टवाइब,-उब । 

घोंघा सं० पुं० पानी में होनेवाले गेजुआ” (द्े०) 
का घर जिसे सूखने पर अंजन आदि रखने के काम 
में लाते हैं; वि० भूखे; ख्री०-घी, छोटा -घा । 

घोंचू वि० उल्लू) मुख; जिसे ठीक बात समय पर 
न सूके; भा० घोंचवाफरेर,-मैँ परब, भूलभुलैयाँ 
या विकट स्थिति में पड़ जाना । 

घाँट-घाँट' सं० पु० जल्दी-जरदी तथा बार-बार 
घोंटने का क्रम;-करब | 

ब क्रि० स० घोंटना, डॉटना; प्रे०-टाइब,-उब, 

,तराइब,-उब; व्यं० रट लेना; भा०टाई। 

घोटारब क्रिः स» लिखने की तख्ती या पट्टी को 
कालिख लगाने के बाद शीशे के इकड़े से घोंटकर 
चमकाना; ऐसे शीशे के हुकड़े को “घोंधरा”” कहते 


चेंग सं० पु/० पतंग;-चंढ्ब, महँगा हो जाना | 
चंगा वि० पु/० अच्छा; स्त्री ०-गी; बै०-ढुछा । 
चंशुल' सं० पु ० पंजा;-मैं, पंजे में; वे ०-हकुल । 
चगेरा सं० पु“० हल्की सुंदर डलिया; स्त्री०-री; 
वै०-डेरा,-री । 
चंचल वि० पु० जरदी-जर्दी चलने या बदलने 
' बाला; स्त्री०-लि | 
चंचल वि० पुं० चंचज्; खी०-लि; “चंचलि जोय 
चनेती ओंठवन बुधि उपराजै” (चनमैनी); भा०-ई । 
चंट वि० पुं० चालाक; स्त्री०-टि, प्र०-5, भा० 
-ईं,-पन । 
चंठ वि० पु० चालाक; स्त्री>-ठि, भा०-ई। 
चंडाल स० वि० दुष्ट व्यक्ति; भा०-डलई,-पंच । 
चंडी सं०सत्री० दुर्गा, कगड़ालू स्त्री:-पाठ, दुर्गा-पाठ; 
०-ढिका; सं० । 
चैंडुला वि० पुं० जिसके सिर में बाल न हों; स्त्री ० 
"सी; स “बु-,०डु-चशणु-। 
चड्टू स० पूं० एक नशे की वस्तु जो पी जाती है; 
११ 
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हैं। प्रे०-टरवाइब, दूसरे से घोंदारा लगवाना; 
विद्यार्थी तख्ती की ऐसी तैयारी को “धोंदारा- 
पोतारा” कद्दते हैं । दे० पोतारब | 

घोंटू वि० घोंटनेवाला, किसी बात को रट लनेवाला; 
बुद्धि का कम उपयोग करनेवाला | 

घोखब क्रि० स० रटना, प्रे०-खाइंब,-उब,-खवाइब, 
“उब; सं० घोष (शोर) अर्थात्‌ चिहत्ञाकर था ज़ोर- 
जोर से रटना था स्मरण करना | 

घोघर सं०पुं" एक काक्पनिक व्यक्ति जिसको छुला- 
कर या जिसका नाम लेकर छोटे बच्चों को ढराया 
जाता है; दे० होआ । 

घोधी सं० सत्री० किसी कपड़े का, पिशेषतः कंबल 
का, लपेटकर सिर पर ऐसा बाँधा हुआ रुप जिससे 
वर्षा से बचाव हो सके;-बान्द्रब,-"करब । 

घोड़न वि० पाजी, बदमाश । 

ड़ा सं० पुं० पशु विशेष; स्त्री ०-ढी; क्रि०-ब, घोड़ी 

का गभिणी होना; चे०-ड्वना; सं० घोटक | 

घोर बि० बहुत, बड़ा, अधिक । 

घोरब क्रि० स० घोलना; प्रे०-राइब,-उब,-रवाहब, 
“उब; झआ० बहुत विलंब करना । 

घोलर वि० बहुत मोटा; प्र० घौ-; दे" घडलर । 

घोल सं०पुं० गदरा गड्ढा या पतला नाला । 

सी सं० पुं० दूध का काम करनेवाली एक जाति 

का व्यक्ति; सं० घोष । 

धौधियाब दे० घउ-। 

घौलर दे० घडल-तथा घो-| 


च्‌ 


“खाना, ऐसा स्थान जहाँ-चिल्लम पर ,लोग एकन्र 
बैठकर पीते हैं; कराहिलों और गप्पियों का घर;-क 
गप्प, वे सिर पैर की बात । 

चंड्ूल दे० चेडू सा। 

चेंडुला वि० पु ० जिसके सिर में बाल न हों; वै* 
“णु-चु-; स्त्री०-ली | 

चंदा सं०पु० चंदा; चेंद्रमा।-मागब,-उगह ब;-मामा, 
चंब्रमा जिसे बच्चे मासा कहते हैं । बै०-न्ना | 


'अंनन सं० पु ० चंदन; वे० चन्नन | 


चंपत वि० गायब, अदृश्य;-होब,-करब । | 

चेपवाइब क्रि० स० चॉपब (दे०) का प्रे० वै० 
"पाइब । 

चंपा सं० पु० मसिद्ध फूल । 

चंपू थि० सुंदर; विचित्र; सं० । 

चंसुर दे० चमसुर । 

चेइत सं० पु ० चैत; सं ० चेत्र;-कुआर, दोनों फसलों 
का समय; क्रि० वि० खाल्ल में दो बार;-दरा,-रें, 
चैत के मास या बसंत ऋतु में । 


परे ] 


चइता सं० पु० एक गाना जो प्रायः चैत में गाया 
जाता है । 

चइती सं० स्त्री० चैत सें दहोनेवाली फसल । 

चइता सं० पु/० चिरी हुई लकड़ी का मोदा हकड़ा; 
'यस, हृद्टा-कट्टा; स्त्री ०-ली,पतला भौर छोटा लकड़ी 
का दुकड़ा । 
इली सं० स्त्री० पतली सूखी फॉफी जो नाक के 
भीतर मैल या खुश्की से जम जाती है;-परब; क्रि० 
“लिझाब । 

चेंकू सं० पु० चौंक; तेज़ी; वि०-हर, स्त्री०-रि; 
“होब,-रहब । 

चर्जेकब क्रि० अ० चोंकना; प्रे०-काइब,-कवाइब । 

चर्बेचिआब क्रि० अ० व्यर्थ चिल्लाते रहना; किसी 
पर रुष्ट दोकर बोलना, ध्व० चेड़े (दे०) चेडे 


से। 

शसदि वि० सत्री० चौंसठ; वै०-बैं-,-5; सं० चतुः- 
षष्ठि । 

चठ्आ। सं० पुं० चार अंगुल की चौड़ाई; ताश की 
चौकी; पशु; सं० चतुष्पाद; व्‌ ०-वा; दे० चावा | 

चउआई सं० स्त्री० ऐसी हवा जो चारों ओर से 
चल्ते; चंड (चौ) +- चार; सं० चेतु:। 

चडआल सं० पुं० चारों ओर की बाते; व्यर्थ की 
बात;-झाईय,-करव,-बतुआब; पि०-ली । 

चउआलिस वि० चालीस और चार । 

चडक सं० पु० चौक;:-पूरब, धामिक कृत्यों में आटे 
आदि से चौक बनाना;-के क रॉडि, विधवा जिसने 
पति से संयोग व किया हो। 

घउकड़ी सं० रत्नी० छुललाँग/-भरब, छुलाँगें मारना । 

चउकस वि०पु ० होशियार, तैयार; सा०-है; चउ-- 
के जिसके चारों (अंग या कोने) कसे हों अर्थात्‌ 
दोनों आँखें और दोनों कान सचेत हों | ख्री०-सि। 

चजका सं०पु ० चौका;:-बेलना, रोटी बनाने के दोनों 
जो । न 

चर्डाकआ सं० पु ० एक प्रकार का सुहागा 
“सोहागा कहते हैं । के 

चउकी सं० स्त्री० चौकी; पदरा देने का स्थान; 
"पहरा, पहरा-,-लागब,-देव । 

चडठकोग्न वि० पु० चौकन्ना;-दोब,-करब,-रहव; 
स्त्री०-नी; चड--कोन, जिसके चारों कोने (दो 
आँख, दोनों कान, चार अंग) खड़े या तैयार हों । 

चउकोर वि० पु ० चौकोर, स्‍्त्री०-रि । 

अठखट सं० पु० चौखट; चे०-टा;-नाघब, घर के 
याहर या भीतर जाना | 

चडखुंटा वि० पु० चार कोनेवाला; स्त्री०-दी; चड 
(चार) |-खूँड, कोने, जिसमें चार कोने हों; बै० 
“कठा, द्वे० खूँट || गो हु 

चठगाड़ा सं० पु ० खरगोश, चड+ गोड्‌, जो सभी 
पैरों से अर्थात्‌ बहुत तेज़ माोगे।... 


भउगान्र सं० - पु ० गेंद का पुराना खेल जिसका 


डसलेखस कविता में प्राय। है। 


[ चइता-चणरहा 


चडगिद क्रि० वि० चारों ओर; प्र०-ददा,-दें', चड +- 
फा० गिदे; वै० चव- 

चजगुना क्रि० वि० चौगुना; सन्नी०-नी । 

चजगोड़िया सं० स्त्री० किलनी (दे०) की तरह का 
एक छोटा जीव जिसके चार पैर होते हैं और जिसके 
मनुष्य के बालों में पड़ने से भावी आपत्ति की 
सूचना मिलती है; चउ (चार)-+-गोड (पेर) । 

चडतरफा क्रि०वि० चारों ओर, चउ + फा० तरफ़ । 

चजतरा सं० पु ० चबूतरा; स्त्नी०-रिजा । 

चजउताल दे० चौताल । 

चडउथा वि० पु० चौथा; स्त्री०थी;-थाँ, चौथी बार 
(जानवरों के ब्याने के लिए प्रयुक्त)) उ०-बियानि 
अहै,-बत गासिनि बाय, चौथी बार ब्याईया 
गामिन है। 

२ सं० पु० चौथाई का मात्रिक; स्त्री० 
रिं। 

चडथी सं०्पु० चोथा भाग; वै०-था,-थाईं,-थिन्नाई | 

चछउद्ह थि० चौद॒ह,-वाँ,-है , 'चौद॒दवाँ,-वीं । 

चजधराना सं० पु० चौधरी का स्व॒त्व, हिस्सा 
झादि | 

चलधरी सं० पु० चौधरी, स्त्री०-राइन । 

चउन्हिआब क्रि०्झ० घबरा जाना, चौंधिया जाना, 
प्रे० “आइब,-चाइब,-उब, दे० चवन्द्रा | 

चडपट वि०पु० चौपट, नष्ट,-दोब,-करव, क्रि०“टाब, 
सा०-ठचार | 

चउपया सं० पु/० चौपाया, वै० चोपया । 

चडपहल वि० पु"० चौपदल, चार किनारेवाला, 
सत्री०-लि, प्र०-ला, वै०-फाल, चव॒- 

चठपाई सं० स्त्री० चौपाई, दोहा- 

चडपाल दे० चौपाल । ॥॒ 

चउफेर क्रि० वि० चारों शोर, प्०-रिश्रा,-रीं । हे 

चउबरदिआ वि० पु० जिसमें चार बैल लगते हों, 
चड -+- बरद्‌ (बैल), केवल 'ेंगे! (दे० हेंगा) के 


लिए | 
चडबाइन सं० स्‍्त्री० चौबे की स्त्री, वै०-नि। 
हर थ वि 8 चोबीस;-वाँ,“ई , चौबीसर्था,-वीं, ख० 


। 

चले सं० पु० चौबे, सं० चतुवेदी | 

चबोला सं० पु० एक प्रकार का छंद । 

चृडभरि सं०स्न्री० दाद के दाँत, कप (चार) + भरि 
(भरनेवांला) अर्थात्‌ चार स्थानों के दांत । 

चवडमहता सं० पु० चार महल (जो एकत्र हों) । 

चजमासा सं० पु ० बरसात का समय, एंक प्रकार 
का गीत जिसे चौमासे में गाते हैं । सं"चतुर्मास । 

चडउमुहानी सं० स्त्री० वह स्थान जहाँ चार सड़क 
मिले या चार नदियों का संगम दो । 

चजरब क्रि०-स० चारों ओर से कसकर बाँध देना, 
प्रे०-राइब,-वाइब,-उब | 

चजरहा विं०पु ० चावल वाला; प्ली०-ही; चाउर +- 


... हा; दे» चाउर; (२) सं«० पुं० चौराहा । - 


वठसमा-चनगा ] 


चडउसभा सं०पु ० खेती या अन्य काम जिसमें कई 
लोगों का साभा हो;-करब,-रहब,-होब । 

चजहान दे० चब-। 

चकई सं० स्त्री० प्रसिद्ध पत्ती;-चकवा, चकवा- इस 
पक्ती का जोड़ा जो रात को बिछुड़ जाता है । 

चकचोन्ही सं० सत्नी० चकाचोंध;-लागब । 

चकड़बा सं० पुं० कलह, शोरगुल;-मचब,-मचाहब | 

चकती सं०स्त्री० कपड़े का टुकड़ा जो फटे हुए भाग 
पर पैबंद्‌ की भाँति लगाया जाय;-लगाइब,-लागब; 
बद्रे मैं-लगाइब, दुनिया से ऊपर काम करना। 

चकत्ता सं०पुँ० शरीर पर उभरा हुआ “ददोरा” दे०; 
नपरब । 

चकब क्रि० अ० चौंक जाना, सत्तक हों जाना; प्रे० 
“काइब । 

चकम[ सं० पुं० घोका;-देव । 

चकरई सं० स्त्री० चौड़ाई; 'चाकर! का भा०; यै० 
-पन । 

चकरार वि० कुछ अधिक चौड़ा; 'चाकर” (दे०) 
का तु० रूप । 

चकरी सं०सत्नी० नोकरी;-करब,-देव; वै० चा-; वि० 


“रिहा । 

है सं० पु० चाकरी करनेवाला, नोकरी- 

शा। 

चकरेंठ वि० पु० तगड़ा और चौड़ा (व्यक्ति); 
स्त्री०-ठि; सं०-ठा, ऐसा व्यक्ति । 

चकल्लस सं० पु० मजा, हँसी;-करब,-दोब,-रहब । 

चकला सं० पु ० रंडियों के रहने का स्थान । 

चकवड़ सं० प्‌*० प्रसिद्ध पौदा, सं० चक्रमदूँ । 

चकवा सं० पु० पक्ती-विशेष;चकई, इस पक्ती का 
जोड़ा; रोटी के लिए बना आटे का गोला;-करब; 
सं० चक्रवाक । 

चकाचक सं० पु० मज्ञा, खाने का आनंद; ध्व० 
घी की अधिकता का मजा तथा उसकी ध्वनि; 
“रहब । 

हक है से० रु ० चकव्यूह, रूगढ़ा;-मचब,-मचा- 
इृब,-हाब; स० । 

चकार सं० पु ० च' का अच्र, उसका उच्चारण | 

चकिआ सं०स्त्री० चक्की (जिसे हाथ से चलाते हैं); 
:चलब,-चलाइब;-यस, मोटी और चौड़ी (स्त्री); 
बे०्या। 

चकित वि० घबराया हुआ, आश्चर्य में पढ़ा;-होब, 
-करब; प्र० छकित; सं० चक्र से (चकित) । 

चकोर सं० पु ० प्रसिद्ध पत्ती; स्त्री०-री; सं० । 

चकौओआ सं० पु० चकवा का धृ० तथा स्नेहात्मक 
रूप; स्त्री०-कैया; भीतों में अयुक्त। 

8 स० प्‌ ० चक्कर;-करब,-काटब,-मारव,-लगा- 
इब द 

चका सं० पुँ० बढ़ा पहिया । 

चक्की सं० स्प्री० चक्की; वै०-किआ | 

चक्त, स० पुँं७ चाकू--मारब,-चलब,-चलाहब । 


[ झरे 

चखनब क्वि०स० पोत देना; प्रे०-वाइब,“उय,-“नवा- 
हब,-उब। । 

चखनाचूर सं० वि० छोटे छोटे ढुकड़े; हृदा;-दोष) 
न्‍करब; वैे०-क-| 

पचखब दे० चींखब । 

चरगड़ वि० पु० चालाक; प्र०-ग्गड़,-घड़,-ग्घड़; 
भा०-६,-पन । 

चडड़ल सं० पु० चंगुल। 

चड़रा! सं० पु ० मूँज का बना सुंदर 
स्त्री ०-री,-रिआा । 

चचरा सं० पु० पानी सूखने के बाद मिद्दी पर 
फठ हुआ द्रारा;-परब;-फाटब, क्रि०-रिआाब; वे ० 
च्व-। 

चचा सं० पुं० चाचा; दे० काका; ख्री०-ची; क्रा० । 

चचिआ-ससुर सं० पुं० स्त्री का चाचा; स्त्री० 
नसासु । 

कम सं० पुं० चपत:; वै०-ना; क्रि० “निआइईंब | 

चटकब कि० अ० चटकना (व्यक्ति का); सूख जाना 
(खेत का); प्रे०-काइंब,-कवाइंब, (कप फरके 
की के पहले सूखने देना (प्रायः गज्ने के खेत 

] 


छोटा टोकरा; 


के क्रि० स० चटाना; प्रे०-टवाइंब, जै०-उब; 

सा०न्‍डे। 

चटाई दे० गोनरी । 

चटोर वि० जो बार-बार खाता रहे, लालची; 
जिस-, जिसकी जीभ सब कुछ खाना चाहती हो; 
भा०-पन,-ह । शक 

चट्टूपट्ट सं०पु० क्षण;-में, तुरंत; अ०-हा-पद्ा मं) 
"होहँ, तुरंत ही; दे० पहें; क्रि० वि० जैसा श्रयुक्त | 

चट्टी सं० स्त्री० चप्पल । 

चट्टे वि० चाटनेवाज़ा या वाली; दूसरे के यहाँ मुफ्त 
ख़ाने का आदी व्यक्ति! 

चट्ट क्रि० वि० तुरंत; प्र०-हैं,-हि । 

चढ़ब क्रि०ण स० चढ़ना; ओर०-द्राइब,-दवाइब; भा० 
ढाईं,-ढावा (पूजा में आया सामान, द्ृष्य आदि)। 

चणुनी सं० स्त्री० नये कुएँ की दीवार को नीचे 
गलाने की क्रिया;-होब,-करब; दे० चाणय । 
चरगाला दे०-डुला । 

चतुर वि० पुं० होशियार; स्त्री०-रि, भा०-पन,-ई, 
अ०-त्तुर; स० । 

चत्तुर वि० पुं० चालाक; सत्री०-रि, भा०-हं; सं० 

चंतुर जिससे अर्थपरिवर्तन हुआ हे । 

चथरा सं० पुं० इकढ़ा; किसी फल आदि का फूटा 
भाग;-होब,-करब;-क्रि०-ब, चि-रिश्ाब, फूट जाना 
(पके फल आदि का); शा० 'छितराब” का एक रूप । 

चथरिआइब क्रि० स० फोई देना, डुकड़े कर देना | 

चहर सं० पूं० स्त्री० चादर; प्र०-द्रा; बै०-रि, 
चादुरि, चादरा (बहुत बढ़ा चदर); कबीर-“कीनी- 
कीनी बीनी चाद्रिया ।” 

चनगा ख० पुँ७ एक प्रकार की मछली । 


पछ | 


वनरमा सं० पुँ० चंद्रमा; चाँदी या सोचे का छोटा 

चंद्राकार गददना जो अह-शांति के लिए पहना जाता 
। सं० | हु 

चनवा सं०पुं० स्त्रियों का एक आभूषण जो चंद्रा- 
कार रव्नजटित होता है और मत्ये के ऊपर पदना 
जाता है । सं० चंह्र--वा (अवबा प्रत्यव जो आयः 
पु० शब्दों में लगता हैं) । 

चना सं० पुं० मसिद्ध भन्न:भर, थोड़ा खा; सं० 
चणक । 

चनिआ। सं० स्त्री० छोटी सी श्लीज जिसमें कभी- 
कभी खेती की जाती है । वै०-या । 

चनिहा वि० पु० चाँदीवाला; चाँदी मिला हुआ; 
सन्नी०-ही | 

चनुला वि० पुं० चंडूल; दे० चेंडुला । 

चन्नर सं० प्‌० झृत्यु के समय की अवस्था;-लागब, 
खत्यु संनिकट होना; सं० चंद्र । 

चज्ञा-माई स्न्नी० चंद्रमा; छोटे-छोटे बच्चे या 
माताएं चंद्रमा को इसी तरह संबोधित करते हैं । 
लोरी-“'चन्ना भाई चन्ना माई, धाय आव धघपाय 
आझाव |” 

चन्न्‌-चेहरा सं० पुं० छोटी-छोटी चिड़ियाँ जो बहुत 
शोर करती हैं । 

चपटनब कि० झ० दे० छुपटब | 

चप्र-चट्ट वि० निजन, सूना; लंबा-चौड़ा (मैदान); 
“हैं, नि्जेन स्थान में । 

चपरहा वि० पू ० अभागा; स्त्री०-ही | 

चप्पर वि० पु० चपल; सत्नी०-रि; 
गुस्ताख; भा०-हईं; सं० | 

चफइल वि० पु० लंबा-चौड़ा (मैदान); शा० 
'फहल' (दे०) का विकृृत रूप । 

चबइनी सं० स्त्री" “चहबैना? के स्थान में दिया 
हुआ नकद॒;-देव,-लेब; दे० चबयना; बै०-बयनी, 
-बे-; सं० चवे (चबाना) । 

चुबयना सं० पु० चबाने का अन्न; भुना चना, 
चावल आदि; सं० च॒वे; दे० चेबाब; वै०-बैना । 

चबरा सं० पूं० चपंत, तमाचा; क्रि०-रिआइब; 
नसारब | 

चबरिआइब क्रि०्स० तमाचे लगाना; खूब 
मारना; वै०-उब । 

चबवबाइब क्रि० स० चबाने को देना; (कोल्हू में 
गन्ना) लगाना; पेरने को देना; वै०-उब; भा०-ई । 

चबाब कि० स० चबाना; काट क्षेना; सं० चर्च । 

चबुआब क्रि० अ० डॉटना, घुड़कना; स० फट- 
कारना । 

चबुरी सं० रत्नी० क्रोध की मुद्रा, मुँद को ज़ोर से 
बंद करने की सुद्रा;-बान्हब, ऐसी सुद्बा बनाना । 

चुभकब क्रि०. स० चभकना; श्रे०-काइब,-उब, 
नकवाहव । 

चभकका सं० पुं० चभकने की क्रिया;-मारब; मज़ा 
ल्लेना, खूब स्तामा या चसकना ।.. 


दीदा क- 


[ चनरमसा -चमाचम 


चभोरब क्रि० स० (घी, पानी तथा तेल में) भत्री 
भाँति भिगो देना, भ्रे०-वाइंब,-उब | 

च+भ सं० पुं० पानी या कीच ें गिरने का शब्द: 
"से, दे; ध्व० । 

चमइनिहा वि० पूं० चमाइन रखनेवाला; स्त्री० 
ही; चमाइन (दें०)+ हा । 

चमउधा दे०-मौधा । 

चमकटिया सं० पूं० चमार; चमड़ा काटनेवाला 

चम -कटिया; सं० चर्म; व्यं० एवं गाली, नीच, 

दुष्ट । 

चमकन वि० पुं० शौकीन; जो अपने कपड़े छत्तों 
को बहुत फाड़-पोंछुकर रखे; स्त्नी०-नि; “-ब” से 
(चमकनेवाला) । 

चमकब क्रि० अ० चमकना; मुंह बनाकर किसी 
को छेड़ना; प्रें ०-काइब,-उब । 

चमगादुर सं० पूं० चमगीदढ; वि० जो दोनों ओर 
रहे; जौ० गेहुर, बा० चघमगी-। 

चमचम क्रि० वि० चमक के साथ; प्र०-मा-,-म्म; 
कि०-साब, प्रे०-माइब । 

चमचा दे० चि- 

चमड़ा सं० पु० चर्म;-उतारब, खूब पीटना; स्त्री० 
“डी; सं० चमे, फ्रा० चरम । 

चमतकार सं०पु ० अद्भुत कार्य; वि०-री, अद्भुत, 
विचिन्न कार्य करनेवाल्ा; सं०-त्कार | 

चमन बि० साफ सुथरा; फ्रा० चसन, उपचन । 

चम्स सं० पु० ऋूट,-सें, तुरंत । 

चमरदहे सं० स्त्नी० नीचता, दुष्टता;-करब; “चमार” 
(दे०) का भा०; चमार + ईं; सं० चेसे+ कार 
(चमार) । 

चमरणडधा वि० चमारोंवाला (जूता); जिसमें नमी 
न हो, कड़ा, देहाती; , चमार+धा (बीच में 
नचमरऊ' का ऊ हस्व हो गया है) । 

चसमरजटी सं० स्त्री० चसारों के रहने का मुददन्ला; 
गाँव का पिछला भाग। 

चमरऊ वि० चमारों का सा; चमारोंबाला; चमार 
नी ऊ; अ०-उआ । 

चमरकट वि० दुष्ट; प्र०-६, भायः गाली या डॉँट- 
फटकार में प्रयुक्त-दु-या हत-?, भा०-ह । 

चमरटोला सं० ० चमारों का मुदतला, स्त्री० 
“ली,-लिया । 

चमरपन सं० पु० चमार सा व्यवहार,-करब, होब । 

चमरसर्ँच सं० पु० रूमेला,-होब, चमार +- सर्च 
(दे०, शौच) श्रर्थात्‌ चमारों के शुद्ध होने की 
(बिलंबवाली) क्रिया । 

चमसुर सं० पुं० एक बीज जो बच्चों को दूध में 
घोंटकर पिलाया जाता है । 

चमाइनि सं० स्त्री० चमार की स्त्री, फूहढ़ और 
गंदी स्त्री; वि० चमइनिहा (दे०) | 

चमाचम वि० पुं० चमकनेवाला, क्रि० वि० चमक 
के साथ; प्र०-म्म । 


चमार-चवबगिद ] 


चमार सं० पुं० निम्न केणी का व्यक्ति, बिं० नीच, 
भा०-री, चमरई, चमरपन, स्त्री०-इन,-नि। 

चमूना वि: बना-ठना, शौकीन । 

चमेली सं० स्न्री० एक प्रकार का फूल; उसका पेड, 
यह आयः स्त्रियों का नाम भी होता है । 

चमोटब क्रि० स० डँगलियों से चमड़े को पकड़कर 
नोच लेना, भा०-टा, सं० चमे । 

चमौधा सं० पूं० चमड़े का भैल्ा, वि० देशी चमड़े 
का या बिना सीझे चमड़े का (जूता), वें०-उधा; 
सं० घ्म । 

चय संबो० हाथी को आगे बढ़ाने के लिए कहा 
गया शब्द जो महावत प्रायः प्रयोग करता है । 
दूसरे शब्दु हैं “चता” “सल्ति” (दे०) चै० च्बै, 
चह | 

चरकट वि० पु० दुष्ट, नीच; चर (चारा)-कट 
( काटनेवाला ), आवारा, भा०-६, चै०-हा, 


र्‌। 

चरकहा वि० पु० चरका देनेवाला, स्त्री०-री । 

चरका सं० पु० धोखा,-देब, वि०-कहा । 

चरखा सं० धु० कातने का पुराना औज़ार,-कातब, 
“कताइब । 

चरखी सं० स्त्री० लकड़ी या लोहे की बनी कुएं 
में लगी पानी भरने की मशीन; आतशबाज्ञी में 
चक्कर करनेवाली चीज, शा० फा० बअख़े 
(आकाश) से (गोल था चलनेचाला के अर्थ में) | 

चरच। सं० स्त्री० उल्लेख, बात,-करब,-चलब, 
“चलाइब,-होब । 

चरनी सं० जानवरों के खाने का स्थान जिसमें हौदी 
(दे०) आदि लगी हो; वे०-न्नी, 'चरब' से (चरने 
या खाने का स्थान) । 

चरफर वि० पु० तेज्ञ, सत्नी०-रि, भा०-३। 

चरब क्रि०्अ० स० चरना, घास खाना; मे ०-राइब, 
“उब, भा०-राहे, चरहा । 

चरबाँक वि० पुं० चातल्ाक, ख्री०-कि; शा० सं० 
चार्वांक' से | 

चरबियाब क्रि० अ० मोटा हो जाना, गये करना; 
“रबी? (दे०) से०; वै०-आब । 

चरबी सं० स्री० चर्बी;-चढ़ब, गय॑ होना; क्रि० 
“बियाब,-आब; वि०-बिहा,-ही । 

चरमर सं० पुं० “चरमर” का शब्दु; प्र०-२-रै; क्रि० 
-राब, ऐसा शब्दु करना; पु०-रर-रर; ध्व्‌० । 

चरर सं० पुं० 'चर-चरे! शब्द; प्राय; “चरर-चरर? 
अथवा चरर-सरर” रूप में । 

चराइब क्रि० स० चेराना; मे०-रवाइब,“उब; भा० 
“ई,-रवाई ! 

चरवाह सं० पुं० चरानेवाला; चरवाहा; सा०-ही, 
चराने की मज्ञदूरी; क्रिया आदि। 

चरसा सं०पु ०पानी निकालने का चमड़े का बतेन । 

चरहास० प॑ं० चरने की घास कीं अधिकता;-लागब; 
जचरब' से । 


[ ८४ 


चराई सं० स्त्री० चराने की क्रिया, मजदूरी आदि; * 
दे० चरवाही । 

चरी सं० स्त्री० एक नाज, उसका पेढ़, दाना आदि 
जिसे प्रायः जानवरों को खिलाते हैं और कहीं- 
कहीं 'जोन्हरी” कहते हैं। वि०-रिहा, (खेत) जिसमें 
चरी बो् हो । 

चर्राब क्रि०ग अ० बिना पानी या तेल के बाल 
अथवा खाल का खुरखुरा हो जाना । 

चलइआ वि० चलनेवाला, चलने (दे० चलब) 
वाला; चै०-वै-, ले-। है 

चलकई सं० स्त्री० चालाकी;-करब; दे० चलाँक; 
च०-लँँ-! 

चलचलें वि० चलने के लिए तैयार । 

चलता वि०पुं० चलनेवाला, निभानेवाला; किसी 
प्रकार काम चलानेवाला; चालाक; स्त्री ० तीः कबीर- 
“चलती चक्की देखिके दीन कबीरा रोय” । 

चलनी सं० स्त्नी० (आदा आदि) चालन की छेद- 
वाली डलिया; पुं०-ना । 

चलब क्रि० अ० चलना; प्रे०-लाइब,-उब,-वाइब, 
“डब; प्र०-बै; सं० चत्न । 

चलाँक वि० पुं० चाज्ाक; स्त्री०-कि, भा०-की, 
-लकई,-ले-। 

चलाइब क्रि० स० चलाना; डालना (पशुओं का 
'कोयर! दे ०); भरे०-लवाइब । 

चलाई सं० स्त्री० चलने की किया या मिहनत; 
“करब, चलन में परिश्रम करना; चालने की क्रिया, 
मज़दूरी आदि । 

चलाउब कि० स० दे० चत्नव । 

चतल्ान सं० स्त्री० साल या रुपये की आमदनी: 
“आइब,-जाब; वे०-नि;-करब,-होब, पुलिस द्वारा 
पकड़े जाने की कारवाई करना या होना। 
वि०-नी, चलनिहा। 

घत्नावा सं० पुं० व्यवहार, आचरण, बर्ताव; 
चिलब' किया से । 

चलिसवाँ वि० पुं० चालीसा; स्त्री०-ई । 

चली-चला सं० स्त्नी० चलने की तैयारी, जरदी 
आदि; व्यं ०झत्यु की निकटता; वे० चला-चजली ॥ 

चलौनी सं० खी० चबेना भूनते समय उसे चलाने 
के लिए पतली लकड़ियों का एक समूह; पुं०-ना; 
वे०-लउनी । हु 

चर्वरि सं० स्त्री० चवरी;-डोलाइब, चर्बैरी हॉकना, 
“हुरब, चबरी चलना; सं० चामर । 

चर्वेंसठि वि० चौंसठ; बै० चडँँ-; सं० चतुःषष्ठि । 
चबहान सं० पूं० चौहान राजपूत; बै० चउ-; भा० 
“हनहई,-पन । 

चवकसझई सं० खत्री० चौकसी; चै०-उ-। 

चवखट दे० चडखट; अनेक शब्द जिनका उच्चारण 
“चड'*'” होता है विकल्प में “चच'*'” बोले 
जाते हैं । 

वगिदे दे० चड-। 


दद | 
चवन्नी सं० स्त्री० चार आने का सिका या मूल्य; 
वि०-ब्रिहा,-ही । मै 


चवपरतब क्रि० स० चार परत करना; म०-ताइब, 
“तवाइब; वै०-उ'**,चौ“**; चउ - परत । हि 

चवफाल वि० पूं० जिसके चार किनारे हों; वै० 
-उ; स्त्री०-लि; चव (चार)+ फाल (फल दे०); 
दे० चउपहल | 

चबफेर क्रि० वि० चारों ओर; बै०-उ-दे ० |[ 

चवमासा दे० चउ- । 

चवरंगी वि० अनेक रंगवाला; जिसका कुछ पता 
न चले; चव (चार) + रंग + इन. प्रत्यथ; भा० 
“रंग, पड़यंत्र,-करब । 

चबराई सं० स्त्री० एक प्रकार का खाग; चवलाई; 

नद्धू- | 

चवरानवबे वि० चौरानबे । 

चवरासी वि० चौरासी; लख-, ८० लाख योनि । 

चवाई वि० चुगुलज़ोर, बातूनी, झूठा । 

चसका सं० १० शौक, व्यसन;-परव,-होब । 

चसपा वि० चिपका हुआ;-करब,-होब; प्रायः समन 
के लिए प्रयुक्त; चै०-पाँ । हि 

चसम सं० स्त्री० आँख,-स, स्वयं अपनी आँखों 
से; अपनी-, स्वयं; फा० चश्म, आँख । 

चसमा सं० पुं० चश्मा;-देव,-लगाइब । 

चहँटा सं० पूं० कीचड;-करब,-लागब; क्रि०-टिआइब, 
कीचड में चलना; गिराकर मार देना । 

चहँटब क्रि० स० दबा देना; पठककर मारना; 
खूब मारना । 

चह सं० पुं० लकड़ी का बना पुल | 

चहक वि० पु ०चमकील्े रंग का; स्त्री०-कि | 

चहकब क्रि० अ० खूब बातें करना; गये भरी बातें 
करना; प्रे ०-काइब, वि०-कन, ऐसी बातें करने- 
वाला; स्त्नी०-नि; परे ०-काइब,-उब । 

चहचहाब क्रि० अ० चिडियों की भाँति बोलना; 
“चहचह” करना; बहुत और जल्दी-जक्दी बोलना । 

चहबच्चा सं० प्‌० छोटा सा छुआ या तहखाना; 
भरण्डार; फा० चाह (कुँआ)-+ बच्चा, कुएँका 
बच्चा या छोटा कुँआ । 

चहरी दे० चेहरी | 

चहला सं० पुं० गदरा कीचड़;-करब,-होब । 

चहलुस सं० पूं० असिद्ध सुसलिम ध्योहार; अर० 
चेहरलुम (चालीसवाँ) । 

चहारुम सं० पूँं० चौथा या चौथाई भाग; जमींदार 
का वह अधिकार जो आसामी द्वारा लगाये पेड़ों, 
उनके फलों आदि पर होता था। फो० । 

चहुआ। सं० पुँ ० हिम्मत, उपाय, पषड़यंन्न;-चलब, 
सफलता मिलना । 

चहेंटब क्रि० स० घेर कर, दबा छ्लेना; पराजित कर 
लेना; प्रे०-टयाइब,-उब । ६ 

चाँड़ब दे० चाणब, चणनी | 

चापब क्रि० स० दंड देना, पटक देना; व्यं० खूब 


[ 'चवन्नी-चारि 
खाना; ० चेपाहब, अपंयाइब,-उब; सं० “चाप! 


। 

चाइनि सं० स्त्री० चाईं की स्त्री । 

चाई सं० पुँं० मछली पकड़ने और नाव चलानेवाली 
एक जाति के पुरुष; सन्नी ?-इनि । 

चाउर सं० पुं० चावल; वि० चडरहा,-ही । 

चाक सं० पुं० मिद्दी का गोल बड़ा थाल जिस पर 
गम गुड फैज्ञाकर भेली बनाते हैं;कुम्हार का चाक | 

चाकर सं० पुं० नौकर; भा०-री, चकरी; नोकर-, 
झुत्यचर्ग; नोकरी-चाकरी, कोईं काम । 

चाकर वि० पु.० चौड़ा; स्त्नी०-रिं; भा० चकराहं, 
“रहें,-पन; वे०-ल । 

चाकी सं० स्त्री० बिजली;-परै, बिजली गिरे,-मारै, 
शाप देने के शब्द; चकिया । 

चाकू सं०पु ० चकक्‍्कू । 

चाखब क्रि० स० चखना; गे ० चखाइब, चखवाइब, 
-उब । 

चाट सं० स्त्री० आदत, व्यसन;-परब,-लागब । 

चाटब क्रि० स० चाटना; इंधर-उघर खाते रहना, 
प्रे० चटाइब, चंटवाइब,-उब । 

चाटा सं० पु तमाचा; वे० चाँ- । 

चाढ़ सं० पु० इमारत बनाते समय काम करने के 
लिए लकड़ी का सचान;-बान्हब | 

चाणब क्रि० स० कुएं की दीवार को गल्ाना; सु० 
खूब खाना, मुफ़्त खाना; दे० चणनी; प्रे० चणा- 
इंब,-उब | 

चादरि सं० स्त्री० चदर; फक०-“मीनी-म्ीनी बीनी 
चाद्रिया”, पु० चादरा । 

चानमारी सं० स्त्री० चाँदमारी;-करब,-होब । 

चाना वि० पु० जिसके मत्थे पर सफ़ेद बाल हों 
(प्राय: मैंसा); स्त्री०-नी । 

चानी सं० रुन्नी० चाँदी;-होब, मजा होना;-सोचा, 
सोना-;सं० चंद्रिका । 

चाप सं० पु० धनुष:-चढ़ाइब, निरदंयता करना, 
कठोर होना; यह शब्द इसी मुहावरे में बोला 
जाता है, अलग नहीं; सं०, वै० चाँप । 

चापर वि० पु० नष्ट; स्न्नी०-रि;-करब,-होब; दे० 
चपरहा । 

चाबस वि० बो० शाबास ! वै०-सि । 

चाबुक सं० पु० कोड़ा; फ़ा० | 

चाभब क्रि० स० चाभना;। खूब खाना, सुफ़्त 
खाना; प्रे० चभवाइब,-उब । 

चाभी सं० स्त्री" कुंजी;-लगाइब,-देब; सु० भेद, 
रहस्य, प्रभाव, अधिकार । 

चाम सं० पु० चमड़ा; सं० चरम, फा० चरम | 

चाय दे० चाह । । 

चारा स० पु० पशुओं का भोजन; दाना-, कुछ 
भोजन;-करबय,-होब । 

चारि वि० चार, प्र०-उ,-रह,-रउ,-रिहि,-रिड; सं० 
चत्वारि; दुइ-,पाँच,-छ, 


. चारौ-चिनगा ] 


चारो वि० चारों; चारि का प्र० रूप 'चारड' । 

चाल सं० स्री० चाल; चै०-लि;कु-चलब,-चूल 
(करब), चालाकी (करना)। 

चांलब क्रिण्स० चालना (आटा आदि); दीवार या 
ि झादि में छेद करना; प्रे० चल्षवाइब,-उब । 

है स वि० चालीस; सं० चत्वारिंश; प्र० चलिसो, 

| 

चालु दे० चाल । 

चाव सं० पु०-शौक़ । 

चावा सं० पु ० चार अंगुल का नाप; यक- दुद्ड-| 

चिआँ सं० छु० इमली का बीज;-यस; छोटा, वै० 
न्‍याँ, अ० ची- । 

चासली सं० स्त्री० चाशनी;-उठाइब,-लेब | 

चाह सं० स्न्नी० चाय । 

चाहब क्रि० स० चाहना । 

चाहुति सं० स्त्री० आवश्यकता, प्रेम:दोब,-रहब, 
-करब | 

चिडरा सं०पु ० चिवड़ा,-दृद्ड, ददी एवं चूड़ा जो 
एक में मिलाकर प्रायः पूरब में खाया जाता है; 


दृहिंउ- । 

चिक्चिक सं० पु/० चिक-चिक का शब्द,करव, 
व्यर्थ बकना । 

चिकना वि० पु ० जो सुंद्र कपड़े लत्ते या भोजन 
पसंद करता हो, सन्नी ०-नी | 

न ० पु चींक, बकरा काटनेवाला, स्त्री० 
“इन,-नि । 

चिकारा सं० पु ० सारंगी की भाँति का एक छोटा 
बाजा, तुण्ज़ोर की आवाज्ञ-परेड भूमि करि 
घोर चिकारा””, सं० चीत्कार । 

केन सं० पु/० एक सुंदर कपड़ा जो पुराने लोग 

बहुत व्यवहार से लाते थे । 

चिकिन सं० स्त्री० जाँच पड़ताल,-होब,-करब, आं० 
चेकिंग । 

चिकिर-पिक्र सं० पु*० आपत्ति,-करब । 

चिकोटब क्रि० अ० चिकोटी (दे०) काटना, दो 
उँगलियों से पकड़कर नोचना। 

चिकरोटी सं० स्त्री० दो डैंगलियों से पकड़कर 
नोचने की क्रिया,-काटब; पु०-टा । 

चिकक सं० पु/० चेक, परदेवाला चिक; आअं०। 

चिक्कन वि० एु'० चिकना, साफ;-करब,-होव, नष्ट 
करना या होना, सा० चिकनई,-पन,-बट; सं० । 

चिखना सं० पु० चीखने या स्वाद लेने की क्रिया, 
दे० अखिल वे० चि-+चीखब, स्वाद लेना, 

« चिंखाइब । | 

चिखाई सं० स्त्री० चींखने की पद्धति, परम्परा या 
हि निरतर क्रिया । 

खुरब क्रि० स० एक-एक करके उखाडना (घास 

आदि), प्रे ०-राइब,-उब,-रवाइब,-उब । 

चिखुरवाई सं० स्त्री० चिझुरने की क्रिया या 
उसकी भज़दूरी आदि । 


[ पर 
चिगना दे० चिहना । |, 
चिगुरा सं० पु० किसी अंग की नस के अकड़ने 
हक क्रिया,-लागब, क्रि०-रब (बहुत कम प्रयुक्त); 
छुरा | 
चिधरब क्रि० झअ० चिल्लाना, व्यर्थ का शोर करना, 
प्रे०-रवाहब,-उब; भा०-वाई, सं० चीकार। 
चिडना संबो० छोटे-छोटे बच्चों या प्रेम पूर्वक 
झपने से छोटों को संबोधित करने का शब्द जिसे 
भायः बृद्ध लोग प्रयुक्त करते हैं और उनमें भी 
अधिकतर स्त्रियाँ। उ० अरे '”,नाहीं''',मोर"“*, 
फ़ा० चिंगनान (१), सिरके बातों का समूह, अ० 
चिकाबिडी, बच्चों के लिए स्नेह का शब्द । 
चिचिआब क्रि० झ० चिह्लाना, 'ची-ची' करना, 
प्रे०-बाइब; ध्व० । है 
चिचोरब क्रि० स० (किसी सूखी वस्तु को) दाँत 
से काटना; परिश्रसपूेंक अथता निरथेक काटना; 
प्रे०रवाइब । 
चिजुनि सं«स्त्री० बच्चों द्वारा भ्ेयुक्त शब्द जो 'चीज' 
के स्थान में आता है; उन्हें खुश करने के लिए 
इसे बड़े लोग भी बोलते हैं; अ०-ज्जुनि, ची- । 
चिटकन वि० पुं० जो शीघ्र रुष्ट हो जाय; स्त्नी० 
“नि; दे० चिटकब । 
टकब क्रि० झअ० चिटठकना, फटना (बीज आदि 
का); रुष्ट होना; प्रे०काइब,-डब; पूर्व में 
“चिटिकि! हो जाता है । 
चिट्टा सं० पुँ० उत्तेजना;-देब,-फारब, भऊगढ़ा 
लगाना । 
चिट्टा सं० पुं० रसद पानेचालों की सूची जो बारात 
आदि में तैयार होती है;-देव,-बॉटब; अं० चिट । 
चिट्ठी सं०स्त्री० पन्न;-पत्री, रुकका, तु० अं० चिट । 
चित सं० पुं० चित्त;-लगाइब,-देव सल-; पूरा सन; 
“से उतरब,-पर चढ़ब । 
तइब क्रि० अ० देखना, ताकना; बै०-डथ; श्रें० 
“वाइब । 
चितकाबर वि० पुं० चितकबरा; स्त्री०-रि । 
चित्त विं० जिसका सुँह ऊपर हो और णो पीठ के 
बल पड़ा हो; प्र०-त्ते; इसका उल्टा 'पुष्ट? है । 
चित्ती सं० स्त्री० गोल-गोल दागू या निशान; 
“परब; पं० चिट्ठा (सफ़ेद) । 
थरा सं० पुं० चीथड़ा; क्रि०-ब, फट जाना, 
चिथडे-चिथड़े हो जाना। 
चिदुरब क्रिग्झ०फैल जाना; प्रे०-दोरब (मुँह भ्रादि 
अंगों का); सं० दर के ० दराज (चौड़ा) । 
चिदोर॒ब क्रि० स० फेलाना (लाचारी अथवा लज्जा 
से मुँह का); सह, ऑओंठ- | 
चिनकब क्रि० अ० ज़रा सा शोर करला;“मिनकब, 
सगा सं० ० खराब था गुड़ पं 
3 करे क्रि०-गाब, गुढ्‌ का ऐसा दो जाना; सं५ 
केश | 
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चितिआधब क्रि० अ० किसी काम के करने में नखरे 
करना; बै० चीनी होब; चीनी की भाँति दुष्प्राप्य 
होने की कोशिश करना ! 


चिनिहा वि० पु० चीनीवाला; स्त्री०-ही; यह . 


शब्द चीनीवाले बत्त व, बोरे अथवा चीनी के 
शौकीन व्यक्तियों के लिए आता है । ५ 
चिन्हाइब क्रि० स० परिचय कराना, अपने दुर्गुणों 
का परिचय देना; वे०-उब । 
चिन्हार सं० पुं० परिचित; स्त्नी०-रि; भा०-न्दरई, 


-पन । 

चिपरी सं० सत्री० गोबर की पतली उपरी (दे०); 
“होब, दुब जाना । 

चिप्पड़ सं० पुं> बड़ा सा चीपा (दे०)। 

चिबिलपन सं०पूं "चिबिज्ले का स्वभाव; वै५-झई,-ल्-। 

चिबिज्ञा वि० पूं० जिसका व्यवहार बच्चों सा हो; 
स्री०झ्ली। |, कस 

चिमचा सं० पु ० चम्मच | 

चिमरई सं० स्त्री० मज़बूती; चीमर (दे०) होने का 
गुण; बै०-पन । 

चिमराब क्रि० क्र० चीमर हो जाना; पुष्ट होना | 

कक ० स्त्री० पिड़िया; प्रिया; उ० अरे मोरि 
रद! 

चिरुआ सं० पू० चुललु; यक-,हुइ-,वै० च-। 

चिरकुट सं० पू५ चीथड़ा; छोटा फटा कपड़ा। 

चिरउरी सं० स्त्री० प्रार्थना:-मिनती, अभ्यर्थना; 
-करब। 

चिराहिन वि० बाल के जलने की सी (बू); 
“आइब | 

चिरुआ वि० पृ० चीरा हुआ (लकड़ी का डुकडा); 
विशेषकर यह 'कोरो” (दे०) के लिए आता है । 


चिलबिल सं० पुं० एक जंगली पेड़ जिसकी लकड़ी 


बहुत दृल्की दोती है । 

चिलमि सं० स्त्री० चिलम; कद्दा० घन नाते हुक्का 
पोसाक नाते चिलमि । 

चिलरहा वि० पुं० जिसमें चीलर (दे०) दों; ज्जी० 


नदी । 

चिल्लहटि सं० स्त्री० बराबर चिज्ञाते रहने की 
क्रिया;-परव । 

चिल्लाब क्रि० भ० चिह्लाना; प्रे०-जबाहब,-उब | 

चिहराब क्रि० आअ० जरा सा फट जाना (ठोस वस्तु 
का); बीच से कुछ फटना; प्रे०-चराइब; तु० 
चिथराब । 

चीक्‌ सं० पुं० बकरा काटने व उसका मांस बेचने- 
वाला; वै० चिकवा; सत्री०-किनि । 

चीकट वि० पुँ० बहुत मैज्ञा; ख्रो०-टि; क्रि० चिक- 
टाब । 

चीखब क्रि० स० स्वाद सेना; प्रे० चिखाइब, 
“डउब । 

सं० सत्री० चीज; वे०-जि; दे० चिज्रुनि; प्र० 
न, $ बच्चों द्वारा मक्त । 


| चिनिआब-चुचंकाली 


चीटी सं० स्त्री० चिट्ठी । 

चीतरि सं० स्त्री० पतला विषेत्ञा साँप जो चित- 
थक होंता है; 'चित्ती! से (जिस पर चित्ती 
हों) । 

चीनी सं० स्त्नी० शकतर; सु०-होब, अकड़ना; क्रि० 
चिनिआब (चीनी होब के अर्थ में) । 

चीन्ह सं० पु० चिन्ह, उपहार;-परिचे, जान-पह- 
चान;-करब,-होब; वि० चिन्हार (दे०)। 

चीन्हब क्रि० स० पहिचानना; प्रे० चिन्हाइब,-उब, 
“हहववाइब,-उब; सं ० चि। 

चीन्हा सं० पु“० रेखा, निशान;-करब,-पारब, 
“खींचब; सं० चिह्न | 

चीपा सं० पुं० मिट्टी आदि का बढ़ा डल्ता; तु० 
आं० चिप (छोटा ठुकड़ा), हिं० चिप्पी; सं० ज्षिप, 
(जो फेंका ज्ञाय) । 

चीपी सं० स्त्री० महुए के भीतर की गुठल्ती । 

चीमर वि० पु० पुष्ट; दुबला-पतला पर न टूटने, 
-फूटनेवाला; स्त्री०-रि, भा० चिसरई,-पन । 

चीरब क्रि० स० चीड़ना;-फारब; श्रें० चिराइब, 
“उब,-रवाइब,-उब; भा० चिराईं | 

चीरा सं० पु० चीदने का निशान;-देब, चीड़ 
देना; दे०छीरा । 

चीरौ क्रि० चीड़ो;"त रकत नाहीं, यह सु०उडस समय 
प्रयुक्त होता है जब किसी की अधिक घबराहट का 
वणन करते हैं । 

चीलर सं० पु० सफेद मोदे-मोटे जूँ जो प्रायः 
कपड़ों या गंदे बालों में पड़ते हैं । 

'चीलि्हि सं० स्त्री० चील; यह शब्द प्रायः देहात में 
छोटी लड़कियों के लिए भी अयुक्त होता है । नींची 
जाति की स्त्रियों के नाम भी 'चील्हा! आदि होते 


। 

चंगुल सं० पएु० जो चुँगली या पीठ पीछे ब॒राई 
करे; भा०-ली; बै०-क ल;-लागब । 

चुझआल क्रि० अ० चूना, गिरना, श्रे०-आइब, 
"वाइब। 

चुकब करि० आ० चुकना, समाप्त होना; प्रे०-काइब। 

चुकाइब क्रि०ण स० चुकाना;। प्र०-कवाइंब, 
-डब। 

चुक्क बिं० बहुत खट्टा; पायः: “झअमिल (दे०) चुक” 
का हैं; सं० चुष्‌ से (अर्थात्‌ जो चूसने में खट्टा 

। 


चुका-पुकका वि० समाप्त;-दोब; प्राय: यंद शब्द छोटे 

बच्चे किसी वस्तु को खा चुकने पर हथेली बजाकर 
कहते हैं। 'चुकब' से । 

चुचकब क्रि० अ० (हरे फल का) पिचंक्र सूखना; 
प्रेष-काइब; सं०-काली, सुसकाली, ऐसा सूखा 
आम । 

चुचकारब क्रि० स० पुचकारना । 

चुचकाली सं० रनत्नी० आम जो दाक़ में ही सूख 
गया हो; दे० 'झुच्रकव' | 


चुटकी-चून , 
चुदकी सं ० सत्री० दो डैँगलियों के बीच कौ पकड़; 


"भर, थोड़ा सा । न्‍े 

चुतरी सं० स्त्री० चूतरों पर पड़ी चर्बी या सुदाई; 
“परबव । 
नउटी सं० स्त्री० चुना रखने की डिबिया । 

शुनचुनाव क्रि० झा आंटी काटने या मिर्च लगने 
का सा अनुभव होना । 

चुनब क्रि० स० चुनना; प्रे०-नाइब,-उब,-वाइब, 
“उब। 

चुनरी सं० स्त्नी० ब्याह में पहननेवाली रंगीन 
साड़ी जो दुलहिन धारण करती है। कबी० 
“बैहरे म धुमिल भई मोरि...।”” 

चुनहा वि० पु० चूनेवाला; स्त्री०-ही । 

चुनाई सं० स्त्री० चुनने की क्रिया, मज़दूरी आदि; 
प्रे०-बाई; सं० ची | ह 

चुनाव सं० पुं० चुनने का ढल्ढ, क्रम आदि; सं० 


। 
चुनौटी सं० स्त्री० चूना रखने की डिबिया। 
चुन्नट सं० पु० चुना हुआ भाग (कपड़े आदि का)। 
चुप वि० शांत; क्रि०-पाब, प्रे०-बाइब, चुप होना 
या करना | प्र०-प्पे,-प्प | 

चुप्पा वि० पुं० जो कम बोले और अपने विचारों 
को छिपावे; सन्नी ०-प्पी | 

चुप्पी सं० स्त्री० चुप रहने का क्रम;-साधव । 

ख क्रि० वि० बिना किसी को बतलाये; गुप्त रूप 


| 
चुबुराब क्रि० स० मुँह में रखकर धीरे-धीरे चाभते 
रहना; प्रे०-राहंब । 
चुभुर-चुभुर क्रि० वि० सुंह में किसी द्रव पदार्थ 
के “चुभुर-चुमुर' शब्द करके पीने के लिए यह 
क्रि० वि० आता है । 
चुमकारब क्रि० स० प्यार से बुलाना; सं० चुंब 
+क। 
चुम्मब क्रि० स० चूमना;-चाटब, प्यार करना; प्रे० 
“माहब,-डब; स० चुंब। 
चुम्मा स॒० पुं० चुंबन; स्त्नी०-म्मी;-देव,-लेब; सं० 
चंबन | . 
चुरइब क्रि० .स० पकाना; प्रे०-वाइब,-उब; बै० 
“उब । 
चुरइत्ति सं० ख्री० चुदेल; रूगरालू स्त्री । 
चुरकी सं० स्त्नी० .चोटी (पुरुष को);-राखब,-रखा- 
इब,-बान्हब; सं० चूडिका । 
जुण्खुनी सं० स्त्री० छोटे-छोटे टुकड़े-करब,-होब; 
० चूर-खूनब; पु०-ना (खूने हुए छोटे 
डकड़े ) ही रत 
चुर-चुर वि० खुस्ता; जो खाने में 'चुर-चुर” शब्द 
करे; क्रि०-राब; स्त्री०रि । पड 
चुरब क्रि० अ० पकता; प्रे०-हव (दे०) । 
डाई बा स्त्री" चुरने या पकने की क्रिया; प्रें० 
न्ब्‌ 


श्र 
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चुरिआब क्रि० झ० ऊपर तक भर जाना; पें०-हब, 
“जब; सं० चूडा (सिर) से । 


चुरिया खं० स्त्री० चूड़ी;क धघोवन, स्त्री का 


बनाया भोजन; घर का खाना;-फोरब,-उत्तारब, 
-पहिरब । ५ न्‍ 

चुरिता सं० पुं० चूड़ी, खंडवा, कंकण; इस नाम 
का एक गीत जो देहातों में गाते हैं । 

चुरिहार सं० पुं० चूड़ी बेचनेवाला; स्थी०-रिन, 
“विं; चूरी + हार । 

चुरुआ दे० चिरुआ । 

चुदूट सं० पुं० बढ़ा सियरेट; ता० “शुरुत्‌ !” । 

चुल्ला सं० पुं० छुल्ला;-पहिरब,-लगाइब । 

चुदहका सं० पुं० एक व्यक्ति या बच्चे का भोजन 
जो जल्दी में बिना चूल्दे के, कंडे की आँच पर 
हक “डारब, ऐसा भोजन तैयार करना; चूलदा' 

| - 

चुल्हिआ-दुआर सं० पूं० घूल्हे का द्वार; घर का 

भीतरी काम; क॒द्दा ०वई मिर्याँ दुर दरबार चई समिर्या 


चु-। 

चुलिह-पोतना वि० पुूं० (पुरुष) जो घर के भीतर 
ही रहा करे; चुल्हा पोतनेवाला; बाहर के काम के 
लिए झयोग्य । 

चुवब क्रि०ण अ० चूना; मे०-वाइब,-आइब; वै० 
“अब; सं० च्यव्‌। 

चुसवाइब क्रि० स० चुसाना; “'चूसब” का प्रे० 
ख्प । 

चुहकब कि० स० चूस लेना; व०-हु-; सं० खुष; 
ओ०-काइब,-उब । 

चुहब क्रि० स॒० 
“उब | 

चुहाइब क्रि० स० कोल्हु में गन्ना देना; चूसने के 
लिए देना; प्रें०-वाहंब,-उब । 

चुहुट वि० पु० चालाक, मक्‍्खीचूस; स्त्री०-दि, 
_दिनि; फा० चुस्त । 

चूची सं० स्त्री" स्तन; पु०-चा, व्यंग एवं 
घृणा में बड़े सपनों के लिए। -पियब, कुछ न 
जानना, बच्चे सा व्यवहार करना । 

चूक सं० स्त्री० गलती, धोका;-होब,-करब; भूल-, 
अपराध । 

चुकब क्रि० झ० चूकना, रह जाना, न कर सकना; 
प्रे० चुकवाइन । 

चूठब क्रि० स० एक एक करके उठाना या खाना; 
चुँगना; भे० चुडाइब; दे० टूडब । 

चूतर सं० पु० चूतड; दे० घुंतरी । 

चूति सं० स्त्री० सन्नी का गुप्तांग; तोरि-माँ, गाली 
' देने के शब्द (स्त्रियों के लिए) । 

चूतिआ वि० पु ० मुख; भा०-पन,-ह । 

चून सं० पु० चूना;-ताख, अत्युक्ति,-लगाइब, 
बढ़ाकर कहना, इधर-उधर लगाना; सं० 
चूर्यों |. 


चुहना; भे०-हाइब,-वाइब, 


९० | 


चुनी सं० सत्नी० दाल झादि का हटा या निकुंष्ट 
भाग:-खूदी,-मिरखुनी, निकृष्ठ भोजन। 

चुर सं० पु० खाट के कोने का भाग; सं० चूड़ा; 
"मिलाइंब,-उखारब । 

चूर सं० पु० चूरा, हटा हुआ बारीक भाग (अन्नादि 
का); वि० थका हुआ;-चूर होब, बिलकुल थक 
जाना । 

चूरन सं० पु ० चूर्ण; सं०;-क लटका; 'चुरन बेचने 
का गीत । 

चूर। सं० पुँ ० हूठा हुआ भाग; होब, हूट जाता । 

चूरी सं० खत्री० चूड़ी:-पहिरब,-उतारब,-फोरब 
(विधवा के लिए); दे० चुरिआ । 
च्‌्ड्टा सं० पुं० चूल्हा; स्री०-ह्ि; कद्दा > आठ कनी- 

या नौ चूल्दा । 

चूसब क्रि० स० चूसना; प्रे० चुसाइब,-वाइब,-उब; 
सं० चुष्‌ । 

'चेंचा सं० पुं० गदन; दे० घेंचा;-पकरब; क्रि० 

>चिआइब, गन पकड़ कर दुबाना,, वाध्य करना । 

चेंचि सं० खी० गेहूँ के साथ दोनेवाला एक जंगली 
पौदा जिसके दानों से देहात की स्विर्याँ सिर साफ 
करती हैं; बै०-चु । | 

चेंड़ा वि०पुं० लंबा चौड़ा पर सुस्त; बहुत खानेवाला 
पर निकम्मा; दे० चइला । 

हे सं० े बढ़ा दुकड़ा (मिट्टी पत्थर या गुड़ 
का।; 4० चा-। 

चेत सं० खस्रीं० होश, स्खृति;-होब,-करव;-क्रि ०-ताब, 
न्ब; बै० "ति; सं० चित्‌ | 

चेतब क्रि० अ० स॒० ध्यान देना; होंश करना; 
सैंभालना; प्रे०-ताइब; वै०-ताब; सं० चित्त । 

हज सं० स्री० चिता, परवाह;-राखब; चेत +: 
वादी । । 

चेना सं० पुँ० एक प्रकार का चावल जो दो महीने 
में तैयार हीता है । . 


फ सं० पुं० गन्ने का छिलका जो चूसते समय ' 


पहले उतार देते हैं | वै०-फि,-फु । 

चेरिआ सं० ख्री०. नौकरानी; लॉडी- परिचा रि- 
काएँ; वै०-या; सं० चारिका; 'चेरा' का सत्री०; 
यद्यपि यह शब्द पु. हे में प्राय! बोला नहीं जाता; 
तुल० ने लिखा है “सदा हरि चेरा? (चेला के 


)। 
चेला सं० प॑ ० शिष्य; ख्री०-लिनि; भा०-ही । 
चेलाही सं० स्त्री० चेलों का निवास; गुरु का क्षेत्र 
जिसमें वह निरंतर घूमता रहता है । 
चेल्हवा सं० पुं० एक प्रकार की सफ़ेद सुंदर मछुली; 
 यस, चपल एवं सुंदर । 
चेहरा सं० पुं० मुखड़ा । 
चेहरी सं० ख्री० एक प्रकार की छोटी चिढ़िया जों 
, प्रायः बाजरे आदि के खेत में चुँगती दै;-लागब; 
“करब, मजदूरों या गरीबों का कटे खेत में से पड़ा 
हुआ अन्न बीनना । , 


[ चुनी-चौहान 


चैत दे० चइत । 
चैन सं० पुूं० आराम;-लेब,-करब,पाइब; बै० 


चयन । 

चॉकब क्रि० स० किसी नुकीली वचस्तु से करेदना; 
प्रे०-काइच | 

चॉकरब क्रि० अ० ज़ोर-ज़ोर से चिह्लाना; प्रे० 

“वाइब । 

चौंगा सं० प॑० गोल लपेटा हुआ पुलिदा; क्रि० 
“गिआइब | 

चोघट वि० पुँ० मुख, उल्लू । 

चोंचि सं० सत्री० चोंच; क्रिण-आइब, चोंच से पक- 
डना या नोंचना । . 

चोंड़ा सं० पूं० कच्चा कुआँ जो सिंचाई के लिए , 
तैयार कर लिया जाता है । 

चोईंटा सं० पूँ० गुड़ जो गोला और बेमजा हो 
जाता है; गुढ़ की पाग (दे०) निकाल लेने पर 
कड़ाह में पानी डालकर जों गुढ का पानीदार 
भाग बच रहता है उसे भी-कदते हैं। क्रि०-ब, 
ऐसा हो जाना । 

चोकर खं० पुं०आदे का मोटा भाग; चूनी-निकृष् 
अन्न; वि०-हा । 

चोख बि० पुं० चुकीला, तेज़, पैना; ख्री०-खि; भा० 
“खाई; क्रि०-खाब, तेज दोना,-खवाइब, तेज 
करना । 

चोट सं० खी० आक्रमण;-करब । ; 

चोटा सं० पु० राब से बना पतला हव जिसे तंबाकू 
आदि में डालते हैं । 

चोटाब क्रि० अ० चोट लग जाना; पें०-वाइब । 

चोटि सं० ख्री० चोट । 

प्वोटी सं० सत्नी० वेणी । ु 

चोदब क्रि० स० मैथुन करना; प्रे०-दाइब,“उब, 
“दुवाइब,-उब । 

'चोन्हर वि० पुं० जिसे दीख न पड़े; ख्री०-रि; घ० 
“रा, री; क्रि०-राब । 

चोन्ही सं० खी० आवश्यकता से अधिक रोशनी; 
चक-,-जागब; पुँ०-न्हा सि । 

चोपी सं०्लरी ०आम का विपैला पानी; वि०-पिहा | 

चोबदार खं० पूं० दरबार का वद नौकर जो 'चोब' 
(प्रा० डंडा) उठाता है | हु 

चोर सं० पु० जो चोरी करे; क्रि०-राइब, ० 
-वाइब,-उब;-कट, जो छोटी-छोटी चोरी किया . 
करे;-2३, ऐसी आदुतत; सं० । 
चोतला सं० पु/० शरीर;-छुटब, मरना; कंवन-॥ 
कौन जाति । 

चोलिआ सं० स्री० चोली | 

चोवा सं०पुं० तेल-फुलेल;-चंदन, श्ंगार;-लगाहइव । 

क सं० पु/० दे० चउक | 

चौड़ा. बि० एु० इसके लिए ठेठ अवधी शब्द 
“चाकर' है; भा०-ह । 

वौदह्दान दे० चवदान । 


छुँटनी-छपइब ] 


दे 


छंटनी सं० स्त्नी० छाँटने या अत्वग करने की क्रिया; 
“होब,-करब । 

छैँटब क्रि० अ० छुट जाना, अलग हो जाना; शे० 
"टाइब, छॉटब । 

छेँटा वि० पु ० विशिष्ट, सर्वोच्च; स्त्नी०-टी । 

छूंटा वि० पए'० (घोड़ा) जो छाना या बंधा हुआ 
चरता हों; स्त्री ०-टी; 'छुनब, छानव' से । 

छेटाई सं० स्नत्नी० छाँटने की क्रिया, मजदूरी अथवा 
मिहनत; दे० छाँटब । 

छुंडब क्रि० आ० टूटने योग्य हो जाना (मूँज आदि 
का); सं० खंड? से (टुकड़ों में टूटने योग्य हो ना)। 

छुँहाब क्रि० अ० धूप से आकर छाँह में बेठना था 
थकान मिटाना । 

छुई सं०सत्नी० चयरोग; सं०; कप-,कफ,-करब,-दोव, 
दुर्दंशा करना या होना, तंग करना या होना । 
छुडकटई सं० स्त्री० विश्वासघात;-करब; छुड 
(क्षय) +- कंठ -- गला काटना । 

है २ वि० पु/० विश्वासघाती; स्न्नी०-दी; यै० 
“दिद्दा । 

छकड़ा सं० पु ० भारी बैलगाड़ी; वि० पुराना, रदी । 

छुकनी सं० स्त्री० घास पीटने की लकड़ी की बनी 
झाड़ू के प्रकार की एक चीज । 

छकब क्रि० झअ० छुकना, ,ख़ूब खाना या पीना 
आश्चर्याविन्त होना; मे ०-काइब,-उब । 

छकलिया वि० जिसमें छुः कली हों (कुर्ता, छाता 
आदि); व ०-आ । 

छगड़ाब क्रि० अ० बकरी का गसे धारण करना; 


० छोे-। 

छगड़ी सं० स्त्री० बकरी; दे० छेरी; बै० छे-; बैं० 
छागल | । 

छच्छाकाल वि० पू० क्रुदध।होब | 

छच्छाब क्रि० अ० (धास आदि का) फैलकर बढ़ते 
रहना । 

छजब दे० छाजब । 

छज्जा सं० पु० छुत; लंबी छुत । 

छुटकब क्रिं०ण अ० अलग हो जाना, कूदुना, फिस- 
लगा; प्रे ०-काइब,-कवाइहब,-उब । 

छटकहरि वि० स्त्री० जो (गाय या मेंस) दुद्दते 
समय कूद जाय; चै०-कहटलि । 

छटाँक सं० पु० पाव का चौथाई;-भर के, दुबला- 
पतला («्यक्ति) । 

छट्टी सं० स्त्री० जन्म के छुटठवें दिन का उत्सव; 
“बरही; हर्ष के अवसर; सं० षष्ठ । 

छुठिआऔँतर सं० घु/० भेद, मनोमालिन्य;-होब, 
 “रहब; बच्चों की छुठी में बिच्छू के डंक आदि डाले 
जाते हैं जिससे उन्हें बिच्छू काटने आदि का डर 
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नहीं हा ; इसी से यह शब्द (छुठी का अंतर) 
बना है| 

छुठिआब क्रि० अ० हठ /करना (प्रायः बच्चों का), 
आम्रहद करना | 

छुड़ सं० पु० पतला डंडा (प्रायः लोहे का); स्त्री ० 
"डी; सं०्स्थ | 

छड़ा सं० पु० स्त्रियों के पेर में पहनने का आशभू- 
किक कड़ा-दोनों साथ पंहने जानेवाले चाँदी के 
गदने | 

छड़ी सखं० स्त्री० हाथ की बकड़ी; सं० स्थ | 

छुड़ूआ वि० पुं० छोड़ा हुआ, ध्रथक्‌ किया हुआ 
(साँढ़ आदि);-छो डब,-छोड़ाइब; बकरे, मैंसे आदि 
जानवर मानता (द्े०) के रूप में इस प्रकार छोड 
दिये जाते हैं । उन्हें देवताओं के नाम पर कोई 
मारता नहीं और वे खूब खाते फिरते हैं । 

छत सं० स्त्री० मकान की छुत । 

छुतनार वि० पुं० जिसका ऊपर का भाग छुत या 
छुतरी की भाँति हो; छायादार; बै० छो-, स्त्री० 
-रिं; सं० क्षत्र - नार । 

छतिआइब क्रि० स० छाती की उँचाई तक उठा 
लेना; छाती के बल उठाना । 

छतीसा वि० पूं० दुष्ट, चालाक; ख्री०-सी, प्र० 
>त्ती-; भा०-तिसपन,-सई । 

छत्ता सं० पूं० (शहद आदि का) छाता; सं० ज्षत्र। 

छत्तिस बि० छुत्तीस;-वाँ,-ह | 

छतन सं० पुं० क्षण;-भर,-ने भर; बै० छि-;सं० क्षण; 
दे० छिन । 

छुनकब क्रि० अ० झट से रुष्ट हो जाना; श्रे०-काइब; 
सं० ज्ण” से (क्षण भर में), वि० छुनकहर, 
जो छुम भर में रुष्ट दो ज्ञाय; सनत्नी० -रि। 

छनलछनाब क्रि० झआ० आग पेर रूट गमे हो जाना 
(घी या तेल की भाँति); गर्म होकर आवाज करना; 
िपाण होकर बोलने लगना; अलु०; चै० 

-। 

छनटा वि० पू० जो छुना या बैंधा रहे (घोड़ा या 
टु); जो खुला न छूटा हो; स्त्री०-दी; बै० छुंटा, 
“टी,-लुआ,-ई । 

छनना सं० पुं० कपड़े था. धातु का टुकड़ा जिससे 
द्रव वस्तु छानी जाती है; स्त्री०-नी । 

छुनब क्रि० अ० छुन जाना; प्रे० छानब, छुनाइव, 
४-3803 5 | मल कस 

छतुआं दि० छाना हुआ; बंधा; स्त्री ०-है; [ 
शब्द घोड़े-घोढ़ियों के लिए आते हैं । है 

छन्नी सं० स्न्नी० स्त्रियों के हाथ में पहनने का एक 
चांदी का आभूषण; बे०-निआ,-या । 

छपइब क्रि० स० छिपाना; वै०-पाहव । 
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छपकब क्रि० स० पतली छुड़ी से मारना; जरुदी- 
जददी मारना; पे ०-काइब,-कवाइब,-उब । 

छपका सं० पुं० पतली, ग्राथः हरी तोड़ी हुईं छड़ी; 
सत्नी०-की । 

छुपछुप क्रि० वि० ऊपर तक (बतेन के लिए), 
मुँह तक; पूरा-पूरा; अ०-पाछुप,-प्प । 

छुपटब क्रि० अ० चिपकना, छाती लगना; ओे० 
“टाइब,-उब; बे० छि-। 

छुपब क्रि० अ० छुपना; छिपना, गुप्त रहना; प्रे० 
-पाइब,-उन्र,-पवाइब,-उब । 

छपया सं० पुं० जानवरों की एक संक्रामक बीमारी; 
“घरब, छुपया हो जाना; यह पेट में सूजन के साथ 
आरंभ होती है । 

छपरा सं० पु० छुप्पर:-छाइब,-घरबव; वि०-रहा 
(छुप्पर का) | 

छपहार सं० पु ० छापनेवाला; टीका लगानेवाला । 

- छुपाईब क्रि० स० छुपाना; छिपाना; वै०-उब; प्रे० 

“पवाइब,-उब । ” 
छपाई सं० स्त्री० छापने की मजदूरी या मिदनत; 

'. >करब,-हीब | 

छ"पन बि० पचास और छु। 

छबनी सं० स्त्री० टोकरी । 

छुबि सं० स्त्री० शोभा;-लागब,-देखबं (छुबि देखत 
बनत है); सं० छवि । 

छबीला वि* ५० सुंदर; डैल“देखने में सुंदर; 
स्त्री०-लि,-ली; सं० छुवि ने तल, त्ती || 

छुब्बिस वि० बीस और छु:-वाँ,-ह; सं० पड्विश। 

छंब्बे वि० कहावत में प्रयुक्त ६० के आगे को एक 
काल्पनिक संख्या; कहा ० जइंसे नब्बे बहसे छब्बे, 
अर्थात थोड़ी और अधिक आपत्ति से भेद ही क्‍या? 

छमब फ्रि० स० क्षमा करना; वै० छि-; सं० चम; 
दे० छिमा। 

छुम्म सं० पु ० गहनों या अन्य वस्तुओं के गिरने 
की सुरीली आवाज़:से, छुमा-ऐसी आवाज के 
साथ; ध्व० । 

छय सं० स्त्री० नाश;-मान, नष्ट;-होब,-करव; सं० 
तय । 

छुरडय क्ि० अर ० (अन्न का) कड़ा हो जाना; वि० 
“डाहा, ऐसा चना, सटर आदि; स्त्री०-ही । 

छुरछरहटि क्रि० वि० निरंतर छुरछुर आवाज़ के 
साथ; ध्व० । 

छुरछराब क्रिण्म० घाव पर बमकके लगने का सा 
दर्द होना । 

छरर-छर॒र क्रि० छुरर-छुरर आवाज़ के साथ; ध्व० । 

छरहर वि० पु ० लंबा एवं पतला (व्यक्ति); रुत्नी० 
“ रिं; छुर! (छुडी) की भाँति; विशेषणों में हल! 
लगाकर “लगभग?” का प्र्थ प्रदर्शित किया जाता 
है; उसी 'हन! का यह “हर! दूसरा रूप है जो 
'गोरहर' (दे०) आदि वि० में लगता है। मोट 
मोटहन, छोट से छोगटहन आदि बनते हैं 


! छपकब-छार 


छराछुर क्रि० वि० तेज्ञी के साथ; निरंतर; प्र०-र । 

छरी सं० पु० छोटी गोली; स्न्नी०-रीं। 

हू हे पु० धोका; कपट; वि०-ली,-लिआ,-या; 

०-ह॥ । 

छुलकब क्रि० अ० बाहर निकल पड़ना (द्रव या 
उसके पात्र का); प्रे ०-काइब,-उब । 

छुलरा सं० पु ० चमड़ा; स्त्नी०-री, पतला या छोठा 
चमड़ा; क्रि० खलरिआ्राइब; दे० खलिआइब, 
खतरा । 

छलिआ वि० पु ० छुल करनेवाला; स्न्नी०-नि। 

छुल्ली वि० पु० छुलवाला; स्त्री०-नि। 

छल्ला सं० ए० बड़ी अँगूठी; कच्ची दीवार के ऊपर 
लगी पक्की इंट की तद्द; स्त्री०-ज्ली;-छ्ी जोरब, 
“जोराइब । 

छ्चकटई सं०स्त्री० विश्वासधात;-करबव; वै०्छों-। 

छर्व॑कट॒हा थि० एु० विश्वासघाती, छुली; स्त्री० 
“ही; छुबें (तय?) + कंठ या कटद्दा (काटनेवाला); 

दे० छुजें- बै० छो-। ५ 

छुव॑लियात्र क्रिण अ० परेशान होना; बै०-हें-| 

छुहरव क्रि० अ० शोभित होना; भ्रें०-राइब; 
छबि-- हरब । 

छाँट सं० प'० उलदी; कै;-करब,-होब, उल्टी 
करना, हीना । 

छाँटब क्रि० स० छाँदना, काट देना; साफ करना; 
भें० छुटाइब,-ट्वाइब,-उब; भा० छुँटाई, छेटनी । 

छाॉँड़ब क्रि० स० छोड़ना, त्याग देना; प्र० छोड़ा- 
इब,-ड्वाइंब । 

छाइब क्रि० स० (छुप्पर आदि) छाना; प्रे० छुवाइब, 
“उब; बै०-उ-;-छोंपब, रक्षा करना; प्रबंध करना | 

छाकब क्वि० स० खाया या पीना; खूब डटकर 
खाना या पीना; पं० छुकना; वे० छ-। 

छाजब क्रि० अ्र० शोसा देना, अच्छा लगना; सं० 
सज्ञ 

छाता सं० पु० छतरी;-देब,-लगाइब; सं० छुत्र; 
सत्री० छुतुरी । 

छाती सं० सत्नी० सीना;-फुलाइब,-जेचवाहब;-फारब, 
"फांदब, दु,ख देना,-हो ना;-जुदाब, शान्ति मिलना; 
क्रि० छुतिआइब । ५८ 

छानब क्रि० स० छानना, पता लगांना, दूँढना; प्र 
छुनवाहब,-उब; भा० छुनाई,-चट; रस-$ शरबत-) 
घोड़ी-, घोड़ी के पेर बाँध देना । 

छान्हि सं० स्त्री० फूस की बनी छुत;-छुप्पर, फूस 
का मकान | 

लापखाना सं०प्‌ं० छापाखाना; भेस; दहि० छाप + 
फा० खाना, घर । - 

छापब क्ि० स० छापना; घेर लेना; प्रे० छुपाइब, 
“पवाइब,-उब । 

छाया सं० स्त्री० दाँह;वि०-दार;-करब,-देव,-रहब । 

छार सं० पूं० राख, घुल;-होब,-करब; सं० ज्ञार, 
दे० जच्छार (जा० रही द्वार सिर मेलि) । 
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छात्रा सं० पु० चमड़ा; दे० छुलरा, खलरा; मझु० 
“निकोलब (दे०),-उधेरब | 

छाती सं० स्त्री० छाल, सुपाड़ी । 

छावा वि० पु० छाया हुआ,-छोषा, तैयार 
(मकान)। 

छाहूँ सं० पु० छाया, रक्षा, बचाव, सहायता, 
-करब,-देब, सं० छाया, फ्रा० साय+, आअं० शेड | 

छिकनी सं०« स्थ्वी० दे० नकछिकनी | 

छिंगुरी सं० ख्री० कानी उँगली, कनिष्ठिका । 

छिआ विस्म० छी:-छिआ, छी:-छी:;थुआ, 
पक आ क्ि० छिछिआइब, दोष निकालना; 

ण्न्या | 

छिंकरब क्रि० अ० नाक साफ करना; दे० छींकि, 
छींकब; बै०-नकब । 

छिछ्िआइब क्रि० स० छुरा कहना, दोष निकालना; 
छिद्वान्वेषण करना; शब्द “छिः-छि:” कहना । 

छिछिला वि० जो गहरा या गंभीर न हो ! 

छिटकब क्रि० अ० छिटक जाना, तितर-बित्तर हो 
जाया, ओ्रे०-काइब,-उब । 

छिंटकवाह वि० पु० दूर-दूर पढ़ा हुआ; प्थक;> 
क्रि० वि० दूर-दूर (बीज बोने के लिए) । 

छिटकाइब क्रि० स० अलग करना, दूर-दूर 
कर देना । हे 

छिटकी सं० स्त्री० बूँद का छोटा हुकडा जो डड़- 
कर पड़े; आँख में हुआ समोतियाबिद:-परब; बै० 
ही;-ह, छीटा । 

छिट्टा सं० पु० बढ़ा बूँद जो भूमि से उछुलकर 
ऊपर आवे, स्त्नी०-टी:-परव; वे० छीटा । 

छिंटाइब क्ि० स० बिखेरना; जरुदी-जरूदी बोदा 
देना; चै०-उब; छीटब (दे०); पे०-ट्याइब, 
भा०-६। 


छिटिकि-बिटिकि क्रि० वि० एथक-प्थक; दूर- 


दूर । 
छिठुआ पि० बिखेरी हुई (बुवाई); क्रि० वि०्बीजों 
को छीटकर (बोना) । 
छितनी सं० स्त्री" छोटी छिछली टोकरी (मिट्टी 
ढोने के लिए) | 
छितराइब क्रि० स० बिखेर देना; तितर-बितर कर 
ना; उ०-उब । 
छितराब क्रि० अ० बिखर जाना । 
छिन सं० पु० थोड़ी देर;-भर, क्षण भर; सं० जुण। 
. छिनकब दे० छिकरब । 
छिनगाइब क्रि० स० छोटी-छोटी डालों को काट- 
कर साफ करना; अर ०-गवाइब; सं ० छिन्न से । 
छिनब क्रि० स० (सिल या जाँत) दविनना; रुखानी 
से खुरदरा करना; वै० छी-, ओ०-नाइब,-उब । 
छिनरई सं० स्त्री० पर-पुरुष अथवा पर स्त्री गमन 
करने की आदत; वे०-पन; दे०-रा । 
छिनरहूटि वि० स्त्री० छिनाला कराने की आदत 


५-२ ।॥ 
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छिनरा वि० पु० पर-स्त्री-गामी। स्थ्री०-री, 
न्‍नारि। 

छिनहा| वि० १० जिसके मुंह पर माता के दाग 
दों; सन्नी०-ही | है 

छिनाइब क्रि० स० छिनवाना; दे०-नब, प्रे० 
ननवाइब। .. 

ल्िनाई सं० स्त्री० छिनने की मजदूरी, पद्धति अथवा 
परिश्रम;-करब । 

छिनारि थि० स्त्री० पर-पुरुषगामिनी; दे०-नरा; 

०-मरी । 

छिनैआ सं० पु'० छिननेवाला; बै०-नवैश्ा । 

छिपय दे० छुपन्र । 

छिबुलकी सं० स्त्री० छोटी सी चालाक स्त्री, घूते 
लड़की; यह घृ० प्रयोग में ही आता है । 

छिमा सं० स्न्नी० जमा;-करब,-होब; यह शब्द कभी 
कभी पु० में भी प्रधुक्त होता है । क्रि०-मब, छमब; 

० छु- सं० । 

छिया सं० स्त्री० गंदी वस्तु; मैला;-छुआ, थुक्का- 
फ़्जीता,-होब, निदा होना;-करब । 

छिरकब क्रि० स० छिरकना; प्रे०-काहब,-कवाहब, 


“उब । 

छिलब क्रि० स० छिलना; दे० छोलब; प्रे०-लाइब, 
-लवाइब । ही । 

छिहाइब क्रि० स० सरकर दुँसना; खूब भरना; 
ऊपर तक भरना । 

छिहुली सं० स्त्री० छोटा सा पेड़; कभी-कभी 
“ला” भी बोला जाता है; पत्ताश का पेड़; प्रायः 
गीतों में अयुक्त । 

छींकब क्रि० अ० छींकना;-पादुब, किसी प्रकार पूरा 
करना; सं० छिक्‍का | 

छींकि सं० स्त्री० छींक;-आहइब,-होब । 

छी वि० बो० छीं; वै० छिः,न्‍्या । 

छ सं० पु० छिद्वान्वेषण;-पारब, दुरालोचना 

करना; ध्व० “छी-छी'” करना | 

छीछालेद्रि सं० स्त्री० दुर्गति;-होब,-करब । 

छीडिल वि० पु० छिछुला; स्त्नी०-ल्ि । 

छीजब क्रि० अ० कम हो जाना (वस्तु का)। 


छीटव क्रि० स० इधर-उधर फेंकना;:-बोहब, 
बिखराना; झु० खूब बॉटना (रुपये का); ओ० 
छिटाइंब,-टवाइब । 


छीटा खं० पु ० दे० छिट्दा । 

लीनब दे० छिनव । 

छीया सं० पु ० गू; बै० छि-; प्रायः मातायें बच्चों 
को चेतावनी के लिए पयुक्त करती हैं । 

छीरा सं० पु० कपड़े में फटने का “चिन्ह;-परब, 
“होब; ण्न्र। 

छीलब क्रि० स० छीलना; बै० छि-, मे ० छिलाइब, 
"वाइब,-उब । 

छुआब क्रि० स० छुता; दान देना:-संकजपब, 
संकदप करके दान देना; में ०-भाहटय,-वाइय | 
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छुई-मुई सं० स्त्री० एक बूटी जिसे लाजवंती भी 
कहते हैं । 
छुट्टा वि० अफ्ेला; सादा (जैसे चुद्टा पान) । 
सं० स्त्री० छुट्टी--देब,-पाइब,-लेब,-होब । 
'छुतमितार सं० पु० छूत का संदेह या अम । 
छुतिहर सं० पु० वद घद्टा जिसका पानी पीने के 
काम न झावे; सु० अष्ट व्यक्ति; छृति--हर । 
छुतिहा वि० पु ० गंदा; छूतवाला; जूठा; स्त्री०-ही; 
छृति + हा ' े 
छुघा सं० सस्‍्त्री० भूख (पं०), ज्ञोर की भूख; 
“व्यापय, ऐसी भूख लगना | 
छुल्ल सं० पु ० किसी द्वव के तेजी से गिरने, उल- 
चने आदि की अवाज;-से । 
छुहौरा दे० छोहारा । 
छुँझ्ु वि० पु० खाली; स्त्री०-छि, प्र०-छै, तुल० 
बोली असुभ भरी सुभ छं.छी। 
छूट स॑० स्त्री० र5तंन्नता, मुआफी (कर आदि से); 
-पाइब,-मिलब, बै०-टदि। 
छुटब क्रि० भर० छूटना; प्रे० छोड़ाइब । 
छूति सं० स्त्री० छूत । 
छूमंतर सं० पु० झटपट चंगा कर देनेवाला मंत्र; 
छुकर ठीक कर देनेवाला रहस्य । हे 
छूरा सं० पु० छुरा; स्त्री०-री, चाकू । 
छेंकब क्रि० स० रोकना; रोंकब-, अरडंगा लगाना; 
थे ०-काइब । 
छेइहाइब कि० स० धायल करना; छेही (दे०) 
मारना; वै० छेहिआइब । ह 
छेगड़ाब क्रि० अ० छेगड़ी (दे०) का गिणी होना; 
सं० छाग । 
छेगड़ी सं० सत्री० बकरी; स॑० छागी । 
छेद्‌ सं० पु० छिंव्र; वि०-हा,-ही, छेद्वाला; सं० 


चुद्र । ८ 

छेदना सं० पु० मौनी (दे०) बिनने का वह ओज्ञार 
जिससे छेद करके सींक पिरोया जाता है । 

छेद्व क्रि० स० छेद करना; भु० व्यंग बोलना; 
मे०-दाइब,-दृवाहव । । 


जइस जय ४ जैसा; वै०-सन; पभ्र०-से,-सने । 
ज़रहां दे० जाहिआा । । 

जहे सं० स्त्री० जंगली जौ, छोटा पतला जौ । 
जउठ क्रि० चि० जो, यदि; चै ० जौ 


जकपसन सं० पु० जंकशन, आनंद का स्थान; 


रोनक की जगह; झं० । 


जंक्क से० पु० थोड़ा-सा पागलपन; कूकक; वि० 


्‌ 
बू 


[ छुईट-मुई-जगरूप 


छेपक सं० पु० बाधा; किसी कथा के बीच में 
योंद्दी जोड़ा हुआ प्रकरण;-मिटब, बाधा दूर होना; 
सं० क्षेपक । 

छेम सं० पु० कल्याण;-कुसल, कुसल-कहब,-पूछुब; 
सं० चषेम । 

छेरी सं९ स्न्नी० बकरी | 

छेहिआइब कि० स० काटना, कई जगह थोड़ा- 
थोड़ा काट देना; छेही लगाना । का 

छेही सं० स्त्री० पेड पर काटा या लगाया हुआ 
चिहन;-मारब,-लगाइब; क्रि०-हिआइब,-इहाइब । 

लैला सं०पु ० शौकीन, दिखावटी पुरुष; बै० छुयल, 
-ल। 

छोकड़ा सं० पु ० लड़का; स्त्री०-डी । 

छीट बि० एु ० छोटा; स्त्री०-टि;-हन, कुछ छोटा, 
-5, छोटे-छोटे; भा०-टाई,-पन; चै०-का,-की । 

छोड़ब क्रि० स० छोड़ना; ओे०-ड्राइब,-ड्वाइब, 
-उब । 

छोीत सं० पु० गशू था गोबर का उतना छेर जो 
एक मनुष्य या पंशु का हगा हो । 

छोपब क्रि० स० कोई गीज्ी वस्तु चारों ओर से 
लेपना; सु० रक्षा करना, पक्ष करना;प्रे०-पाइब, 
-पवाइब,-उब; सं० क्षेप । ह 

छीम सं० पु० दुःख पूर्ण क्रोध;-होब,-करब; सं० 
क्षोभ | 

छोर सं० पु० किनारा । 

छोरब क्रि० स० छीनना; खोलना (बँधा हुआ 
गदठर; गाँठ आदि); प्रे०-राइुब,-वाइब,-उब । 

छीतनन सं० घु० वह अंश जो छीलमने पर गिरे; 
व्यर्थ गया हुआ भाग; वि० नातल्नायक, नीच । 

छोज़्ब क्रि० स० ऊपर का खोल उतारना; प्रे० 
“लाइब,-लवाइब । 

छीह सं० पु/० ममता, प्रगाढ़ प्रेम;-करब; क्रि० 
“द्वाब । 

छोंकटई दे० छुडें-, छुवूँ-,वि०-टहा । 

छींकब कि० स० बधघारना;-बधारब, तरह तरह के 
पकवान तैयार करना; प्रे०-काइब,-उब । 

छौना सं० घु० सूअर का छोटा बच्चा । 


जे 


"क्की, क्रि०-काब;-क्काब; दिं० रूक्‍क | 

जगब क्रि० अ० जगना; ओ०-गाइब,-गवाइब, 
“उब; वै० जा-; सं० जागू | 

जगरत्ाथ सं० पु० जगन्नाथ;-सामी,-स्वामी । 

जगरूप सं० पु० विवाहों में अयथुक्त एक खंस; 
काटे क-, जिसे कहीं-कहदीं “भानिक खंभ?” सी कद्दते 
हैं और जो ब्याह के मंब्प में खड़ा किया जाता 


लगहा-जबर | 


है। मु० निर्जीव नेता, दीपक रखने का लकड़ी 
का। 

जगहा सं० स्री० जगह, स्थान; संपत्ति; चौका; 
-देब, चौका लगाना; लघु०-हो; फ्रा० जाय, बै० 
जायगा; यू० गगई । 

जगाइब क्रि० स० जगाना; अमावश-,दिवाली के 
दिन मंत्रादि जगाना, भा०-ई, जागने की क्रिया । 

जगीर सं० स्त्री० जागीर;-दार । 

जगैआ सं० ए० जगनेवाला; चै०-या,-गवैआ । 

जरग्गि सं० स्त्री० यज्ञ;-करब,-ठानब; सं० । 

जड-रइत बि० पु/० ताकतवाला; दे० जाडर; चै० 
'रैत; जाडर + ऐत । 

जडला सं० पुं" छोटी खिड़की; जंगला । 

जचथ क्रि० अ० देखने में सुंद्र लगना; बै० जैं-; 
प्रे०-चाँ--वाहब । 

जच्छार वि० पु० रुष्ट; अत्यंत क्र छू ;-दोब; यह 
शब्द “जरि छार” (जल कर राख) का बिगढ़ा 


ख्प है । 

जजाति सं» स्त्री० सम्पत्ति; फ्रा० जायदाद; वि० 
-ती,-तिहा, जायदादुवाला । 
8 सं० पुं० जज, न्यायाधीश; भा०-ज्जी; 

*। 
जटब क्रि० झ० ठगना, ठगा जाना; शायद्‌ 'जाट' 
| 

जठ! सं० स्लरी० जटा;-रखाइब, -राखब । 

जदट्ट बि० पुँ० उजडु; जाद को भाँति अप्तृभ्य; 
प्र७-ट्टा | 

जटूटी सं० स्त्री० स्टीमर से उतरने का स्थान जो 
लकड़ी रखकर बनाया जाता है; अं० जेटी, ले० 
जोसिओ, फेकना । 

जट्ठाहिन वि० पुं० जले हुए गुढ़ के स्वाद सा स्वाद- 
वाला;-आइब, ऐसा स्वाद या सुगंध देना । 

जठानि दे० जेठ । 

जड़काला सं" पुं० जाड़े की ऋतु:-वै०-डि-; जा० 
विरदकाल भसत्रऊ जड़काता; जाड +काल । 

जड़॒इब क्रि० अ० जादा लगना, ठंड पढ़ना; प्रे० 

* नन्‍वाइब। 

जड़हन्त सं० पुं० अधिक पानी में होनेवाला अच्छा 
धान;-निआ, वह खेत जिसमें यह घाव होता हो । 
वि०-नाड, जड़्हनवाला (खेत) । 

जड़ाऊ वि० जिसमें कुछ ऊपर से जड़ा हो । 

जड़ाब क्रि० अ० ढंड या जाड़ा लगना; पे ०-ड्वाइब; 
जाड़ (दे०) से; जड्ान, पूँ० जिसे .जाडा लगा 
हो; स्त्री०-नि । 

जड़ावरि सं० स्त्री० जाड़े के कपड़े । 

जाड़ि सं० स्त्री० दे० जरि | 

जढ़ी वि० ज्ञिद करनेवाजा; जो दूसरे की न माने; 
सं० जड़; वै० जि-; शायद “जिरही? का विकृत 
रूप; दे० जिरह | 

जतन सं० पूं० यत्त; तरकीब;-करव,-होब । 
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जतिगर वि० पुं० अच्छे प्रकार का (बीज, पौदा 
आदि); सं० जाति +गर । 

जतिहा वि० पुं” जातिवाला; अच्छी जाति का; 
सं० जाति + हा । 

ज़ती सं० पु 6 यती; जोगी- थे संन्यस्त व्यक्ति;-सती, 
अच्छे लोग । 

जथा उचित क्रि० वि० यथोचित्त । 

जह-बद वि० बुरा-भला (शब्द);-कहब,-बोलब, 

 बक्‍कब; फ्रा० बद | 

जन सं० पु० व्यक्ति; यह शब्द संख्यावाचक शब्दों 
या दूसरों के साथ प्रायः बोला जाता है; यक- 
दुइ-, मेहरारू-. स्त्री- बहुबचन में रूपांतर 
धजने” हो जाता है। स्त्री०-नी; बहुचचन “जने” 
(दे०) । 

जनखा सं० पु० नपुंसक; भा०-खई । 

जनम सं० पु'० जन्म;-करम, सारा जीवन,-देब, 
-होब;-सर, सारा जीवन;-जनस, कई जन्‍म तक; 
सं० > वै०-लम । 

लनमब क्रि० अ० जन्म लेना; प्रे०-माइब,-उजब, 
उत्पन्न करना । 

जनाइब क्रि० स० बतलाना, घोषित करना; प्रे० 
“नवाइब,-उब । 

जनारव सं० पुँ० जानवर, जीव; पहदेली-“हाथ न 
गोड़ पहाड़ चढ़ा जात है, देखो त बरखंडी बाबा 
कौन जनारव जात है” (धुआ); फ़ा० जानवर' 
का विप॑यय । 

जनाही सं० स्त्री० ध्यक्ति के द्िसाव से चंदा;-लेब, 
“उगहब (दे०); सं० जन + आही । 

जनुका सं० पु० ज्ञाता, जाननेवाला (प्रायः मंत्र 
तंत्र का)) विः दोशियार, भा०-कई, प्र० जा-। 

जने सं० १*० जन का बहुबचन अथवा आदर“ 
प्रद्शक रूप; कै+ कितने व्यक्ति (;-जने, प्रत्येक 
च्यक्ति दे० जन । 

जनेव सं० पु० जनेऊ:-पहिरब;-कातब; खें० 
यज्ञोपवीत । 

जनेवा सं० पुं० एक घास । 

जनैया सं० पु/० जाननेवाला; प्रे०-नवैया । 

जनों क्रि० बि० शायद; जहाँ तक ज्ञात दै या दोता 
है; बै० जा- म-; सं० ज्ञा (जानामि) | 

जप सं० पु० जपने का क्रम; वे० जाप;-तप । 

जपब क्रि०ण स० जपना; सु० नष्ट कर देना; प्रे० 
जापब (दे०)-पाइब,-पवाइंब,-उब; भा०-पाई । 
जपांट बि० बिलकुल;-मुखे,-बहिर । 

जपान सं० पु ० जापान; वि०-नी, जापान का बना 
हुआ । 

जपैया सं० पु० जपनेवाला; बै०-आ,-पवैया । 

जब क्रि० वि० जब;-जब, जब कभी; प्र०-अ्वै, 
“बबौ;प्बै;-कर्बों,.कर्भों, चाहे जब। 

जबजब वि० पु ० संदेहपूर्ण; मुं ह-अस्पष्ट । 

जबर वि० पु० दुष्ट-पुष्ठ, शक्तिशाली; रुन्नी०-रि; 
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प्र०-रा, भा०-ई;-नीबर, बड़ा छोटा, अर० जब्र, 
अत्याचार, क्रि० वि०-न, जबरदस्ती से; बै० जब॒- 
रन । 

जबरदस्त बि० पु० मज़बूत; भा०-स्ती,-करव, 
शक्ति का दुरुपयोग करना; फ्रा० 

जबरा सं० पु ० छोटा पर चौड़ा डेहरा (दे० डेहरी) 
जिसमें नाज रखा जाता है और जो कच्ची मिद्दी 
का बना होता है । 

जबराब क्रि० झअ० मोटा या मज़बूत होना । 

जबहा सं०पु० शक्ति, अधिकार; अर० जबी (मुँह), 
जहब (सोना) । 

'जबान सं० स्न्नी० जीभ, भाषा; यक-,एक शब्द, 
सूचम कथन; वि०-नी, मौखिक; ,..की- भअ्म्मुक के 
सुख से; फ़ा० । 

जबाना सं० पु.० जमाना, स्थिति;.फ़ा० जमानः । 

जबाब सं० पु० उत्तर;देव,-करव;-लगाइब, 
कचहरी में किसी पत्त का लिखित उत्तर देना; वि० 
“बी;-देह, उत्तरदायी,-देही, उत्तरदायित्त्व; फ्रा० 
"बाग । 

जबुर वि० बुरा, भारस्वरूप;-लागब; क्रि० वि०-रन, 
दबाव से पढ़कर; अर० ज़ब्र । 

जबून वि० ख़राब । 

जब क्रि० वि० चाहे जब; अ०-ब्बै । 

जम सं० पु० यम;-राज; प्र०-स्म;-दूत, यम के 

दूत,-पुरी,-दुतित्रा, यमद्वितीया; संण यम।.... 
जमइका सं० जमाइका दीप जहाँ भारतीय मजुदूर 
भेजे जाते थे । 

जमइब क्रि० स० जमाना; दे०-माइब । 

जमकब क्रि० अ० भल्नी-भाँति स्थापित हो जाना; 
प्रे०-काइब,-उब | | 

जमघट सं? पु ० भीड़;-लागब,-करबव; प्र०-टा संं० 

यम (यमराज के यहाँकी की भाँति होनेवाली 


। 

जमपर सं० पु० स्त्रियों के पदनने का जंपर; बै० 
-फर | 

जमब क्रि० झ० जम जाना, डटना; घोड़े का 
सीधा खड़ा हो जाना। 

जमवड़ा सं० पु ० भीद;-दोब,-करबव । 

जमा सर ० स्त्री० थाती; सुरक्षित आय; वि०-करब, 
“होब; फ्ा० जमूझ । 

“जमाइब क्ि० स० जमाना; प्र०-सवाइंब,-उब | 

जमादार सं० पु० पुल्तीस आदि विभागों में एक 


छोटा पद; भा०"री,-दरई; फ़ा जमअ--दार 
(एकन्न करनेवाला) । 
जमाबंदी सं० स्त्री० कर या तगान की सूची; 


फ़ा० 

8 पु० सुस्तैद; फा० जवाँ-+-मर्दे; भा० 
हा. | खडे क 
जमालगोटा सं० .पु० पक दुवा । 

जसान स॒० पु० भीब; . बैण्दा। 


| लंबरदस्त-जरिआपर्ब 


जमीक॑द सं० पु० सूरन; दे० कान; फा० जमीं 
+-कंद (मूल), भूमि के भीतर होनेवाला कंद | 
जमीदार सं० पु० भूसि का स्वासी; भा०-री, 
पं०-रा | 

जमीन सं० स्त्नी० पएथ्वी, भूमि; फा०। : 

जमुआ सं० पुृ० जामुन का एक भेद; उसका 
छोटा पेड़;-रि,-रि, जम्ुए के पेड़ों का समूह या 
जंगल । 

जम्स वि० पुं० स्थायी; न हटनेवाला;-होब, डठा 
रहना । 

जय सं० स्त्री० जीत;-हो,-होय, ब्राह्मणों द्वारा 
दिया आशीर्वाद; वै० जै;-जयकार, जय जय की 
ध्यनि । 

जयफर दे० जाय-। 

जययद विं० बहुत बढ़ा; शक्तिशाली व्यक्ति; अर० 
जैयद (अच्छा) । 

जयरामजी सं० ब्राह्मणेतर जातियों का नमस्कार 
करने का शब्द; इसका संक्षेप रूप “राम राम” हो 
जाता है। 

जरई सं० स्त्री० धान बोने की एक विधि;-करब, 
नहोब, इसमें धान भिगोकर किसी बतेन, बोरे . 
आदि से ढक दिया जाता है और उसमें अंकुर 
निकल आते हैं । 

जरखुराही सं० स्री० जड़ खोदने की क्रिया;-करब, 
कक ; जरि + खुर (खुर से खोदना) + आदी॥ 
च्‌०-रि-न 

जरजर विं० पुं० निबंल; सं० जर्जर | 

जरते वि० पुं० गर्मागर्म;-जत॑ (जलता हुआ); दे० 
जरब । 

जरदा सं० स्री० बढ़िया सुर्ती; फ़ा० ज़दे (पीला) 
से, क्योंकि इसमें रंग डाला जाता है। 

जरदी सं० खी० पीजापन; फ़ा० । 

जरनि सं० सत्री० जलने की क्रिया; मानसिक कष्ट; 

' नहोब,-करब, ऐसा कष्ट देना; 'जरब' से | 

जरब क्रि० अ० जलना; प्रे०-राहब,-उब,-पाहब | 

जरबन सं० पुं० इजारबंद; फ्ा० । 

जरबनी सं० पुं० ज्ञर्मनी; अं०; वि०-क,-बन के | 

जरलहा वि० पुं० जला हुआ; स्त्री०-ही। वै०-ह्॥ 
738, जिसमें जल जाने की सी हु्गंध आती 


| 
जरबवना सं० पूं० जलाने के लिए लकड़ी; कंडा 
आदि; बै०-रौ-। . 
जरवनी वि०स्त्री० जल्ानेवाली (लकड़ी) बै०-रो-। 
जराइब क्रिं० स० जलाना; प्रे०-रवाइब, वै०-उब | 
जरामपेसा सं० पघु० अपंराधशील जाति; फ्रा० 
जरायमपेश; । 
जरि सं० स्त्री० जड़; मु० बात, मुख्य प्रश्न;-करब, 
“घरब; वि०-दार,-गर । 


 जरिआब क्रि०्झ० (फल का) गुठलीदार दो जाना 


(विशेष कर झाम का); बे०-क्षिन 


'ज्रिकरा-जाखि ] 

' जरिकरा सं० पु ० जड़ के पास का भाग (गज्ने 

' झांदि का); जरि +- कर (का); बै०-का-। 

जरी वि० पु० सोने का, सुनहला; फ्रा० ज़र 
(सोना) । 

जरीब सं० स्त्री० नाप का एक मसिद्ध पेमाना । 

जरीबाना सं० पु ० जुर्माना । ु 

जरूर क्रि० वि० अवश्य; वि०-री, आवश्यक, सँ० 
-ति, आवश्यकता; फ़रा० । 

जरैआ[ सं० पु'० जलनेवाला; प्रे०-रवैआा । 

जरौनी वि० स्त्री० जलाने की (लकड़ी); दे० जर- 
वनी,-ना (सं०)। 

जररह सं० पु० हकीम जो चीड़फाड करे;-ही, ऐसा 
पेशा;-करब | 

जल सं० पु ० पानी; गंगा--पान । 

जलकर सं० पु ० पानीवाला भाग (गाँव का); 
“बनकर, तालाब, जंगल आदि; ये दोनों शब्द 
कचहरी के कागज्नों में प्रयुक्त द्ोते हैं । 


जलखरि सं० स्त्री० जाल की बनी थभैत्नी जिसमें 


पेड़ पर से फल तोड़े जाते हैं; जाल +- खर । 

जलजल वि० पु० कमज़ोर, पुराना; सं० जजेर; 
प्र० जुलजुल । 

जलथजल़ सं० पु/० पानी से भरा हुआ लंबा चोदा 
पृथ्वी का भाग; सं०-स्थल । 

जतल्म सं० पु ७ जन्म;-भर,-लेब,-देव,-होब; क्रि० 
"ब (जन्म लेना); सं०; दे० जनम । 

जलमय'“वि० पानी से भरा हुआ; स्त्री०-यी | 

जलूस सं० पु ० जुल्ूस;-निकरब,-निकारब; झअ(र० 
जुलूस । 

जल्द सं० पु० गर्मी;-करब (पेट आदि में खाद्य का 
गसे करना);-बाजी,-बजई, शीघ्रता | 

जहदी सं० स्त्री० शोघता; क्रि० विं० शीघ्रतापूर्वक; 
“जददी, बहुत शीघ्र । 

जल्लहा: की ० हि दे० जरलदा । 

जल्लाद वि० निर्देय, सख्त; सा०-बुदई,-पन | 

जब सं० पु० जौ;-केराई, जो और मटर मिला 
हुआ;-जव आगर, एक एक से बढ़कर चतुर:-भर, 
तनिक सा । 

जबन वि० पु० जो; स्त्री०-नि; दे" जौन ! 

जवनार स० पु ० किसी देवता को चढ़ाया हुआ 
दूध चावल;-देब,-चढ़ाइब; दे० जेव-। 

जवबरा सं० छघु ० नाज जो नाई, लुहार आदि को 
है अरे दिया जाता है; सं० “यब” से;-देब,-पाइब, 
“लेब । 

जवरिहा वि० धु० जवार (दे०) का, पड़ोसी; फ्ा० 
जवार +इंदा;-भाई,-मनई । 

खा स०इ : जुलाई; बै० जौ- 

स० घु० गुण, भेद:-खुलब, से 

होना,-खोलब; प्र० जे : बै० कर 2 ध 

जवाई सं० स्त्री जाने की क्रिया, पद्धति आदि; 
अवाई-, आवना-जाना । 
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जवान सं० पु ० युवक, सिपाही; वि० युवा, स्त्री० 
“नि; भा०-नी; फ्रा० जवाँ, सं० थुवान: दे 
जुआन । 
जवार सं०पु ० गाँव का पढ़ीोस; कुरुब- आसपास; 
अर०; फ्रा० कुब; वि०“री | 
जवास! सं० पु० एक जंगली पौदा जो वर्षों 
में सूख जाता है; तुल्त० अके जवास पात बिल्लु 
सयऊ | 
जस सं० पु० नाम; वि०-सी, यशरवी; अप-,बदढ- 
नामी; सें० । झ् 
जस वि० पु० जैसा, स्त्री०-सि; ब० ज्य-- जद्स, 
जे-; प्०-जस, जैसा-जैसा,-तस, जैसे-तैसे । 
जस प्त क्रि० वि० जैसे जैसे, ज्यों ज्यों । 
जसूस सं० पु० जासूस;-लागब; भा०-सी,-करब; 
वे०-सुसई,-सुसपन; अर ० जासूस । 
जसोदा सं० सत्री० यशोदा; वै०-द्वा,-जी; सं० 
यशोदा । 
जसोमति सं० स्त्री० यशोदा;-माता; आय: गीतों 
में प्रयुक्त । 
जहंतहूँ क्रि० वि० कहीं-कहीं, जहाँ-तहाँ | 
है 4७8 क्रि० स० खतरे में डालना, नष्ट करना; 
ना। 
जहकब क्रि० अ० ज़ोर ज्ोर से बकना, व्यर्थ की 
बातें करना । 
जहज्लुम सं० पु० नरक; नाश;-म जाब, नष्ट हो 
जाबचा; अर० । 
जहमति सं० स्त्री ० आफत, परेशावी; ज़ददमत; वि० 
“हा, रगड़ालू,-ती, जिसमें आफ्रत हो सके | 
“करब,-दोब । 
जहर सं० पु ० विष;-देव,-खाब;-करब, शब्दों द्वारा 
विषमय बना देना;-उग्रिलब,-बोलब । 
जहत्नि सं० स्त्री० जेल; वि>-ली, जेल काटा हुआ, 
अं० जेल । 
जहाँ क्रि० वि० जहाँ; प्र०-हैं । 
जहिआ क्रि० वि० जब । 
जहुआ। वि० मू्खे, अज्ञान; क्रि०-ब, भूल जाना । 
जाँच सं० स्त्री० जाँच करने की क्रिया;-परताल, 
पूरी पूछताछ;-करब; क्रि०नय । 
जाँचब कि० स० पता लगाना, निश्चय करना; 
प्रे० जँचाइंब,-वाइब । 
जाँत सं०पुं० पीसने का जाँता; स्त्री० जैंतिया,-ती; 
०्न्ता। 
जाएरि सं» स्त्री० खीर । 
जाकड़ वि० पुँ० अधिक; निश्चित मूल्य से अधिक; 
परब,-देब,-लेब | 
जाकर दे० जेकर |! 
जाखि सं० स्त्री० यक्षिणी; कृुश की बनी छोटी सी 
यक्षिणी की गुड़िया जो अनाज की डेहरी (दे०) 
में डाल दी जातो दे । विश्वास यह है कि जहाँ 
यह दोगी अनाज घटेगा नहीं । 
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जाग सं० पुं० जगने का क्रम; जागरण । 

जागब क्रि० अ० जगना, चेत॑ना; प्रे० जयाइब, 
“वाइंब; सं० जाम्म । 

जाजिम सं० पुं० कपड़े का लंबा-चौड़ा बिछौना । 

जाट सं० पुं० पश्चिम की एक जाति के लोग । 

जाड़ सं० पुं० जादा, ठंडक;-हो ब,-लागब । 

जाड़ी बि० जारी;-करब,“दहोब; होलिया-;हुलिया-, 
विज्ञापन । | 

जाति सं० स्त्री० जाति;-पाँति,-बिरादरी; वि० 
जतिहा, जतिगर, अच्छी जातिवाला; सं० | 

जादू वि० अधिक; वै०-दा,-दें; फा० ज्यादः । 

जादू सं०पुं० जादू;टोना,-मंतर;-करब; वि० जदुद्दा, 
"ही; फा० (जादू करनेवाला व्यक्ति) | 

जान सं० स्त्री० प्राण;-वर, प्राणी; फा० । 

जानकर वि० पुं० चतुर, विज्ञ; स्त्री०-रि; भा० 
री; चै० "चु-। 

जानब क्रि० स॒० जानना; प्रे० जनाइब,-नवाइब, 
“उब, कहलाना, बतलाना; सं० ज्ञा । 

जाना सं० पुं० जान जाने की क्रिया, विशेषतः रात 
को चोरों के आने के संबंध में;-परव । 

जानी सं० स्त्री० प्रिया, प्रेमिका; प्रायः गीतों में 
प्रयुक्त फा० जान से (जिसमें प्रेमी का हृदय 
अथवा पाण लगा हो) या 'जानातः से । 

ज जी । दे० जबुका । 

जानों क्रि० बिं० शायद; मैं जानता हूँ, मेरा अनु- 
मान है; सं० ज्ञा; दे० जनों । 

जाप सं० पुं० मंत्र का पाठ-करब,-होब; कि०-ब, 
किसी का भूत, पिशाच आदि जाप द्वारा दूसरे 
पर डाल देना । 

जाफ सं० पुं० बेहोशी का क्षणिक रूप;-आइंब; 
फ़ा० ज़ोफ़। 

जाब क्रि० अ० जाना, भीतर घुसना; आइब-, 
"आइब | 

जाबा सं० पुं० जानवरों के मुँह पर बाँधने का 
रस्सी का जाल;-देव,-लगाइब; मु० मुँह मॉ-देब, 
बोलना बंद कर देना । 

जाबिर वि० पुँ० मभावशालो, शक्तिवाला; भा० 
जबिरई; अर० । 


४४ सं० पुं० भोढ़, रुकावट;-दोब,-धरब; आं० 


मर! 
जामब क्रि० अ० जमना, प्रे० जमाइब,-मवाइब, 
-“डब। 
जामा सं० पुं० ब्याह में दुलदे के पहनने का ऊपर 
का विशेष कपढ़ा; जोड़ा-; अर० जामः (कपड़ा) । 
जामिन सं० पुं० जमानत ल्ेनेवाल्ा; भा० जमि- 
। 


जामु नि सं० सत्री० जामुन । 

जायें वि० कक बे- बेजा, अनुचित; फ़रा० जा; 
० जाई, है । 

जायज वि० पुँ० उचित;-दोब; जायज । 


[ जाग-जिठानि 


जायफर सं० पुं० जायफल; बवै०जय- जैन 

जायत वि० नष्ट, समाप्त (अधिकार आदि के लिए); 
यद कानूनी शब्द है । अर० । 

जायस सं० पुूं० प्रसिद स्थान जहाँ महाकवि 
जायसी जन्मे थे और जो रायबरेली जिल्ले में है । 

जायाँ वि० नष्ट, बरबाद;-करब,-होब; ज्ञाय: । 

जारन सं० पुं० जला हुआ भाग । 

जारब क्रि० स० जलाना; भे० जराहब,-रवाइब, 
-डब; सं० ज्वालय । 

जाल सं० पुँ५ जाल;-करब,-फेलाइब; वि०-लिया, 
“ली, नकत्नी;-फररेब; अर० जञ्नमल | 

जाला सं० पुं" (मकड़ी का) जाल्ना; पेड़ों की 
छाल में पड़ा जाला; आँख का एक रोग:-होब, 
-परब । 

जालिआ। वि० पुं० जाल करनेवाला । 

जालिम वि० पुं० अत्याचारी; भा० जलिमई; 
अर० । 

जाली सं० खी० मकरी;-दार,-काटब । 

जावत बि० चाहे जितना; सें० यावत । 

जावन सं० पुं० दूध में डालने के लिए थोड़ा दी 
जो जमाने के वास्ते डाज्ा जाता है; यै०-मन; 
“डारब,-छोदब,-देव । 

जासूस दे० जसूस । 

जाहिर वि०प्रगट, स्पष्ट; फा०;-होब,-करव; प्र०-री | 

जाहिल वि० मू्ख;-जपद, महामूख; अर० । 

जिदा वि० पुं० ४ जीवित; स्त्री०-दी;-करब,-रहब; 
“होब; फ्रा० ज़िदः । ' 

अब क्रि० अ० जीना; ओ०-आइब,-उब; मरब 

“+खाब, किसी प्रकार जीवन व्यत्तीत करना । चै० 
"यू- मं० जी-। सा 

जिअरा सं० पुं० प्राण, जी; वें०-उ; प्रायः कविता 
एवं गीत में प्रयुक्त। 

जिड सं० पुँ० प्राण; शक्ति;-जाब,-देब,-लेब,-लागब 
“लैके भागब; कच्चे अन्न की तोल से उसके भ्रुन 
जाने के बादु उसी की कम तौल का अंतर जिसे 
अन्न के प्राण की तौल कहते हैं। भुनने पेर उतना 
“जिउ” चला जाता है। सं० जीवित; दुइ-सें, 
गभिणी, ने० दोजिया । 

जिडका सं०सत्री० रोजी, जीविका; सं०;-लेब | 

जिडकिश्ा सं० पुं० जीवित प्राणियों को पकड़ने 
या शिकार करनेवाला । 

जिडतिआ सं० ख्री० क्वार के नवरात्रों में पुत्रबती 
खियों हारा पहना एक धागा जो साल भर सुर- 
क्षित रखा जाता है। 

जिउधर सं० पुं० जीवधारी; वै०-धारी । 

जिकिर सं० स्त्री० उल्लेख, जिक्र;-करब,"दोब; 
प्र०-रा। 

जिजिआ सं० सत्री० बहिन । 

जिठछत दे० जेठउत । 

जिठानि दे० जेन 


जितवाइबन्जुद्ध ] 


' जितवाइब क्ि० स० जिताना; 'जीतब' का प्रे० रूप; 
०-उब | 
जिहि सं० सत्री० ज़िद, हठ;-करब,-ठानव; बि० “दी, 
हठी; क्रि०-दाब;-दिआब, हठ करना । 
जिनगी सं० खी० जीवन;-भर; प्र०-न्न-; ज़िंदगी; 
वै०-गानी । 
जिन्न सं० पूं० प्रेत;-लागब; वै०-न्द्‌ । 
जिब्भा सं० ख्री० जीस; “खाली-कौने काम (? सं० 
जिह्ना; दे० जी२कमि । 
जिज्मी संण० खी० जीम साफ करने का धातु का 
बना एंक घनुषाकार औज्ञार; चै० जीभी । 
जिमि क्रि० वि० जैसे; ज्यों । 
जिम्मा सं० पुं० उत्तरदायित्व;-लेब,-उठाइंब; चि० 
“म्मेदार; अर० ज़िम्सः । 
(कप क्रि० वि० जीते हुए; अपने-, चनके-, तोहरे- 
हमरे-। 
जियब दे० जिश्ब ! 
५ हज पुँ० हृदय; जी; श्राय: गीतों में प्रयुक्त 
० हिंन। 
जिरवानी सं० स्री० चावक्ष और दही का एक 
पकवान जिसमें ज्ञीरा डाला जाता है । 
लिरह सं० स्त्री० तक-वितक;-करब,-लेब (अदा- 
लत का),-होब; अर० जिहे; वि०-ही । 
जिराब क्रि०ण अ० (सकक्‍्के आदि का) ज़ीरा लेना, 
फूल लेना, दे० जीरा । 
लेबी सं० स्त्री० जलेबी; पुं०-बा (हास्यात्मक 
एवं घ० रूप) । 
जिव दे० जिड । 
जिवरी दे० जेवरी । 
जिवहत्या सं० स्त्री० जीवहत्या;-करब,-होब; सं०; 
०-उन 
जिहिन सं० स्त्री० बुद्धि, समझ; बै०-इन, जेह-; 
ज़हन;-म आइब,-बैठब,-समाव; चि०-दार । 
जीअब दे० जिअब । 
जीजा सं० पुं० बदनोई; स्न्नी०-जी, बहिन । 
जीतब क्रि० श्र० बढ़ जाना (रोग का), जीतना; 
स०्जीत लेना; प्रेणजिताइब,-उब,-तवाइब; सं०जी । 
जीता वि० पूं० (वह ब्याह) जिसमें पहली विवा- 
हिता स्त्री जीवित हो; बै० जियता । 
जीमि सं० स्त्री० जीम;-सवादब, स्वाद के लिए 
खाना,-दागब, चीख लेना (भोजन, मिठाई आदि); 
सं० जिह्ला; दास्य या घ० व्यवहार में “जीमादाई” 
(लालची की बड़ी जीभ) कहते हैं । 
जीरा सं० १० ज़ीरा; फूल; स्त्री०-री; काली जीरी, 
एक जंगली जीरा जो काला होता और फोड़ों पर 
दवा के काम आता है ।-लेब, फूलना । 
जीव सं० पुं० आत्मा, आण; पं०;-हत्या । 
जुआठा दे० जुआठा । 
जुआ सं० पुं० सिर में पड जानेवाले 


3 
जीव;-परब; दे० दीलौ । की डिशोरे 


[ ९९ 


जुआ सं० पुं० जूआ;-खेलब,-होब; वि०-री » दी; म्० 
जू- सं० घत | 
जुआठा सं० पुँ० लकड़ी का ढाँचा जिसमें दो बैल 
नधते हैं; वै०-अ-, जोठा; सं० युज्‌। 
जुआन वि० पुँ० युवक, दृद्य-कद्दा; स्त्री०-नि, भा० 
-नी; बै०-वा । 
जुआर सं० ल्ली० मक्‍का, ज्वार; वै०-री (ज्वार फी 
फसल) । 
जुइ संबो० गाय एवं मैंस को खड़ा करने या पुचकारने 
का शब्द; प्रायः प्रत्येक जानवर के लिए इस प्रकार 
के अलग-अलग शब्द हैं | के 
जुइना सं० पूं० पुआल, मृजा आदि की बनी लंबी 
पतली चटाई जो पानी रोकने या बोर बाँधने 
आदि में सहायक होती है;-बनइंब, बान्दब; सं० 
युज (जोड़ना, बाँधना) । 
जुइनि सं० सत्री० योनि (आयः पशुओं के लिए); 
सं० । 
जुकूती सं० ख्री० युक्ति, तरकीब; बै०-गुति,-ग्ती, 
सं०्। 
जुग सं० पुं० युग, विलंब;-लगाइब,-बिताइब; प्र० 
“गग,-ग्गि; सं० । 
जुगइब दे० जोगइब । 
जुगुनी सं० स्री० गन 
जुर्ग-जुग्ग क्रि० वि० घीरे-धीरे (चमकना, जलना); 
“करब,-होब; प्रायः दीये के लिए; अलु०; अ० 
“गुर-गुर । 
जुजबी वि० बिरला, कोई;-मनई; चे०-जु-। 
जुभवाइब क्रिण स० लड़ा देना, जुककाना; दे० 
जूकब' जिसका ओ० रूप यह है; वे०-उब; सं० 
युध्‌ (योघय) । 
जुटब क्रि० झ० जुटना, एकत्र दोना; शे०-टाइब, 
“उब; सा०-टानि, एकन्न होने की क्रिया, जसाव 
(व्यक्तियों का) । 
जुदटा सं० पुँ० छोटा समूह (घास आदि का); ख्री० 
“टी, कान (दे०) की जूरी (दे०) । 
जुठहा दे०-दिदा । 
जुठारब क्रि० स० जूठा करना; मुंद-, थोड़ा सा 
खा लेना; प्रे०-ठरवाइंब,-उब । 
जुठिहा वि० पुं० जूठा; ख्री०-ही,-ठही; पै०-ठहा; 
जू5-- हा | 
जुड़चाइब क्रि० स० ठंडा करना, सुख देना; बै-उब। 
जुड़ाब क्रि० अ० ठंडा होना, शांति पाना; दे० जूड़। 
डा वि० पुं० जिसे जूड़ी (दे०) आती हों; ओऔरी० 
] 


जुतिआइब क्रि० स० जूते से मारना; ओ्रे०-वाहब, 
-उब । 

जुदा वि० पूं० अत्तग;-करब,-होब; स्थ्री०-दी; वैं० 
"दाँ; २ 3 दो कब 

जुदछ्ध स० पु० ऋगड़ा, ज़ोर की लड़ाईं;-करबव,-होब; 
वै०-द्धि (स्री०); सं० । 


१०० | 


जुनवधब क्रि० अ० अपने (खाने, पीने आदि के) 
समय पर भूख, प्यास आदि का अलुभव करना; 
दे० जूनि । 

जुन्हरी सं० स्त्री० मक्का; वे० जो-, ज्व-; वि० 
“रिहा, जिसमें मक्का बोई जाय या जहाँ वह 
फसल हो । 

जुन्द्दाई सं० स्त्री० चाँदनी; कविता एवं भीतों में 
दी प्रयुक्त; वै० जो-;सं० ज्योत्स्ना । 

जुबली दे० जिबुली । 

जुमितला वि० सारा, कुल; मिन-, सब मिल्लाकर; 
अण० जुम्त: | 

जुरका सं० पुं० घास या मूजा (दे०) का एक सही 
भर दुकड़ा । 

जुरते क्रि० वि० तुरंत ही; वै०-तें,-तै; सं० त्वरित । 

जुरब क्रि० अ० जुटना, ऑँटना, प्राप्त होना । 

जुरबाना सं० पुं० जुर्माना, दंड;-करब,-देव,-होब; 
बै० जरी-,-ल-; फ़ा० जुर्मान: | 

ज्र ति खं० स्त्री० हिम्मत, जुरअत;-होब,-करब; 

० जो" । 

जुर्राब सं० प्‌० मोजा । 

जुल्ाब सं० प॑० दस्त होने की दवा;-ल्लेब,-देब; प्र ० 
"ज्ञा- | 

जुल्लुम सं०पूं ० जुमें, अपराध, अत्याचार; अर० जुसे; 
इस शब्द में “जुल्म'(निर्देय व्यवहार) भी सम्सि- 

है ।-होब,-करब । 
जुबा सं० पुं० जुआठा (दे०)। 


जुबान दे०-आन; भा०-चनई । 
जुसगर चि० पुं० रसेदार; जूस (दे०)--गर । 
जुहवाइब क्रि०ण स० एकन्न करना, बटोरना 
(वस्तुओं का); चै०“उब | 
जुहाब क्रि० अ० इंकठ्ठा हो पाना, जुटना, ऑटना; 
प्रे०-हाइब,-हवाइब,-उब । 
जुहार सं० पु० नमस्कार; सलाम; क्रि०-ब; केवल 
कविता में मयुक्त । | 
है से० पुं० जूठा; वि० स्त्री०-ठि; क्रि० जुठारब; 
०्न्न । 
जूक क्रि० अ० लड़ना; क्षद़् कर भर जाना; श्रे० 
जुकाइब; सं० युधू । 
जूड़ वि०पुं० ठंडा, तृप्त;सत्री ०-ड़ि; क्रि०-जुड़ाब; क्रि० 
वि०-ड, ठंडे में, छाया में, ठंडा होने पर । 
जी सं० स्त्री० ठंड देकर आनेवाल्ा ज्वर;-आइंब, 
"हीब |! 
है 2 सं० पु० जूता; स्त्री० जूती, क्रि० जुतिआइब 
जूते से मारना) । 
जूमि सं० स्त्री० समय, निश्चित समय (खाने-पीने 
आदि का);-हो ब; क्रि० जुनवधब (दे०)। 
कप पुं० सिर के बाल्लों का बेंधा जूड़ा;-बान्दव, 
"“सोलब | 


: जूरी सें० स्त्री० कान (दे० के बंधे नये पत्तों 
पकोड़ी; 'शुरब' से। जल कल चल 


| जुनवधव-जोगइब 


जूबा दे० जुआठा | 

जूस सं० पुं० वह संख्या जो २ से विभाजित हो 
जाय; ताख! का उल्टा; जूस-ताख (दे० ताख); 
से० युग । 

जूस सं० पु० रस; वि० झुसगर; अं० जुद्दस । 

जेंइब क्रिण अ० भोजन करना; प्रे०-वॉइब,-उब । 

जे स० जो;-केय, जो कोई,-केऊ, कोई भी; खं० या । 

जेद स० जो भी; सं० य; । 

जेड् वि० सर्वे० जोही; चहै-, चाहे जो;-केव, जो 
कोई; सं० यश । 

जेकर सर्ब० जिसका; स्त्री-रि; श्रे०-हि-,का । 

जेठ वि० बड़ा; सं० पति का बड़ा भाई; वैशाख के 
बाद का महीना; असाढ़ी, जेठ एवं असाढ़ का 
समय;-उत, जेठ का पुन्न-ठानि, जेठ की स्त्री । 

जैठीमधु सं० स्त्री० मुलेठी; यह नाम इंसलिए 
दिया गया जान पइता है कि मुल्ेठी जेठ के महीने 
में होती है । 

जेतना वि० १० जितना; स्त्री०-नो; बै०-रा,-री, 
ज्य- 

जेतिक वि० बाहे जितना; दे० केतिक; बै० ज्य-। 

जेथुआ स० जिस (वस्तु); वै०-थिआ,-थी । 

जेब सं० पुं० थैली; बै०-बा,-बि; बि०-बी, छोटा 
जो जेब मे रखा जा सके | 

जेल सं० ख्री० कैद्खाना; दे" जेहलि; आं० । 

जेवनार सं० पुं० सुन्दर भोजन; भोजन का स्थान; 
जेंडूब” (दे०) से । 

जेबर सं० खी० आभूषण; बै०-रिं; ज्ञे-। 

जेबरी सं० सत्री० रस्सी; वै० ज्यो-, ज्य-, जि-। 

जेस वि० पुं० जैसा; ख्री०-सि:-कुछ,-तेस; वै० 
ज्य-- जइ-; प्र० जइसन, जेसस (जैसे-जैसे) । 

जेह स० जिंस, जो; वै०-हि;-का,-कर; जे (दे०) 
का भ्र० रूप | 

जेहनि दे० जिहिन; चै०-न | 

जेहलि सं० ख्ी० जेल; वि०-ली, जो कई बार जेल 
गया हो; आ० जेल । 

जै बि० जितने, जितनी; -दूँ,-ठ ,-ठडर,-ठवर; संख्या- 
वाचक वि०में ठवबर' लगाकर निरिचत संख्या प्रकट 
की जाती है । 

जोकि सं० स्न्नी० जोंक;-लागब,-लगाइब । 

जोइ सं० खत्री० पत्नी; वै०-य; सं० युग्म (दो) | 

जोखब क्रि० स० तौलना; प्रे--खाइब,-उब,-खबा- 
हब; नापब-, नाप-जोख करब । 

जोखरब क्रि० स० (बेल) नाधना; प्रे०-राइब, 
“उब,-रवाइब,-डब; बैं० ज्व-; सं० युज (योज) | 

जोखिम सं० पुं० खतरा;-दोब,-रहब; वे ०-खम | 

जोग सं० पु० टोटका (स्त्रियों का);-करब,-कराईब; 
मौका, संयोग;-बेठब,-लागब,-लगाइबव;-जुगुति, 
तरकीब । 

जोगइब क्रि० स० बचाना, सुरक्षित रखना; ओे० 
“गवाइब; तुल० दीप बाति जखस""”। 


जोगिन-मकाब ] 


जोगिन सं० स्त्री० महिला योगी:-होब,-बनब; चे० 
“नि;-नी, सुहर्त विशेष जिसमें “जोगिनी दाहिने” 


रहती है । 

जोगी सं० पुँ० योगी; एक जाति और उसके व्यक्ति 
जो गेरुआ वस्त्र पहनकर और गौत गाते सारंगी 
बजाते भीख माँगते हैं । 

जोगीड़ा सं० पु.० एक अकार का नाच जिसमें कई 
लोग भाग लेते हैं; बे० ज्व- 

जोट सं० प० जोड़ा, जोड़ी; बै०-टा,-टीं; यकन्टा, 
दुई-, एक जोड़ा, दो-; सं० युग । 

जोठा सं० पु“० दे० जुआठा । 

जोड़ सं० पु० जोड़ा; बराबरी का व्यक्ति;-मिलब, 
“मिलाइब;-खाब, उपयुक्त जोड़ा (संभोग के लिए) 
पाना; जोड़ने का क्रम; स्न्नी०-ढी । 

जोत सं० स्त्री० (किसान के) जोते हुए खेत का 
परिमाण; यक हर कै-दुइ...॥ वि०-तारा, जोतने- 
बाला; वे ०-ति । 

जोतब क्रि० स० जोतना, दु्रराते रहना (बात); 
प्रे०-ताइब,-तवाइब,-उब । 

जोतानि सं० स्त्री० जोते जाने की योग्यता (खेत 
था भूमि की); वे ०-तनी,-मि, ज्व-। 

जोति सं० स्त्री० ज्योति; सं० । 

जोतिस सं० पु“० ज्योतिष; सं०;-सी । 

जोती सं० स्त्री० पतली रस्सी जिससे तराजू के 
पलड़े लटकते हैं। 

धा सं० पु ० योद्धा; बहादुर व्यक्ति; सं० | 

जोध्धाजी सं० घु० अयोध्याजी; बे० जुध्याजी, 
“दछाजी/सं० । 

जोन्हरी सं० स्न्नी० मक्का; भुद्दा/क बालि, भुद्दे की 
बाली । 


मेकोर सं० पुं० कोका; बै०-रा; जा० फागुन पवन 
भकोरा बद्दा । 

सत्री० लकड़ी अथवा पत्थर में कटी 
बेल आदि;-काटब; वि०-दार | 

भटिहा वि० पुँं० सिकमिक करनेवाला, बदुमाश; 
ज्न्री०-ही । 

भाइल्ली वि० छोटा, छोटी । 

भाटोर वि० पुं+ वही अर्थ जो “मँग्हा” का 
है; “राँटि? से; ऐसे बालों की तरह उल्नका हुआ; 
सत्री०-रि; भा०-ई,-पन । 

भड़ूल स० पुँ० बालक जिसके सिर पर बड़े-बड़े 
बाल हों (प्यार का शब्द); स्त्री० -ली, प्र०-रतला, 
“बी; गीतों में प्रयुक्त । 

मसाई सं० स्त्री० नीचता; दे० फास । 
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जोबन सं० पु० कुच, छाती; जवानी; गीतों में 
“ना? हो जाता है; स॑० यौवन | 

जोम सं० पु/० जोश, रोब:-से,-मेँ । 

जोय सं० स्न्नी० स्त्री, पत्नी; प्रायः गीतों में प्रयुक्त, 
जिनमें कभी-कभी रूप“जोइया, ज्वइया तथा जोइ ” 
दो जाता है | सं० योषित्‌; कट्दा० “न तोहरे मर्द 
न दमरे जोय, अस कुछ करो कि लरिका होय ।?” 

जोर सं० पु'० शक्ति, बल;-लागब,-लगाइब,-पाइब, 
“देव,-मारब; क्रि० वि०-२; वि०- गर;-जुलुम, अभाव; 
फ़ा० | 

जोरब क्रि० स० जोड़ना, परवा करना; श्रे०-राश्ब, 
“रबाइब,-उब; सं० योज। 

जोलहटिया सं० सनश्नी० जुलाहों के रहने का 
भाग; बैं० ज्व-; दे०-है। । 

जोलहपन सं० पु० जुलाहे का व्यवहार, स्वभाव 
आदि;-करब । 

जोलहा सं० पु० झुलाहा; स्त्नी०-हिनि । 

जोबा सं० पु० बारी (पानी चलाने आदि की); 
-लागब, अ्रपनी पारी पर कास करने आ जाना; 
-री, जोचा का साथी; सं० योज्‌ | 

जोस सं० पु० उत्साह;-आइब; क्रि०-साब, जोश 
में आना; वि०-हा,-सीला,-इल; फ्रा०-श (गर्मी), 


सण० उष्ण | 
जौ सं० पु ० अन्न विशेष:कफेराई, जौ तथा मटर 
मिला हुआ;-जो आगर (दे० जब); क्रि० थि० जो, 


यदि । 
जौन वि० सबे० जो;-जौन, जो-जो; प्र०-नै, जो दी, 
स० य | 
जौलाई दे० जबलाई । 
जौहर दे० जवहर । 


भः 


भर्डकडं दे० ऋवैं-। 

भाडेंसब क्रि० स० सीधे आग में भूनना; खड़े 
भुनना; सु० फटकारना, मुँह पर गाली देना; 
प्र०-साइब,-उब; वि०-हा (दे०)। 


. भ्डँसहा वि० (० निंदनीय; स्त्री०-ही; यह प्रायः 


कि 


स्त्रियों द्वारा गाली देने के काम आता है | 
शा सं० पुं० दोकरा; स्वी०-ली; बै०-चा, 
मभो- | 
ककमरक सं० पुं० व्यर्थ शब्दों का विनिमय; बक- 
वाद (दो ओर से);करव,-होब; प्र०-का । 
भाकसा सं० पु ० संभट ;-करव,-उठव,-होब । 
मकड़ी सं० स्न्नी० निरंतर और धीरे-धीरे दोनेवाली 
वर्षा;-करघ,-होब । 
मककाब दे० राक । 
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मर सं० पूं० मछली; सु०-मारब, पछताना; कुछ 
न कर सकना, मुँह ताकते रहना ( निराशा में ); 
क्रि० भंखब (दे०)। 

मगरा सं० पुँ० भगढ़ा;-कर ब,-लगाइब,-मोल 
लेब; वि०-ऊ)-कढला, तरह-तरह के रूगड़े । 

मम सं० स्त्री० थोड़ा-सा पागलपन; क्रि०-ब, 
पागलपन की-सी बातें करना, व्यर्थ बकना; भे० 
"काइंब; वि०-हा,-ही । 

भमकी रब दे० सिफकोरब । 

मटपट क्रि० वि० बहुत जरुद; प्र०-ह-६, झूटा- 


पट । 

भह्टें क्रि० वि० तुरंत ही; अ०-है । 

भड़ी सं० स्त्री० वर्षा का ताँता;-लागब । 

भमनक्‌ सं० स्त्री० दुद का शेषांश, धीमी आवाज्ञ, 
मिज्ञाज की थोड़ी तेज्ञी या गर्मी; क्रि०-ब, दुढ़ 
करना, आवाज्ञ करना | 

भनकाइब कि० स॒० नाराज़ कर देना; बे० 
“डब | , 

मनन्‍ना सं० पु० नाज झारने (दे० झारब) की 
बड़ी चलनी । 

मंपकी सं० स्न्नी० हल्की नींद;-लागब,-लेब । 
मपसा दे० रापस | 

संबिआ। सं० स्न्री० छोटा राबा; वै०-या । 

भाब्बा सं० पुं० फूलदार आभुषण;-लागब,-“लगा- 
हब । 

भामामम सं० पुँ० पानी में कूदने या पानी भरने 
की निरंतर आवाज; क्रि० वि० ऐसी आवाज़ के 
साथ । 

भम्मू सं० पु० पानी में गिरने या जल्दी कूद 
पढ़ने की आवाज;-से,-दे (कूदब) । 

भरखर वि० पुं० (मौसम) जिसमें पानी बरसना 
बंद हो जाय;-होब,-करव । 

भरहाहा विं० पु० (अन्न) जो कच्चा ही सूख 
गया हो और बीज के काम का न हो, विशेषकर 
चना । 

मरन सं० पुँ० भरा हुआ दुकद़ा;-छुरन, बचा-खुचा 
भाग । 

भरब क्रिण अ० सढ़ना, गिर जाना; प्रे० रारब, 
भराइब,-उब,-रवाइब; जा० तरिवर सरहि, सरहि 
बन ढाखा । । 

मरबइरि सं० स्त्री० छोटी-छोटी जंगली बेर; बै० 
“री,-रिया | 

मरवता सं० पु० (फसल का) अंतिम समय या 
झंश;-होव; 'ररब” से; बै०-रौता । 

मरसब क्रि० अ्र० लपट से थोड़ा जल जना; प्रे० 
“साइब,-उब | 

भरहा वि० पु० फार (दे०) वाला, शीघ्र रुष्ट हो 
जानेवाला; स्त्री०-ही । 

मरा-मुरा वि० पूं० बचा हुआ, गिरा पढ़ा (भोजन 
आदि) । ह 


_ मख-माँटिर 


भराहिन वि० पु ० मिर्च की-सी जिसमे मराँक हो; 
"आहब; बे० ऊाँक, भार; भार-।- हिनि | 

मरोखा सं० पु ० छोटी खिड़की । 

भरौता दे० भरवता । 

भलकब क्रि० अ० झलकना, चमकना; प्रे०-काइब, 
मसल या माजकर चमका देना । 

मल्का सं० पूं० फफोला;-परब, फफोला हो जाना; 
मु०“बोलब, बहुत लगनेवाली बात बोलना। 

मंक्षकार ब॒ क्रि० स० थोड़े से घी था तेल में सेक 
लेना; ओे०-कराइब,-करवाइब | 

मलकुट्ी सं० स्त्री काँटेदार काढ़ियों का समूह; दे० 
झालि; रालि+-कुटी । 

मभल-माल क्रि० वि० चमक के साथ; प्र० 
“लाभत्ल । 

मालमल्ल क्रि० वि० भूमि पर  घसिटता हुआ 
(कपड़ा); प्र०-लामज्न । 

भत्रा सं० पूं० मूली एवं सरसों के पत्तों को एक 
साथ कुटकर लहसुन आदि डालकर बनाई हुई 
चटनी;-करब,-दोब, थका डाकना या थक जाना 
(चिताओं के कारण) । 

मलुआ सं० एु० मूला;-स्ूलब; सु०होब, (व्यक्ति 
का) परेशान हो जाना, दुबला-पतला होना । 

मालूसा सं० पुं० दिखावा, तमाशा; अर० जुलूस । 

मललाब क्रि० ञझ० बहुत क्रोध करना, कद 


दोना। | 
भव-मर्व सं० पुं० झगड़े की आवाजू-करब, 
चिल्लाना; वै० भाँ-। ; 


ह..0#.# है. 5, स 


मवंब क्रि० अ० कम हो जाना, नष्ट होते जाना; 
वै०-चाब । 

भझवाँकमार वि० परेशान;-होब । 

भाहरब क्रि० अ० ऊपर उठकर उद्ते था हिलते 
रहना; प्रे ०-राइब,-उब । 

भहराइब क्रि० स० ऊपर उठाकर भाड़ देना; वै० 
-उब | 

माँ सं० बच्चों के खेलते समय एक दूसरे को 
बुलाने का शब्द; इसे कहते समय मुंह देढ़ा करके 
दूसरे की ओर माँकते हैं। “मॉँकब” से। 

माँक सं० स्न्री० विशेष अकार की गंध;-आइब; 
चै०-कि, क्रि० सेकाब, ऐसी गंध देना । 

माँकब क्रि० अ० काँकना;-कूँ कब, चुपके से देखना; 
प्रे०-माकाइंब,-उब । 

ऋाँकी सं० स्त्री० सुंदर इश्य; देवता की सजी 
सृति;-देखब । 

माँखर सं० पु० काँटेदार पतली-पतली माड़ी; 
संभाट । 

माँ सं० पु० एक छोटा बाजा; वे०-कि,-करताल, 
जो दोनों साथ बजाये जाते हैं । 

मँटि सं० स्त्री० गुप्त स्थान के बाल;-उखारब, कुछ 
न कर सकना,-न देव, कुछ भी न देना;-जरब, बहुत 
दी बुरा ल्गना;-यस, जुरा सा, बहुत छोटा । 


ऋाँद-मराब | 


माँटू वि० पु० ऋकटी; दे० भटिहा; स्त्री० सें 
भी यदद इसी रूप में प्रयुक्त होंता दे । 

मँप सं० पुं० ऊपर से ढकने का कपड़ा; क्रि०-ब, 
ढक देना; दे० ढाँपब । 

मऋआँवरि सं० रत्री० बेहोशो का मोॉका;-आइब; 
क्रि० संवरियाब, बेहोश सा हो! जाना । 

माँस वि० पुं० दृल्का, घुरा, नीच; स्त्री०-सि; भा० 
मंसाईं। 

माँसा सं० पुं० घोखा;-देब;-पटी,-पढ़ाइब । 

भाई' सं० स्त्री० हल्की परछाई ;-परब । 

मकाऊ सं० पुँं० एक जज्ञली पेड़ जो नदियों के 
किनारे बालू में होता है; कहा० “जहाँ बाभनव 
तहाँ नाऊ, जहाँ गंगा तहाँ राऊ । 

मांग सं० पु ० फेना, सह का सफेद पानी; साबुन 
आदि का ग्राज;-विकरब,-देव । 

मझाड़न सं० पु० कपड़ा जिससे कुछ माड़ा 
जाय । 

भाड़-फन्नूस सं० ए० दिखावटी रोशनी के 
सामान; अर०फ़ानूस । 

भाड़ा सं० पु० टह्टी,.फिरब; चै०-ड़े । 

मझाबा सं० पु० बड़ा टोकरा; स्त्री० ऋबिया, 
झा । 

काम सं० पूं० कुआँ साफ़ करने की लोहे की 
मशीन;-लगाइब । 

मार्ये-सार्य क्रिग बि० व्यर्थ (बकना);-करब; बै० 
च्‌-वे | 

भार सं० पुं० हेपपूण क्रोध; रुकजाहट; कडृआहट 
की बू; पि० भरहा,-दी; क्रि० वि०-न-र, दूंसरे की 
ईंष्योँ से । 


मारब क्रिण्स० फाइना; कुआँ, तालाब आदि साफ़ 
करना; झु० चुरा लेना, खूब डटकर खाना; भे० 
सरवाइब,-उब । 

मारा सं० पुँ० तलाशी;-लेब,-देव । 

मालरि सं० सत्री० रालर । 

भांति सं० स्त्री० घने जंगल का टुकद़ा; काँटेदार 
झाड़ी; सु० फेसा हुआ सामला, रूंसट; हि० 
झाड़ी । 


भार्वाँ सं० पुं० हँट जो पंककर काली हो गईं हो; 
क्रिं० सेवाब । 

मिगवा सं० पुँ० कींगा; एक प्रकार की मछली; 

०-छा- | 

मिकरमिक सं०पुं० ज़िद, बकवास, व्यर्थ का विवाद; 
“क्रब,-होब । 

मिमककब क्रि० आअ० संकोच करना, हिचकना । 

मिमकारब क्रि० स० रूटक देना; हटा देना; वै० 
-8-। 

मिमकोरब क्रि> स० हाथ से पकड़कर दिलाना; 
भा०्-रा। ह 

मिटकब क्रि० स० क्िटकना; स्रु० छुरा स्लेना; प्रे० 
“काइुअ,-कवाइब,-उब; भा०-कवाई । 
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मिटकारब दे०-रू- । 
भिडकब क्रि० स० थोड़ा सा डाॉठना; भा०-की । 


मिनकई वि० स्त्री० छोटी; वै०- $ दे० सीन; म० 


न्नी्‌ | 

मिनकऊ वि० पु ० छोटा (चाचा बेटा आदि); 
(मिनका! का आदर अदुशक रूप; यह शब्द केवल 
व्यक्तियों के लिए हीमयुक्त होता है। प्र०-नू , बै०-कू । 

मिनमिनाइब क्रि० स० दाँतों से पकड़कर इंधर 
उधर करना; काटने की कोशिश करना । 

मिनवाँ सं० पु० महीन चावल; छोटे-छोटे 


चावल ।! 
मिमिर-मिमिर क्रि०वि० निरंतर (बरसते रहना); 
बे० स्िम-फिम्त । 
मिलेगा सं० पु० खाट जिसकी बिनावट पुरानी दो 


गईं हो । ५ 

मिसिआब क्रि० झअ० छोटी-छोटी बूँद पड़ना; दे० 

; चै०"याब । 
क्‌ सं० पु० अनाज जो एक मूठी में चक्की या 

जाँत में डाला जाय; चै०-का | 

मींकब दे० भसंखब; शायद इसका संबंध “कौॉंक” 
से का अर्थात्‌ थोड़ा-थोड़ा पीसते रहना, थकना 
आदि । 

भींगुर सं० पु ० छोटा कीड़ा जो कपड़ों में छेद कर 
देता है । 


भीठब क्रि० स॒० चुरा लेना; दे० सिटकब | 

मीन वि० पु० बारीक, छोटा; स्त्री०-नि; कबीर 
““मीनी कीनी बीनी चादरिया” । 

मीरी सं० स्त्री० बारीक चूरा । 

भीलि सं० स्त्री० भील । 

भीसा सं० पु० छोटी-छोटी पतली बूँदों का ताँता; 
(परव; क्रि० सिसियाब,-आब; खत्री०-सी | 

भुकब क्रि० अ० छुकना; प्रे०-काइंब,-उब । 

मुद्रा वि० बढ़ा झूठा; स्त्री०-ही । 

मुठना वि० पुं० झूठा (व्यक्ति); स्री०-नी, भा०- 
नहें,-नाई । 

ऊुन्ना स० पुं० बहुत पतला कपड़ा । 

ऊरंडा वि० पुं० सूखा हुश्रा; बहुत दुबश्ना-पतल।; 
सत्री०-ठी; कुराब' से | 

ऊक्ुरकब कि० झ० (हवा का) धीरे-धीरे चलना या 
बहना चि पु दा 

ऊ्ुरगर वि० पुं० कुछ सूखा हुआ; अधिक सूख; 
स्नी०-रिं; फूर|गर; वे०-खर | हे 

ऊक्रफ़ुर क्रिण वि० धीरे-धीरे (वायु के बहने के 
लिए); कविता में 'कुरिकुरि; भर०-रुर-रुर । 

ऊंरवाइब क्रि० स० सुखाना । 

कुरान वि० पुँ० सूखा; स््री०-नि;-लकड़ी, बहुत 
दुबला पतला (व्यक्ति) । 

फुराब क्रि०ण अ० सूखना; मु० बिना खाये-पिये 
पढ़ा रहना; ओ०-रवाइब,-उब; 'फूर” से [जा० हों 
सुराँव बिछुरी मोरि जोरी ।] 
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कुरिफुरि दे० कछुरझुर (सरिकुरि बहति बयरिया 
पंचन रस डोले हो गीत) । 

भझुलनी सं० स्ली० नाक में पहनने का एक छोटा 
आभूषण जो भूजता है । “'सूलब” से । 

कुलफुज्ञार सं० पूं० सूयोदय के पूषे का समय; 
“होब,-रहव; प्र०-रै; बै० रल-। 

झुज्ञवा सं० पुँ० स्त्रियों का अँगिया;-पहिरब; स्त्री ० 
“लिया, छोदी बच्ची का कुत्नवा । 

ऊुज्तब क्रि० अ० गर्मी से जल जाना; प्रे० 
“साइब,-सवाहब,-उब । 

मुजल्ाइब क्रि० स० झुलावा, लटकाना; सु० (दूसरे 
का) काम न करना, तंग करना; बे०-उब । 

मु लिया दे० कुंतवा । 

क्ुजल सं० पुं० हाथी के ऊपर से लटकनेवाली रंगीन 
नक्‍काशीदार चदइुर । 

मँखी सं० ज्री० पतली-पतली लकड़ी; सु०-यस, 
बेहुत दुबता-पतला; खी०-यसि । 

भूड। सं० पुं० पतली काँदेदार काड़ियों का ढेर; 
ख्री०-डी | 

मठ सं०्पुं० झूठ वि० असत्य; प्र०- ठे,-हे (क्रि० 
वि०) भा०ऊुँटाई । 

भूसब क्रि० अ० सूपव; प्रे० कुप्ताइब,-उषभ । 

रूर वि० पूँ० सूखा; ख्री०-रि, प्र०-रै; क्रि० कुराब; 
“फार, बिना भोजन या वस्त्र का जेत्तन; क्रि०वि० 
“२-र, सूखे माग से;-रे रूर,बिना पैसे के;-रे जवाब, 
सूखा उत्तर । 

' भरा सं० पुं० सूखा; समय जब पानी न बरसे; 
“परब,-रेदनि, निरंतर सूखा ही सूखा स्थान ऋथवा 
समय । 

भूलब क्रिण्भ्र०सुूलना; प्रे०फुताइब,-लवाइब,-उब । 


ट 


टंक सं० पु ० तोला;-भर, तोता भर । 
टंकार खं० पु० टनकार, ज़ोर की आवाज्ञ । 
हु सं० स््री० (तेज्ञ या पानी का) दोज; अ॑ं० 


र्क । 
टंच बि० पं? तैयार;-रहब,-हो ब,-करब । 
टंट-घंट सं० पु० (पूजा पाठ का) दिखावा;-करव; 
टंट - टन टन +-घेट ८८ घंटा बजाना । 
टंटनाब क्रि० अ० टन-टन बजना; (शरीर) ठीक हो 
जाना; प्रें०-नाइब । 
टंटां सं०पुं० ऋगड़ा; रंझट;-बखेडा, सगरा--करव, 


“दोब; वि०-टहा । 


टेड़ाब क्रि०ग झआ० टाँढ़ा (दे०) लगकर खराब - 


। 
टंड्िआ। सं० स्व्रो० दवाथ के ऊरेंरी मा में पहनने 


[ करिफुरि-टढूरी 


भूला सं०पुं० झूला;-परब,-सूलब,-ऊुलाइब,-डारब। 

मेप सं० पु० लण्जा;-मिदाइब; क्रि०-ब, सपना, 
शर्म करना; वि०-पू, लजानेवाला । 

मेलब क्रि० स० मेलना, सहना; प्रें०-लाइब,-उब । 

मोंक सं० घपु० कोंका; देवी को चढ़ाने के लिए 
लाल धागे का बना छोटा कूत्षा; कद्दारों हारा 
भार ढोने का रस्सी और बॉस का बना । 

मोंकब क्रि० ख॒० कोंकना; सु० बोलते या खाते 
जाना; प्रें०-काइब,-कवाइंब,-उब । 

काम सं० सन्नी० घोंसला; बै०-कि । | 

मोंभर सं० पु० पोल, खाली स्थान (रजाई, गद्दे 
आदि में); क्रि०-राब; वै०-क्ि । 

मोटा सं० पुं० सिर के बड़े-बड़े बाल (प्रायः स्तियों 
के); घुरी तरद्द रखे हुए बाल; स्त्री०-टी, थोड़े से 
बड़े बालों का समूह (घ०); कि०-टिह्ाइब, एकत्र 
पकड़ कर उखाड़ना (बाक्षों की भाँति)। 

मोरब क्रि० स॒० डंडे या ढेले से फल तोड़ना; ग्रे० 
“राइब,-रवाइब,-उब; भा०-राई | 

भोरा सं० पु० झोला; स्त्री०-री; क्रि०-रिश्राइब , 
भोले में रख लेना, ले जाना आदि । 

मोला सं० पुं० ठंड से उत्पन्न लकवा;-मारब, ऐसा 
सकवा लगना; जा० घविरह पवन सोहद्दि भारे 
भोला | 

मोहर वि० पूं० आवश्यकता से बढ़ा या लंबा 
(कपड़ा); रूझ- खूब लंबा-चौड़ा; क्रि०-राब, सीने 
में बड़ा या चौड़ा हो जाना । 

भों-मौं सं० स्त्री० कगड़े की आवाज -करब,-दो ब; 
क्रि०-किआब, चिस्लाना, व्यर्थ बोलना । 

मोंसब दे० फर्जेंसब । 

भोौवा ढे० साडआ | 


का गददना;:-पद्चेला; कलाई पर पहने जानेवात्े 
आभूषण को पछेला कहते हैं | 

टइनी सं० स्त्री० टहनी; वै०-टै-,-नि। 

टकटोरब क्रि० ख० तलाश करना, अँधेरे में दूँढना; 
हाथ पसारकर ढूँढ़ना । 

ठकसार सं० स्न्नी० टकसाल, ख़ज़ाता । 

टका खं० १० दो पैसा; पैसा, न्रव्य; वि०-यश्न, कोरा 
(जवाब) | ह ि 

टकुआ दे० दे-; सं० तक |, 

टक्कर सं० पुँ० टक्‍कर,-लागब, क्रि० टकराब, 
“राइव | 

टघरब क्रि० आअ० पिघलना; प्रे०-रवाइब,-राइब, 

» दे 


टक्करी सं० सत्री० ठाँग; क्रि०-रिझ्ाइब, टाँय पकड़ 


रब 


टंहबाइब-टिकठ | 


कर उठा लेना; वै० 2-, पूं० टकरा (घु०);"पसारब, 
अनधिकार चेष्टा करना । 

टडूबाइब क्रि० स० टैंगवाना, फाँसी दिलाना; वै० 

४ “उब ,-हा द्रव | 

टन्च खं० पुं० कसर, ऐब;-परब, ऐब निकलना; बै० 
तन 

टट सं० पुं० तट; सं० तद । 

टटके बि० ताजा दी; दे० टादक | 

टढ्आब दे० टेढ़आब । 

टढुंई दे० टेहुई । 

टर्नंकब क्रि० आ० दुदे करना, थोड़ा-थोड़ा दे 
होना (सिर में); प्रे०-काइब; बै० 5- 

स वि० पुं० जिसकी आँख में टेढापन हो; स्त्री० 
-खी । 

टपकब क्रि० झ० टपकना; प्रे०-काइहुब,-उब,-कवा- 
इब,-उब । 

टपका सं० पु० पककर गिरा हुआ आम; वि० 
डाल का पका (आम) | 

टपटप कि० वि० निरंतर; बूँद बूंद (चूना); भ्र० 
-पाटप्प । 

टपर-टपर कि० वि० गुस्ताखी से ओर जरूदी-जरदी 
(बोलना); दे० टेपर । 

टपवाइब क्रि० स० टापब' का झ्रे० रूप; चै० 
"पाइब ; 

टम-टम सं० स्त्री० छोदी घोड़ागाड़ी । 

टमाटर सं० प० असिद्ध फल; आझं० टोमैठो; वै० 

भ्‌ 


टयरा सं० पुं० हाथी के खाने के ल्षिए पत्ते समेत 
पीपल, बरगद आदि की इडाल्नें;-काटब,-लाइब, 
"लादुब: बै० टे-। 

टयरी सं० सत्री० छोटी-छोटी डालें; बै०-ह-,)ै-। 

टरकब क्रि० अ० हट जाना, चत्न देना, चुपके से 
भागना; प्रें०-काइब,-उब, टालना, हटाना । 

टरब क्रि० अ० हट जाता; टल्नना; चुरा जाना, प्रे० 
दारब,-वाइब | 

ट२-टर क्ि० वि० ज़ोर-ज़ोर से और गुस्ताखी के 
साथ (बोलना); क्रि०-र्राब । 

टरों वि० अकड॒कर गुस्ताखी से बोलनेवाला; क्रि० 
“ब, अकड़ जाना, बेहुदा बातें करना; स्त्री०-रीं, 
यथपि सुल शब्द दोनों ल्ियों में बोला जाता है । 
धटरटर से | 

टसकब क्रि० अ० खिसकना, थोड़ा सा भी इृटना; 
प्रे०-काइब,-उब; 'टस्स” (दे०) से । 

टसाइब क्रि० स० बतंत के छेद को बंद कराना; 
बै०-सवाइब, ट- 

टरस सं० पुं० करिपत स्थान;-दोब, हृटना;-से मस 
दोब, जरा सा दिलना । 

टहकब क्रि० झ० पिघलवा, प्रे०-काइब,-उब, 
“कवाइब,-उब | 

टहरव क्रि० झ० टहलना; मे०-राइब,-उब, 

श्ष्ठ 


[ १०५ 


हटाना, इधर-उधर करना, चुरा केना;-वाइब, 
“उब । 

टहल सं० स्त्री० सेवा, काम, परिभ्रम;-करब | 

टहलुआ सं० पु० नौकर; वै०-लू; स्त्नी०-छुईं । 

टाँकत्र क्रि० स० टाँका लगाना; सीना; में०टेकाइंज, 
-कवाइब,-उब; सा० टेंकाई । 

टाँक्रा सं० पुं० टॉका:-लागब,-मारब,-लगाइंब; स्त्री ० 
“की, दह्का टॉँका; लिखावट; बरम्हा क-, बह्मया का 
लिखा (भाग्य) । 

टाँगब कि० स० टाँगना, लटकाना; जिउ- हृदय 
में चिता उत्पन्न करना; भे> टेगाइब,-उब,-पाइब, 
“उब; चै० दाडल । 

टाँगा सं० पुं० ताँगा । 

टाँगुन सं० स्त्री० एक अन्न जिसका भात बनता 
है; वे 9 “नि,-छु-। 

टाँच सं० पु० नस का तन जाना;-लागब, ऐसा 
तनभा; नि०-ब, छुरा कोना । । 

टॉड़ सं० पुूं० डंडे से गुरली (दे') पर की हुई 
चोट;-मारब । । 

टॉड़ना सं० स्त्री० ताइना, दुःख, निरंतर यातना; 
-करब,-देब,-होब; सं० ताड़ (मारना) । 

टाँड़ा सं० प्‌० लकड़ी में छेद करके रहनेवाला 
सफ़ेद मोटा कीड़ा;-लागब; क्रि० टेंड्राब (दें०) । 

टाँय-टाँय सं> ख््री० व्यथ की और बार-बार कद्दी 
हुईं बात;-करब,-होब । 

टॉस सं० खी० नस का तनाव;-लागब । 

टॉाँसब क्रि० स० बतंन का छेद बंद करना; धातु 
के बत॑नों की मरम्मत करवा; प्रे० टेंसाइब,-वा इब, 
“उब, भा० टेसाई । 

टाघन सं० पु० छीटा सा जवान घोड़ा । 

टाट सं० पु० टाट । | 

टांटी सं० स्त्री० टी (जो फूछ आदि की बनती 
है);-बान्दब;-देव, द्वार बंद करना । 

टाठी सं० स्त्री० थाली; सं० स्थाथी | 

टाप सं० पुं> टप;क्रि० टापब;-सहब, बातें सुनना, 
संहन करना, रोब माचना । 

टापब क्रि० अ० टापना, फिरते रहना; मरे ० टपाइब, 
"पवाइब,-उब । 

टापू सं० पुँ० द्वीप; मु*-मं, बहुत दूर । 


. टार-दूर सँ? पुूं० स्थगित करने की इृच्छा;-करव, 


“होब; वै०-सट्र,-मटोर । 
टारब क्रि० स० शल्तना, हथना, स्थगित करना; 
प्रे० टरवाइब,-उब । 
टिडआ सं० पुँ० स्त्रियों की बिदाई का निश्चित 
न;जाब,-आइवच,-बरब . | 
टिउका दे० देडका । 
टिकइत वि० पुँ० टीकाधारी, सालिक; स्त्री ०-तिनि; 
०-फकत । 
टिकृठ सं० पूँ० टिकट;-ब्लेब;-तागब,-जगाइय; वै० 
दी-५ टिकस, टिक्षस, वैक्‍्स । 


१०६ | 


टिकठी सं० स्त्री० मुर्दा के जाने की अर्थी;-निकरब, 
स्मशान जाना, ख्त्रियों द्वारा कह्दा शाप | उ० तोर 
टिकठी निकरे ! तू स्मशान जा ! 

टिक क्रि० आ० टिकतना, ठहरना, रहना; प्रे० 
“कट्टब -काइब,-उब,-कवाइब,-उब । 

टिकरी सं० स्त्री० छोटी सी रोटी; पु०-करा,-क्कर, 
मोदी रोदी । 

टिकानि सं० स्त्री० टिकने की आदत, पररुपरा; 
“करब,-परव; बवै०-ई; दे० टिकब | 

टिकिआ सं० स्त्री० टिकिया | 

टिकुई सं० ख्री० सूत कातने की तकली;-कढ़ाइब, 
प्रारंभ करना; सं० तकेः । 

टिकुरई सं० भा० समतल होने का गुण; दे० 


कुर । 

टिकुली सं० स्त्री० टिकली; पुं०-ला,-ज्ा (घु०); 
वि+-लिहा,-ही; सं*« त्रिकुटी । 

टिकोरा सं० पु० छोटे-छोटे आम के फल:-यस 
(आँखि) सुंद्र, स्वच्छ; सत्नी०-री । 

टिचल वि० ठीक, तेयार;-होब,-करब । 

टिठकोरब क्रि० अ० मज़ा करना; दृर्प सनाना । 

टिटिहिरी सं० स्त्री: एक चिड़िया जो पानी के 

' किनारे रहती दे; पुं०-रा,नदा; सु०-यस,-क टाँगि, 
कक पतला:-होब, दुबला हो जाता; सं० 

। 

टिड़िकव क्रि० अ० व्यंग बोलता, कटाक्ष करना । 

टिनुकब क्रि अ० रूठ जाना (प्रायः बच्चों का); 
प्रे०-काइब,-उब, वै० टिन्नाब । 

टिपना सं० पुं० टिप्पणी, नोट; जन्म, विवाह 
आदि के संबंध के विवरण; खी०-नी; क्रि" टीपब; 
सब | 

टिपवाँस सं० खी० आडंवर;-करब,-लगाईंब । 

टिप्पा सं० पुं+ लिग;-लेब, कुछ न पाना । 

टिमटिमाब क्रि० अ० धीरे-धीरे जलना, बुभने के 
लगभग दोना । 

टिमाटर दे ० टमाटर । 

कस सं० पु.० व्यर्थ के शब्द;-करब; वै०-रिर- 

र। 
टिहटब क्रि० अ० उठहरना, स्थायी होना; सं० 


तिष्ठ । 

टिहुँकब क्रि० अ० चिहलाना, रोना । 

टिहूका सं० पुं० चिहलाने या रोने की आवाज; 
“होब,-बाजब | 

टींटीं सं० स्त्नी० दींटीं की आवाज़: धीरे-धीरे की 
हुईं दुःख को आवाजू;-करब,-दहोब । 

ठीऋठ सं० पुँ० टिकट; दे० टिकठ । 

टीकब क्रि० स० टीका (तिलक) लगाना (व्यक्ति 
को), चिह्न करना (बत॑तों पर); प्रे० टिकाइब, 
“कवाइब,-उय । 

टीकमटीक सं० पु० अनावश्यक 


झाडंबर, टीम- 
ठाम आदि । ' 


[ टिकठी-ठेइब 


टीकस सं० पू० टैक्स;-देव,-लायब,-लगाइब । 

टीका सं० पूं० (माथे में लगा) दीका; (प्लेग आदि 
का) दीका;-देब,-लगाइब, -लेब,-लगवाइब | 

दीकाधारो सं० पु ० टीकावाला; बि० जिसे टीका 
लगाया गया हो;-राजा , जिसका तिलक किया गया 
हो; बिन-क राजा, अत्यंत धनाढय एवं प्रभाव- 


शाली । ह 

टीकुर दि० पु० सूखा मैदान; दिकुरें क्रि० बि० 
सूखी भूमि पर । 

टीपव क्रि० स० उड़ा देना; चुरा लेना; ओ० टिपा- 
इब,-पवाइब; नोट करना, लिख लेना । 

टीसे सं० सत्री० द॒द, ज़ोर का दृद; क्रि०-ब, दर्द 
करना | 

टीहा सं० पु/० स्थान, ठिकाना; दे० ठेहा; सं० 
तिष्ठ । 

ढुकरा सं . पु० हुकडा;-माँगब, भीख माँगना, 
“देब; वि०-रहा, दुरिद्र, भा०रादी, सिखमेंगाई, 
-करब । 

दुकारब क्रि० स० तू! कद्द कर पुकारना या संबो- 
घन करना | 

दुकर-टुकुर कि० वि० धीरे-धीरे और बिना कुछ 
बोले (देखते रहना); प्र०-छुर । 

दुलबाइब दे० दुछुब | 

दुच्चा वि० पु० नीच; स्न्नी०-ची भा०“चचड, 
“पन 

दुटब 
इब, तुरवाइब । 

दुटरूट बि० रद्दी, किसी तरद काम देनेवाला; चै० 
डुरू-। 

ढुटह्ा वि० पु ० दृटा हुआ; ख्री०-ही । 

डुड़े हा वि० हू ढ़ (दे०) वाला । 

टेंड़ु सं० पु (गेहूँ या जौकी बाल का) पतला 
'काँटा । 

दूँड़नि सं० स्तरी० मुंडन की तरह का एक संस्कार; 

५ करब,-दोब ) 

टसी सं० पु० पतला दुकदा;-यस, दुबला-पतला 
कर ( 
व्यक्ति) । 

टूक सं> पु० हुकदा, दिस्सा; चै०-का; आधी-दूका, 
थोड़ा-बहुत (भोजन); दृक-दूक द्ोब; नष्ट हो 


। 
क्रि० आ० हटना, बै० टू-, भे० तूरब, तुरा- 


. जाना । 
टूडब क्रिक स० धीरे-घीरे खाना; एक-एक दाना 


उठाकर खाना; प्रे० टुढा इंब,-उवाइव । 
टूट वि० पु ० हटा; ख्री०-टि। 
टूटन सं० पु० हूटा भाग, डुकड़ा । 
टूटब क्रि० अ० टूटना; प्रे० तूरब; दे० डुटब । 
टैंट सं० पु० अंदी; क्रिण-टिआइब, ८्ट में रख 
, जैना, ले लेना । 
टेसू सं> पु० पअखिद्ध फूल । 


टेइ्ब क्रि० स० हाथ लगाना, मदुदु करना, नीचे से 


'सद्दारा देना; बै०-उब । 


टेडका-ठट्ठा ] 


टेउका सं० पु/० लकड़ी जो किसी दूसरी चीज्ञ को 
नीचे गिरने से बचावे;-लागब,-लगाइंब,-देब; ख्री० 
न्की ] 

टेक सं० स्त्री० गीत का अंतिम पद जो बार-बार 
गाया जाय; श्रतिज्ञा, हठ; यकटेकी, हठीला;-की, 
अपनी बात पर अड़ा रहनेवाला; अपेय- | 
हा पु/० तकुआ; बे० ट्य-;सं० तकः स्री० 

कुद्द (द०)। 

बे क्रि० गा पिघलना; श्रे०-राइच,-उब; चै० 
व्य-। 

टेडना सं० पु० एक प्रकार की मछली जो ऊपर 
तैरती है और डंडे से जल्दी मर जाती है;-यस (छुट- 
पटाब, मरब), जल्दी ही; वै० व्य-। 

टेडारा सं० पु“० कुढ्द्ाड़ा; स्त्नी०-री; वै० व्य-; 
“ल्ागब,-गिरब, आफ्रत आना । 

टेटाब क्रि० अ० अकड़ना (व्यक्ति का); (लिंग का) 
खड़ा होना, सख्त होना; प्रे०-वाइंब । 

टेढ़ बि० पु० देढ़ा, स्त्नी०-ढिं; क्रि०-ढाब;-वा, छोटा 
डंडा जिसका सिरा देढ़ा हो; स्त्री०-ढ़िआ; टेढ़- 
बाँकुर, टेढ़ा-मेढ़ा, जैसा-लैसा । 

टेढ़िआ सं० स्त्री० छड़ी; बै०-या,-दुईं। 

टेढआ सं० घु० डणडा; वै०-ढवा; क्रि०-ब, अक- 
देना, मिज्ञाज करना; स्त्री०-ह, छोटा डंडा । 

टेपर वि०पु० गुस्ताख़, मुँहलगा; ख्री०-रि; भा०-ई। 

टेम सं० स्त्री० जलती हुई बत्ती; बै०-मि | 

टेर खं० सत्नी० पुकार; क्रि०-ब, पुकारना । 


ठंठनगोपाल सं०पुँ० आपिहीन व्यक्ति;होब,-करब, 
बिना भोजन के रह जाना । 

टंठनाब क्रि० झ० ठंठन करना; प्रे०-नाइब । 

ठंढ़' वि० पुं० ठंडा; सं० ठंडक;-परब, ठंडक पड़ना; 
क्रि०-ढाब, ठंडा होना; प्रे०-वाहुब, ठंडा करना; 

०्नंढे | 

ठइआँ-भुइआँ सं० ख्री० पृथ्वी, स्थान विशेष की 
वी; ये शब्द प्रायः गीतों के प्रारंभ में प्रार्थना 
स्वरूप यों आते हैं--४“ * 'घरम तुहार” अर्थात है 
प्रथ्वी माता, तुम्हारे धर्मे (का हमें बल है) | 

ठडकब क्रि० अ० ज़ोर-ज्ोर से बोलना; श्रे० 
“काइब । 

ठउरिग बि० पुं० स्थिर, निश्चित; ख्री० “गि;-रहब, 
-करब,-होब; बै०-व-; “ठवर” (दे०) से । 

ठकचा दे० ठोकचा। 

ठकठक सं०पुं० विशेष स्थान, रोब, अच्छी स्थिति । 

हि क्रि० स० उकठक आवाज़ करना; सा० 


[| १०७ 


टेव सं० सतन्नी० आदुत;-परब,-लगाइब । 

टेवा दे० टिड्आ । 

टैनी दे० टइनी । 

टेप सं० पु'० टाइप;-करब,-होब;-बाबू , टाइपिस्ट; 

,आं० टाइप । , 

टरा दे० ट्यरा । 

टोंक सं० स्त्री० रोक; कि०-ब, ठोंकना । 

टोइब क्रि० स॒० हाथ लगाकर देखना; मु० दिल 
की बात की थाह लेना; प्रे०-वाइंब, वै०-उब । 

टोइयाँ सं० पु/० एक प्रकार का तोता जो बहुत 
मीठा बोलता है। चे०-आँ; ३-) 

टोक सं० पूं० शब्द, अच्चर, संक्षेप घात; यक 
“कहब, सुनव, ज्ञरा-सी बात कहना, सुनना. ..। 

टोकना खस० पु/० टोकरा; स्त्री०-नी; वै० ट्व-| 

टोह सं० पु'० कोना; किनारा, वै०-ठा । 

टोना सं० पुँ० जादू;-लागब,-लगाइब;-टापर; क्रि० 
“ब, टोने में अस्त होना । 

टोप सं० पु० बढ़ी टोपी, कन-(दे०); रुत्नी०-पी, 
च्यं०वपा । 

टोला सं० पु"० मुदरुला;-महल्ला । 

टोली सं० सन्नी गिरोह , समूह । 

टोह सं० रत्री० खोज;-लागब,-लगाइब,-करब; 
क्रि०-हिआब (ज्ञात होना),-आइंय, पता लगाना; 
चवि०- श्र खोजी | ॥॒ 

टौन सं० पु० धाउन स्कूल; बड़ा स्कूश;। अ० 
टाउन | 


ठ 


ठकर-ठकर क्रि० वि० व्यथ (बोलना);-करव, 
“दोब । 

ठकहरब दे० ठेकहरब । 

ठकादक वि० बिना भोजन के;-रहब; प्र०-क्क । 
ठकुरई सं० खी० ठाकुर का रोब, स्वभाव आदि; 
“करब,-देखाइब; बै०-राई,-पन; सं० ठाकुर, 


ठक्कुर । 

ठकुरसोहाती सं०ख्री० बात जो मालिक को सुदयाय; 
खुशामद; तु० । 

ठग सं० पु० ठग; भरा०-है, क्रि०-ब, ठगना;-गाव 
-गाइय, ठगा जाना। 

ठगई सं० स्री० ठगी;-करब,-होबव । 

ठटब क्रि० आ० ठाट से कपड़ा पहनना; तैयारी 
करना; ग्रे० ठा--टाइव । 

ठठरी सं० सत्नी० शरीर की हृड्डियाँ (मांस बिना); 
“रहि जाब, बहुत दुबला हो जाना। 

ठट्ठा सं० पुं० हँसी;-मारब,-करव; हँसी-, खिलचाढ़; 
लघु०-ठोेली । ह 


श्क्ष्द | 


ठठाइब दे० ठंठाइब । 

ठटेर सं० पु० धातु के बत॑नों का काम करनेवाला; 
टठेरा; स्त्नी०-रिनि; सा०-रई,-पन; बै० ढै-। 

ठठोली सं० स्त्री० हँसी;:-करव; हँसी-। 

ठड़ा घि० पुँ० खड़ा; स्न्नी०-डी; दे० ठाढ़ | 

ठढ़बाइब क्रि० स० खड़ा करना; बै०-उब; दे० 
ठाढ़ । 

ठनक सं० स्त्री" ठनकने की आवाज; थोड़ी पीड़ा; 
क्रि०-ब, थोड़ा-थोढ़ा दुद करना (सिर का), दे० 
टनकब; प्रे०-काइब, रुपया गिनना, कसाना; 

' -क्रडआ, बहुत सा रुपया,-लेब, वसूल करना (दद्देज 
आदि) | 

20 सं० प्‌० हठ, आग्रह (दान दहेज में);-करब, 
"दोब। 

ठनन-ठनन सं० पुंः ठन-ठन की बार-बार की 
आवाज;-हो ब,-करब; क्रि०-नाब, (घंटा) बजता, 
मे०-नाइब । 

ठनब क्रि० आअ० ठनना, सचना; श्रे० ठागब,-ना देव, 
“उब,-वाइब,-उब । 

ठप सं० पुँ० गिरने की आवाज;-दें,-सें;-होब, बंद 
हो जाना,-करब, बंद कर देना; अनु ० ध्व० । 

ठप्पा सं० युँ० छापने का साँचा या झुदर;-लगाहब, 
“लगे; स्त्री०-पी । 

ठरब क्रि० अ० टठंडक अधिक पड़ना; दे० ठारी | 

ठर्स सं० स्त्री० देदात की बनी हुईं शराब;-पियब; 
वि० मोटी एवं मजबूत (रस्सी), सनत्नी०-रीं। 

ठल्न-ठेपा सं० प्‌ ० रहने का स्थान; ठिकाना;-द्वोब, 
"करब,-रहब; सं० स्थल | 

ठलुआ वि०पु० खाली, बेकार (व्यक्ति); स्त्नी०-ह । 

के रा! पुूँ० स्थान;-पाइब,मिलब; बै०-उर, ठौर 

०) | 

ठवरिग चिं० पुं० दे०-उरिग । 

ठसक सूं० स्न्नी० गये, रावपूर्ण उक्ति या व्यवहार । 

ठसरा। सं० पु० गये, नखरा,-करब; वै०-र । 

ठसाइब क्रि० क्रु० ठसवाना (दे० ठासब); भीतर 
अभरवाना; चुदवाना या अग्राकृतिक व्यसिचार कराना; 
वै०-सवाइय । 

ठस्स बि० पुं० गंभीर; भीतर से भरा हुआ (पोला 
नहीं); मज़बूत (बतेन आदि); स्त्री०-स्सि । 

ठहकब क्रि० अ० चोट की आवाज्ञ होना; गंभीर 
शब्द होना; भा०-हाका; प्रे०-काइब,-उब । 

ठहदकाइब क्रि० स० मार देना, ज़ोर से पीटना; वै० 
नउब। | 

ठहर सं० स्न्नी० बैठने या रहने का स्थान;-मिलब, 
"पाइब; क्रि०-ब; वै०-उर,-वर । 

ठहरच क्रि०" झ० ठहरना, निश्चित होना, देर तक 
लना, गर्भ धारण करना; प्रे०-राइब,-उब,-रवाइब, 
-उब | 

ठह्दाक सं०पुं० किसी भारी चीज़ के गिरने या लगने 
का शब्द;-दु,-स । 


| ठठाइ्ब-ठुनकब 


ठहाका सं० ९० जोर की हँसी;-मारब,-होब । 

ठहिके क्रि०वि० ज्ञोर से, सानकर (बेघना, काटना); 
यद्यपि यह पूर्वकालिक रूप है, पर “हहब कोई 
क्रिया नहीं है । 

ठाँठि वि० स्त्री० जो दूध न दे; सूखी । 

ठाउ सं० पुँ० स्थान, प्रारंभ:-से, पहले ही से; प्र० 
जोक पक ९ + 
'ें,-वें से; वे०-वेँ; ठारवें-,. स्थान-स्थान पर; सं० 
स्थान । 

ठाकुर सं० पुं० सालिक, क्षत्रिय; स्त्री० ठकुराइवि; 
भा० ठकुरई,-राई;-ठकार, बड़े लोग;-बाबा, भगवान; 
ख०्। 

ठाट सं० पुं० साजबाज, दिखावा;-बाट; क्रि०-ब, 
पहल लेना, ऊपर से छुवाने की तैयारी करना; 
“पत्लान, छुप्पर या खपरेल की छुत की ठग्री या 
लकड़ी, बाँस आदि; वि०-दार,-टी । 

ठाढ़ बि० पुं० खड़ा;-करब,-होब; स्त्री०-ढ़ि, प्र०-े, 
बिना तोड़े या इकड़े किये (भोजन आदि); बै० 
ठ्ड्ठा,-ड़ी । 

ठान सं० पुं० निश्चय;-ठानब, प्रतिक्षा कर लेना, 
डटा रहना । 

ठानब क्रि० स० निश्चय करना, मर्बंध करना; प्रे७ 
टनाइब,-नवाइब,-उब; सं० स्था (तिष्ठ) । 

ठार्य सं० ए० चोट की आवाज़;-से;-ठाये, ज्ोर-ज्ोर 
से और ध्यथे (बोलना),-ठायेँ करब,-होब । 

ठा हु ० स्त्री० ज्ञोर की ठंढ;-होब,-परब; क्रि० ठरब 

०) । 

ठाबे क्रि० वि० तत्काल ही, उसी स्थान पर, प्रारंभ 
में ही;-ठाच, यन्न-ततन्न; दे० ठाउँँ | 

ठासब क्रि० स० भीतर घुसेड़ देना, खूब भर देना; 
बाध्य करना; प्रे० ठसाहब,-सवाइब,-उब । 

ठिकरा सं० पुं० खपड़े का हुकड़ा; स्त्री०-री; मु० 
पैसा, थोड़ा साधन । 

ठिकवाइब फक्रि० स० ठीक कराना; वै०-उब । 

ठिकान दे० देन 

ठिकाब क्रि० अ० ठीक होना; भे०-कवाइब,-उब । 

ठिठकच्र क्रि० अ० दिठकना | 

ठिठुरब क्रि०्आ० ठिद्वुरना; प्रे०-राइब,-उब,-रवाइब ! 

ठिठोली सं० स्त्री० हँसी;-करब,-मारब; वै०-री । 

ठिल्िया सं० स्न्नी० छोटा घड़ा; वै०न्‍आा । 

ठिहरी दे० ढे- 

ठीक चि० पुं० दुर्स्त; सत्री०-कि;-ठाक;-करव,-हो व, 
“रहब; भ०-कै; क्रि०्ठिकांब (दे०) । है 

ठीका सं० पुं० ठेका;-देव,-करब;-केदार, जो ठीका ल; 
“री, ठीकेदार का काम | 

ठील सं० स्त्री० गवे, रोब;-करब,-देखाइब; वै० 
सि। ह 

टठीहा सं० पुँ० झहरने का स्थान | 

ठुनकव क्रि० अ० धीरे-धीरे रोना; किसी चीज़ के 
लिए मचलना; प्रं०-कियाहुब,-काइब, मार देना 
(बण्चे को) । हि 


_ठुम्ुकब-डेंडिआइब ] 


ठुमुकब क्रि० आ० धीरे-धीरे चलना, अब-अड़ के 
चलना; तुल० दुम्बुकि चलत रामचंद् "" । 
ठुरस सं० पूं० पादने की धीरे के आवाज्ञ:-सें,-दें, 


! 

टैंठ वि०पं०जिससें पत्ती, डाल आदि न हो; स्न्नी०-ठि। 

ठेंगा सं० पुं० डंडा; क्रि०-गब, डंडे के सहारे चलना; 

_वै० ठेंघब । तक 

ठेंदी सं० सत्री० शीशी या बोतल का सुँह बंद करने 
की लकड़ी;-देव,-लगाइव । 

ठेठ वि० पुं० शुद्ध; स्न्नी०-दि । 

ठेना सं० पुं० शरारत;-करब; स्त्री०-नी;-नी जगाइब, 
गड़बड़ शुरू करना; वि०-नहा,-ही, शरारती । 

ठेप बि० पु ० कुछ छोटा; स्त्री०-पि। 

ठेस सं० स्त्री० पैर की उँगलदियों में लगी चोद 
-लागब । 

ठेहा सं० पुँ० कोयर (दे०) काटने का स्थान; लकड़ी 
का डुकड़ा जिस पर गँडढ़ासे से कुद्दी काटी जाती है; 

सकी ०-ही । है 

ठठ8 सं० स्त्री० व्यर्थ की बात, मिककिक;-हो ब, 
“करब; बक-; वे० ठर्य-ठयेँ । 

ठोंक-ठाँक सं० पु“० मारपीट:-होब,-करव । 

ठोंकब क्रि० स० ठोंकना, सारना; श्रे०-काइब,-कवा- 


इंब,-उब | 
ठोंकानि सं० ख्री० ठोंकाईं; ठोंकने की क्रिया, पद्धति 
आदि; बे०-ई । 


डंका सं० पुं७ ढिंढोरा, युद्ध का बाजा;-पीटब 
“बाजब,-बजाइंब, विज्ञापन होना या करना । 

डंकिनी वि० डंकिन साहब का, इस्तमरारी (भूमि 
का बंदोबस्त जो उत्तर प्रदेश के पूरी जिलों में 
अभी तक चलता है |) 

डेंगराब क्रि० अ० हुबला हो जाना; दे० डॉगर; चै० 
"डडराब । 

डंटब क्रि० अ० डठना; प्रे०-टाइब, डाटब । 

डेटवाइब क्रि० स० डेंटवाना; वै०-उब । 

डुंटाइब क्रि० स० डॉट दिलाना; भा०-ई । 

डंठहा वि पूं० जिसमें 'डाँटः (दे०) बहुत हो; 
सत्री०-ही । 

डंड सं०पुं० दण्ड :देब:-दोब, व्यर्थ जाना;-लगाइब; 

हक ४ लत, अप पक सारा सामान । 
-केवडल् स० पु० दंंड॒ एवं कमंडल्ु (दो मुख्य 
वस्तुएँ जो संन्यासीं लेकर चलते है : लोग 
सामान | 

डंडहिआ सं० स्त्री० बेढ़ी जिसमें डंडा लगा हो; 
“लगाइब,-डारब,-छोड़ब । 


[ १०६ 
ठोंठी सं० ख्री० अन्न के दाने के ऊपर का खोल; 


रददी भाग । 

ठॉड़ सं० पुं० चोंच;-मारब,-लगाहब; क्रि०-डिआ- 
इब,-दि-; बैं०्-ढृ | 

ठोंड़िआइब क्रि० ख० ठोंड से थोड़ा काट देना 
पक आदि); कुछ काटना, जूठा कर देना; बै० 
-ढ़ि-,-या- । 

ठोंढ़ी सं० खी० ठुड्डी:-बनाइब, दाढ़ी बनाना । 

ठोकचा सं० स्त्री० आम की सूखी खटाई;-होब, सूख 
जाना (व्यक्तिका))। .' 

ठोकर सं० षु० चोट;-खाब, मारा-मारा 
“लागब,-लगाइब । 

ठोकवा सं०एु ० महुवे और आऔँटे की बनी हुईं मोदी 
पूरी;-बनाइब,-पोहव (दे०); 'ठोंकब' से, क्‍योंकि इसे 
ठोक-ठोंक कर बनाते हैं। 

ठोप सं० पुँं० बूँद:-ठोप, 
दुद्द | 

ठोरो सं० पुं० सुना हुआ मक्‍के का वह दाना जो 
ला न हो; स्री०- री; क्रि०-रॉब,-रिआब; चै० 
दवर्श । 

ठोस वि० पुं० ठोस; स्री०-सि; भा०-पना! | 

ठीोकब दे० ठडकब । 

ठौर सं० पुं० स्थान:-देव, (बैठने, सोने आदि का) 
स्थान देना; वि०-रिग, दे० ठठरिय | 

ठौरिग दे० ठउरिय | 


फिरना; 


बँँद-बुँद; थक) 


के 


डंडा सं० पु ० डंढा;-मारब,-लगाइब,-डारब । 

डंडी सं० स्त्री० लिग; तराज़ू की डयडी;-मारब; 
पूं० संन्‍्यासी जो दण्ड लिये हो;-स्वामी,-मह- 
राज। 

डंडेबाजी सं० स्त्री० कड़ी मार;-करब,-होब । 

डेंड़ सं० पं० डंड;-करब,-पेलब;-बहठक, डंख- 
बैठक । 

डेंडकारब क्रि० अ० भाग जाना; धीरे से या चपके 
से भागना । चर 

डडया वि० 
जंगली । 

डेंड्वार सं० पूँ० दो घरों के बीच की दीवार; 
«»छोडब,-डारब । 

डंड़हा वि० पुँ० डॉड (किनारे) का रहनेवाला; 
<स्त्री०-ही; चै०-या । 

डंड़ाही सं० स्त्री० दंड, जुर्माना;-देव,-लेय; सें० 
पुड + आही। 

डंड़िआइब क्रि०ण स० निकालना, किनारे करना; 
'डाँडू! से; प्रे ०-वाइब;-उब । 


'डाँड' ( दे०) पर रहनेवाला; 


११० ] 
डेंडिआब क्रि० अ० बाहर निकलना; प्रे०-हब, 


"जब | 

डेंडोई सं० स्त्री० छोटे-छोटे कच्चे फल । 

'. डंफ सं० पुं० खूब फूला हुआ ढोल;-लागब, खूब 
फूल जाना; प्र०-फा,-भ, डस्म । 

डबरा सं० पु० एक घास जो धान के खेत में 
होती है । क्रि०-राब, धान की फ्सल का खुराब 
हो जाना । 

डेसब क्रि० स० काट लेना (साँप आदि का); प्रे० 
“साइब, डेंसवाइब; सं० दंश | 

डसा सं० पु० एक बड़ी मकक्‍्खी जो वर्षा में होती 

र पशुओं को कातिक तक काटती है । सं० दंश । 

डर्डेंगी सं० स्त्री० दहनी । 

डडआव क्रि० अ० अकेले रहकर (भूत प्रेतादि से) 
डरते रहना । 

डउकब दे० चर्डेकब । 

डडकाइब क्रि० स० चौंका देना, धोका देना; चै० 
“उब | 

डउल सं० पु० तरकीब, प्रबंध;-करब,-लागब, 
-लगाइब; वै० डोल । 

डडवाब क्रि० अ० व्यर्थ में किसी अनुपस्थित व्यक्ति 
को पुकारते रहना; वै०-आब; दे० कडआब, 
यडआब | 

डकडक व्यर्थ में घूमते रहने का क्रम;-करब; अर० 
-क- । 

डकवा दे० डोकवा । 

डकार दे० डेकार । 

डक्कडक्क क्रि० वि० व्यर्थ में (घूमते रहना); धूप में 
निरर्थक (फिरते रहना);-करब; क्रि०-कडकाब । 

डखन|[-पखना सं० पुँ० अंग-प्रत्यंग;-उखरब, अंग- 
भंग हो जाना । 

डखुरहा वि० पुं० देषकरनेवाला; स्त्री०-ही; भा० 
“राही, हेप, देर्षा । 

डग सं० पुं०कुद्म, पंग;-भरब, जल्दी-जरदी चलना; 
क्रि०-ब, हटना; प्रे०-गाइब,-उब; बै० डि- । 

डगमग वि० अनिश्चित, गिरनेवाला; क्रि०-माब, 

' प्रे०-गाइब, दिलना, हिलाना । 

डगर सं० सन्नी० राह, पगडंडी; पूँ ०-रा; क्रि०-रब, 
“राब, रास्ता पकड़ना । 

डगर-सगर क्रि० वि० इधर से उधर (हिल्लना); 
“होब,-करव । 

डडकरहा वि० पुं० दुबला पतला; स्त्री०-ही । 

डडराब क्रि० अ० दुबला हो जाना; दे० डाडर । 

ड॒ट्टा सं० पुं० डाट, शीशी या बोतल बंद करने की 
ठेठी; स्न्नी०-ही;-देव,-लगाईब । 

डढ़िआइब क्रिण स० जलाना; (व्यंग में) कर 
डालना, समाप्त करना; दे० डाड़ा । 

डढ़िआरा वि० पुं० दाढ़ीवाला; बै० द-,-यारा; 
कट्दा० घर भर-चूल्दा के फूँके ? 

डपट सं० पुं० ज़ोर से बोलने की आदुत;-राखब; 


[ डेड़िआब-डरवाइब 


क्रि०-ब,-टाइब । 

डपकोरब दे० डसकोरब । 

डपोर बि० प्‌० मुख;-संख, महामू्ख; भा०-रई। 

डपोरसंख वि० मूर्ख । 

डफल्ला सं० पूँ० एक बड़ा बाजा जो लकड़ी से 
बजाया जाता है । इसे 'डफ' भी कहते हैं और 
इसके बजानेवालों को 'डफाली” (दे०); स्त्री०-ली; 
“बाजब,-बजाहब । 

डफाली सं० पु ० डफत्ञा बजानेवाला । 

डबडबाब क्रि० अ० डबडबाना (आँखें); ऊपर तक 
भर जाता । 

डबरा सं० पु० लंबा चौड़ा मैदान जिसमें पानी 
भरा हो या भर जाता हो । 

डबल वि० पु ० बहुत, तगढ़ा; आं० । 

डबिआ सं० स्त्री: डिबिया। 

डब्बत्त सं० पु० पेसा;-भर, ज्ञरा सा; अं० डबल | 

डब्बा सं० पु० डिब्बा; रुन्नी०-बी;-ब्बी चढ़ाइब, 
अलग भोजन बनाना । 

डभकडठआ सं० पुं० डूबने की क्रिया; खूब 
पानी के नीचे पहुँच जाने की स्थिति;-मारब; बै० 
“कोर,-कौवा । 

डभका सं० पु० धान था जड़्दन जो पकनेवाला 
दो; अधपका । 

डभकोरब क्रि० स० (लोटा या पानी को) खूब 
गा से धक्का देकर पानी भरना; मे ०-राश्य, भा० 
“कौआ । 

डभकौवा दे०-कठडआ । 

डभका सं० पु'० पानी में ढभ से गिरने या डूबने 
का शब्द;-मारब । 

ड+भ सं० पु० पानी में गिरने का शब्द:-से,-दे; 

ण्न्ड्स | 

डमकब क्रि० आअ० डम-डम करना; प्रे०-काहब, 
“उब, बज्ञाना | 

डमकाइब क्रि० स० ज़ोर ज़ोर से पीटना या 
बजाना; बै०-उब; 'डसम-डम का शब्द करना । 

डमडमाब क्रि० अ० डइम-डम शब्द करना; प्रे० 
“माइब,-उब । 

डमरा सं० पु ० प्रसिद टापू अंडमन जहाँ जन्म 
कारावास के लिए लोग भेजे जाते थे; वै० डामर; 
“दोब,-करव, ऐसा दंड होना, देना । 

डमरू सं० पु/० पुराना बाजा जो शिवजी को प्रिय 
है;-बाजब,-बजाइईंब । 

डमाडसम्म क्रि० वि० ऊपर तक (सरब) | 

डयरी सं० स्त्री" डायरी, रोज़नामचा;-भरब,-लिखब; 
अआण० डायरी । 

डेर सं० पु० सय;-करब,-लागब; क्रि०-राब,-वा इंब, 
“ब; चै०्डेर,-रि;-भुताब, भूत के डर से आक्रांत हो 
जाना;-रांकुज) डरनेवाला, डरपोक, भयभीत, वै० 

गॉँ-। 
डरवाइब क्रि० स० डराना; वै०-उब,डेर- । 


डराब-डिढ़ाब ] 


डराब क्रि० स० डरना, धबराना; प्रे०-वाइईब, डेरवा- 
हब; बै० डे- । 

डरैबर सं० पुं० (रेज़् था मोटर का) चल्कानेवाला; 
सा०-री,-रईं, अं० ड्राइवर । 

डलिआ सं० स्त्री० छोटी सुंदर टोकरी; वै०न्या । 

डल्ली सं० स्त्री० छोटा इुकड़ा; खुपाड़ी (कटी हुई); 
“क॒त्था, पान का सामान । 

डहकब क्रि० अ० तरस-तरस कर रोते रहना; प्रे० 
“काइय | 

डहरब क्रि० अ० धीरे-धीरे चलना (पशुओं का); 
प्रे०-राइब; 'डहदरि! से । 

डहरि सं० स्त्री० पगर्डडी; क्रि०-रब,-राहुब,-रिआब | 

डाँक सं० पु० के करने की इच्छा;-लागब; क्रि० 
“ब, के करना;-ब- पोकब, बीमार पड़ना। 

डॉट सं० सत्नी० भत्संना;-फटकार; क्रि०-ब, डाँटना 

डाँटब क्रि० स० डाँटना, प्रे० डेंटाइब,-टवाइब,-उब । 

डाँठ सं० पुँ० नाज समेत पौदा । 

डॉड़ सं० पुं० हत्था; वै०-ड्ा, स्त्री०-ढ़ी; सं० दंड । 

डॉड़ सं० पुं० गाँव के बाहर का स्थान;-मेड़, सीमा; 
काद्य, कपड़े का फटा अंश काट कर शेष को फिर 
से सी देना । 

डॉडू सं० पुं० दुंड,-देब,-लेब,-परब; सं० दुंड । 

डॉड़ी सं० स्त्री० तराज्ञू का डंडा;-मारब, कम 
तौलना । 

डॉड़े क्रिण वि० बाहर; मैदान में; घर से वूर; 
“डॉड़ । 

डाइनि सं० स्त्री० भूत की स्त्री; डायन;-लागब । 

डाकखाना सं० पु“० पोष्ट आफिस; चै०-घर; डाक, 
चिट्ठी आदि + ख़ानाः (फ़ा०) घर । 

डाकट सं० पु० महत्पूर्ण काराज़;-आइब,-लाहब; 
झं० डाफेट | 

ढाकसुंसी सं० पु ० पोष्टमास्टर; डाक + मुंशी, 
लेखक | 

डाका सं० पु ० लूटने का क्रम;-डारब,-परब; वै० 
डॉ- ! ह 

डाकिआ। सं० पुं० पत्र लानेवाला, डाक ढोनेवाला; 

ण्न्या। 

४ सं० रत्नी० एक प्रकार की चुडेलः चै० 
नी । 

डाकू सं० १० डाका डालनेवाला । 

डाढूर सं० पूँ० मरा हुआ जानवर; बै० डॉगर; 
क्रिं० उठराब । 

डांट सं० शीशी बोतल का काके; क्रि०-ब, भर क्षेना, 
,खूब खा लेना । 

डाट सं० पुं० इमारत में लगा हुआ डाट;-लागब, 
"लगाइब,-देव । 

डाइ़ब क्रि० स० जलाना, तंग करना; प्रें० डढ़ि- 
आइब,-वाइब । 

डाढ़ा स॒० पु ० आग;-लागब,-लगाइब; क्रि० “दब । 

डाबर सं० पु० लंबा चौड़ा मैदान जिसमें पानो 
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मरता हो; वै० डबरा; वि० मव्मैला, तुल० भूमि 
परत भा-पानी । । 

कक सं० स्त्री० नई जमी हुई फूसल; अंकुर; वै० 
डी- | 

डामर सं० पु.० कालापानी;-होब,-करब; वै०-ल । 

डायर वि० दाखिल;-करब,-होब; दायर । 

डारब क्रि० स० डालना, छोड़ना; प्रे० डराइब, 
“रवाइब,-उब । 

डारि सं० स्न्री० डाल;-पात, (डाल-पत्ता) सब कुछ; 
"रीं-डारीं, डाल डाल । 

डाल सं० पु.० बाँस का दोकरा जिसमें विंवाद के 
ट बधू के कपड़े, गहने आदि आते हैं । स्त्री० 
नली । 

डाली सं० स्त्नी० उपहार;-लगाइंब, उपहार सजाकर 
ले जाना;-लेब, -देव,-लाइब । 

डावाडोल वि० अनिश्चित:-करब,-होब; वै० डवाँ-। 

डासब क्रि० स० बिछाना; ओ० डसाइब,-उब; दे० 
उड़ासब । 

डाह खं० स्थ्री० इंर्ष्याँ;-करव; क्रि०-ब; वै०-हि, वि० 
“दी; सौतिया-, सौतों का सा इंष्यॉ-हवेष । 

डिछ्हार सं० पु० डीह का देवता; आमदेव:-होब,. 
“बनब, पूज्य बन जाना, डटा रहना; डी (दे०)-+- 
वार । 

डिगंबर वि० पु"० नंगा, वस्म्रहीन; दिगंबर । 

डिगना सं० पु ० मिंही का उप्पा जिससे कुम्हार 
अपने कच्चे बतेन पीटता है; बे०-वा, कोंहर- 
डिगवा । 

डिगब क्रि० आ० डिग जाना, गिरना; प्रे०-गाइब, 
-वाइब,-डब । 

डिगर दे० नवडिगर । 

डिगरी सं० स्त्री० सुकदसे में जीत;-दोब,-करब,-देब; 
झं० डिक्री::दार, जिसकी डिगरी हुईं दो; वै० 
“गिरी । 

डिग्ग सं० पु० ऊँचा भाग या स्थान । 

डिठवन सं० पु'० देवोत्थानी एकादशी का दिन; 
सं० देवोत्थान;-करब,-होब । 

डिठिआँता बि० आँख से दूर;-होब; सं० इष्दि -|- 
अंतर । 

डिठिआर वि० पु ० देखनेवाला; इष्टिवात्ता; सं० 
इष्टि-- वार; स्न्नी०-रि । 
ठिबन्हवा सं० पु"० जादूगर; डीठ बाँध देनेवाला 
भा०-नहईं; सं० दृष्टि | बन्ध । 

डिठोहरी सं० स्त्री० एक पेड और उसका फल 
जिसका तेल दवा के काम आता है। 

डिड़िआब क्रि० अ० व्यर्थ चिह्लाना या मार्थना 
करना; डीं-डीं करना; वै०-याब । 

डिढ़ू बि० घु० हिस्मतवाला; दृढ़; भा०हं,-दाई; 
स्‍त्री ०-ढि; क्रि०-दाब, सं० इढ । 

डिढ़ाब क्रि० अ० धीरे-धीरे, हिम्मत करना; इृद़ 
दोना; ओरे०-दवाहब,-उब । 
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डिप्ाट सं० प्‌ू० विभाग, महकसा; झआं० डिपार्ट- 


ट। 
डिब्बा सं० पु० डिब्बा; सन्नी ०-बी,-बिया; डिब्बी 
चढ़ाइब; अलग खाना पकाना । 

डिसिआब क्रि० अ० अंकुर निकल्लना; बे० 


डीभी | 

डिह्ल सं० ५० बैल के गदन पर का ऊँचा मांसल 
भाग; प्र०“ज्ञा । 

डिल्ली सं० स्त्री० दिल्‍ली; मु० बहुत दूर स्थान; 

०डिवटी सं० स्त्री० नौकरी, काम;-देव, काम करना, 
हाजिरी देना; अं० छ्यूटी । 

डिवठी सं० स्त्री० दीया रखने का मिट्टी या लकड़ी 
का जगरूप (दे०); वे ?-उ-। 

डिस्रकूट दे5 दिसिकूट | 

डिसमिस वि अस्वीकृत, बरज़्वास्त;-दोब,-करब; 
प्र/ ढि-; आअं० । 

डिहरी दे० डेहरी,-रा । 

डिहुली सं० स्त्री० छोटा डोह । 

डीडः सं० स्त्नी० गयव॑ मरी बात;-मारब,-हॉकब । 

डीठि सं॑० स्त्री० नज़र, इष्टि, अनुभव; सं० दृष्टि | 

डील सं पु० व्यक्ति; उँचाई, व्यक्तित्व:-लें-दीलें, 
प्रत्येक व्यक्ति पर;-डोल, लंबाई-चौड़ाई (व्यक्ति 
विशेष की) (अपने, यन के)-न, (अपने, इनके) 
निज बूते पर, व्यक्तित: । 

डीह सं० पुं० खेंडहर; खेत नहीं आबादी के भीतर 
का भाग;-ढाबर, गाँव का कोई भी भाग:-होब, 

- गिर जाना (मकान का); नष्ट होना (गाँव का); 
मूल स्थान (आह्यण का) । 

झुकवा दे० डोकवा । 

डुगडुगिआ वि० सत्नी० गाय जिसके सींग हिलते 


3 सण्नया | 

डुगडुगी सं० सत्री० बच्चों के खेलने का छोटा बाजा 
झअनु० डुग-हुग, भ०-रग-रग | 

डुगुर-डुगुर कि० विं० धीरे-चीरे (हिलना, 
सत्तना) । 

डुगुरब क्रि० अ० धीरे-चीरे चलना; ग्रे०-राइब, 
“उब; चै०-हुरब | 

डुगी सं० रो० छोटी ढोल:-पीटब, विज्ञापन करना 
“पिंटाइब:-होब;-मुनादी, सरकारी विज्ञापन । 

डडु आ सं० पुं० कबड़ी का खेज:-खेलब,-दोब । 

डुड़े ही सं० खी० छोटी मछली । 

झुपट सं० पुं० दुपट्टा:ओढ़ब | 

डुबुककी दे० बुद की । 

डुभकी सं० स्री० कढ़ी में डाली हुई उड़द की 
पकोड़ी । 


'डुभुक्क सं० पुं० हूबने का शब्द;-दें, पैसे शब्द के 
साथ (टूबना); प्र०-फक्ी,-मारब,-खाब, दूबना । 
जुभुर-डुसुर स० पुँं० दूबने उतराने की क्रिया; 

"“होब,-करव ) के 
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डुहकत्र क्रि० अ० अकेले पड़े-पड़े लालायित होते 
(रेदना; बै०-हु-, प्रे०-काइब । 

डूड़ वि० पुं० (पौदा या पेड़) जिसका सिर कट 
गया हो; (पक्ष) जिसके सींग हूटे हों; छरी०-ढी, 
"हि, क्रि० डुँढाब । 

दम-डाम दे० ऊम-डाम । 

डेउढ़ी सं० ख्रीं० घर के भीतर प्रवेश करने के पूर्व 
का स्थान जहाँ पहरेदार आदि बैठते हैं;-दार,व्योढी 
पर पदरा देनेवाला । 

डेग सं० पुं० बढ़ा बहुला (दे०); ख्री०-ची। 

डेहः सं० पु० बढ़ा अनगढ़ बास का डण्डा; प्र० 
न्ड्ग । 

डेढ़ वि० पु० एक और आधा; प्र०-बढ़,-ढा, ढेढ- 
गुना, स्त्री०-ढि । 

डेढ़ी सं» ख्री० अनाज उधार देने की पद्धति जिसमें 
लेनेवाल्ले को एक सेर का ढेढ़ सेर देना पढ़ता है | 
“बिसार, नाज का लेन-देन; दे” बिसार । 

डेरा सं० पु.० टिकने का स्थान; समूह (नाचवालों 
का), घर-बार का सामान (चलने-फिरनेवाल्ले लो थों 
का);-डा रब, रहने के लिए सामान जमाना । 
बढ सं० पु ० डेढ़ गुना; दा, रेल का ऊँचे दज 
का डिब्बा; क्रि०-दूब, डेढ़ा होना, रोटी का फूल 
जाना । 

डेहरा सं० पु० बढ़ी डेहरी जो मिद्दी की बनाई 
जाती है ओर जिसमें नाज रखा जाता है। ह्ली० 

री;री-कोठिल्ा, नाज का भंडार । 

डरी सं० स्त्री० ढायरी (पुल्लीस आदि की);-भरब, 
खानापुरी करना; आं०। 

डॉगा सं० पु० नाव; स्त्री ०-गी;-बोर, अयोग्य (जो 
“बोरे या छुबो दे); वै०-छा । 

भ सं० पु ० टॉका (कपड़े में खगा हुआ);-ढारव) 
क्रि०-ब,-वाइब;-से-डो भ, एक-एक डोभ, धीरे-धीरे 
(सीना था उधेडना) । 

डोम सं० पु'० मेहतर, स्त्री०-मिनि । 

डोरा सं० पु ० धागा;-डारब,-परव; स्त्री ०-री, पतली 
रस्सी जिससे कुएँ में लोटा भरते हैं; क्रि०-रिआ्ा- 
हब, रस्सी में बाँधकर (चप्यक्ति को) ले जाना; 
सूई-, लोटा-डोरी क्षेब,उठाइब, भीख माँगना | 
डोरि दे०-लि। 

डोलब क्रि० झ० दृटना, चला जाना; प्रे ०-लाइब, 
_-उब,-लवाइब । 

डोलता सं० पुं७ दुलदिन की सचारी;-निकारब, ज़बर- 
दस्ती स्त्नी को थे जाना; स्त्री ०-ली । 

लि सं० स्त्री० बालटी । 

कूब क्रि० झ० चौंकना; प्रे०-काइुब,-उब; वै० 
डउ-, चडें-। 

डॉगी दे० डर्डेंगी । 

डौंरा दे० डेंचरा । 

डौत़ सं० पुं० सिन्नसिज्ञा, तरकीब, मर्बध;-त्वागब, 
न्‍करब । कं 


चर -ढेँ चंर-ढाका | 


ढैँंचर-ढँचर क्रि० वि० दीज्ले-दाले लकड़ी के सामान 
के हिलने की आवाज़ की भाँति;-करब,-दोब.। 
ढँताई सं० स्त्नी० खाँसने की क्रिया; दे० ढाँसब । 


शा 


ढडकब क्रि० स० मुँह बनाकर डॉटना; दे० ठड- 


कब । । 
ढकचब क्रि० झण० बुरी तरह खाँसना, खाँस कर 
उल्टी करना; बै० ढचकब । 
ढकढक सं० पुँ० ढीले हो जाने का शब्द; प्र० 
“कक-क्क; ढकाठक्क,-करव,-दोब, क्रि०-काब । 
ढकढोरब क्रि० स० (कुएँ या तालाब को) मथना 
गंदा करना; चै०-ग-। 
ढकता सं० पुं० ढकक्‍कन; वि०-दार । 
ढकब क्रि० अ० छिपना, ढकना; प्रे० ढा-; दकाइब 
“उब,-वाइब । 
ढकर-ढकर सं० पुं० (पहिये आदि की) ढीला 
होकर हिलने की आवाज;-करब,-दोब; सु० बूढ़ा 
या बीमार होकर जर्जर हो जाने की अवरथा; थे० 
“"पचर,-पईहँच (पहले अर्थ में) ढचर-ढचर । 
ढऊवा सं० पुं० झूँज की बनी बढ़ी टोकरी;-मउनी, 
छोटी बड़ी ऐसी टोकरियाँ; दे०ण मउना,-नी; वै० 
ढाका, स्त्री ०-किआ । 
ढकोलब क्रि० स० जरदी-जर्दी और अधिक पी 
लेना; प्रें>-लाइव,-लवाइब । 
ढकी सल्षा सं० पुं० अंघधषिश्वास; व्यर्थ की बात; 
वि०-लहा,-दी । 
ढककन सं० प्‌० ढकना;-देव,-लगाइब; घवि० 
नदार। 
ढडः सं० पुं? ढंग; वि०-डी; ढछी-गुनी, दोशियार; 
गुन-ढक, दोशियारी; प्र० ढंग | 
ढचरा सं० पु० बुरा तरीका, व्यर्थ का नियम; 
० ढें-। 
ढड़्ढा-पसार वि० पूँं० इतना लंबा-चौड़ा कि 
सेमल न संके; स्ञ्री०-रि । 
ढड्ढू सं० पुं० लंगूर;-यस, काला मुँह बनाये हुए, 
कुछप; ब०-हृहू | 
ढनगत्र क्रि० अ० लुढद़कना; मे ०-गाइब,-उब । 
हपना सं० पु ० ढकना । 
ठपब क्रि० अ० मुँदना, बंद होना (आँख का); 
प्रे० ढापम; चै० ढे-, ढाँ-। 
ढपुनी दे० ढे-। 
ढन सं० पु ० तरीका, हुनर; वि०-दार, बेढब, अनि- 
यमित, स्व॒तंत्र, विचित्र, अच्छा, अद्भुत । 
ढत्॒इल्न वि० गंदा (पानी) कीचदवाल्ा; मिद्दी 
भरा; ब० बन 
ढबढभाब क्रि० अ० ढमदभ झावाज करना; भ्रें० 
“इंब, पीठना; अज्ु०। 
१६ 
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ढरकब क्रि० अ० (द्रव का) गिर पढ़ना; आक्ृष्ट 
दोना प्रे०-काइब,-उब,-कवाइब,-उब । 

ढरका सं० पु० बाँस की पोंगी जिसका सामना 
कल्नम की भाँति कदा दोता है और जो जानवरों को 
दवा पिलाने आदि के काम आता है; स्त्री०-की; 
"देब,-पिश्नाइब । 

ढरकावन सं० पु० पानी जो किसी आगगंतुक के 
कल्या शार्थ देवी-देवता को चढ़ाया जाता है; ढर-, 
धारि-(दे० धारि) । 

ढरब क्रि० झअ० ढलना;. प्रे० ढारब, ढराइब,"वा हब; 
-उब भा०-राई । 

ढरहर वि० स्त्री० गोल एवं चिकनी; स्त्री०-रि । 

ढर्य सं०पु“० रास्ता, दुस्तूर; तवियम;-निकरब,-निका- 
रब,-धरबव,-खुलब । 

ढलढल' थि० पु० पतला (सना हुआ पदार्थ); 
स्त्नी०-लि; क्रि>-लाइब, पतली सनो हुईं वस्तु 
डंड़ेल देना; बुरी तरह एवं अधिक हग देना । 

ढलब क्रिण्झ० उतरना, नीचे आना (झायु, जवानी); 
ढलना । 

ढलर-ढलर क्रि० वि० फेला हुआ (दवव या भोज- 
नादि);-करब,-होब । 

ढलवाॉसि दे० ढेल-। 

हलानि सं० स्त्री० ढाल की उतराई | 

डहब क्रि० आअ० ढहना, गिर जाना (इमारत का), 
नथ्ट होना; प्रे० ढाहब, ढद्गाइब,-उब । 

ढहरब क्रि० झअ० धीरे-धीरे सरक कर गिरनां (मदर 
शझादि का); प्रे०-राइब,-उब;। भा०-राई; दे० 
डहरब | 

ढहराइब क्रिणस० सूप में रखकर साफ़ करना (चने, 
है आदि नाजों का); बै०-उब, पे ०-रवाइब; भा ० 
न्‍्राई। 

ढाँका-तोपा वि० पुं० छिपा-छिपाया; दे* तोपब । 


ढाँचा सं० पुं० ढाँचा;-च-पत्तान, प्रारंभिक 
तैयारी । 

ढॉाँसब क्रि० अ० छुरी तरह खाँलना;। कभ्ी-कभों 
टासब' (दे०) के अर्थ में भी प्रयुक्त 


ढाँसी सं० स्री० ज़ोर की खाँसी;-आइव । 

ढाइब क्रि० स० गिरा देवा (दीवार आदि); प्रे० 
ढहाइब,-हवाइब,-उब । 

ढहाक सं० पु ० पश्चाश; वै०-ख | 

ढाकब क्रि० स० ढकना, छिपाना; प्रे०-काइब,-कत्रा- 
इब; वै० ढाँ-। 

ढाका सं० पु० बगाल का ग्सिद्ध नग(-बंगाला, 
दूर देश; चे०-खा । 

ढाका सं० पु ० दोकरा; रुत्नो० ढकिश्ा; वि०-यस्त, 

._ थढ़ा भारी (सुं ६),-यस धुद्ध बाइब। 
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ढाठी सं० सत्री० आदत, खराब आदुत;-परब । 

ढाढ़्स सं० पूं० हिम्मत;-करब,-दोवब,-घरव । 

ढारब क्रि० स० ढालना; डाल देना (उत्तर- 
दायित्व, तुहमत); प्रे० ढराइब,-रवाइब,-उब; भरा ० 
ढराईं | 


ढाल सं० पूं० नीचापन (भूमि का); वि०-लू | 

ढालि सं० जा ० ढाल,-तरचारि, ढाल और तलवार; 
“बान्हय । 

ढाही सं० सत्री० बच्चों के खेल में कौड़ी का ढेर; 
निधि, साल;-मारब, सारा माल उड़ा देना | 
ठाई सं० ख््री० धृष्टता;-करब । 
ठाब क्रि० अ० हिम्मत करना, ढीठ होना; प्रे० 
“ठवाइय । 

ढिपुनी सं० ख्री० चूँची (दे०) का मुंह; फल का 
बह भाग जो पेड़ से जुड़ा रहता है; वै० ढे-। 

ढिबढिबाब क्रि० अ० ढिब-ढिंब की आवाज़ होना 
या करना; प्रे०-इंब । 

ढिबरी दे० ढेबरी । . 
लढिल वि० पुं० कुछु-कुछ ढीला; ख्री०-द्ि; 
"पुलपुल, ढीला-ढाला । 

दिलवाही सं० ख्री० ढदीलापन;-करब,-होब । 

ढिल्लाब क्रि० झर० ढीला दोना, लापरवाह हो जाना; 
प्रे०-लवाइब, दौलब | 

दिसमिस वि० समाप्त; विपरीत;-करब,-होब; अं० 
डिसमिस । 

कं स॒० पुँ० गभे; फूला हुआ पेठ (गर्भ 
का) | 


ढीठ वि० पुं० दिम्मतवाल्वा; स्री०-6ि, क्रि० ढिठय 
(दे०) भा० ढिठाईं | 

ढील वि० पुँ० ढीला; क्रि० दिलाब,-ब; ख्री०-लि, 
"ढाल, बहुत ढीला । 

ढीलब क्रि०ु स० ढीला करना, छोड़ देना, त्याग 
देना, स्वतंन्न कर देना, नियंत्रण कम कर देना; 
प्रे० दिलववाइय । 

ढीला दे० ढेला। 

ढीलों सं० पुं० जूँ,-परव । 

ढुकब क्रि० अ० छिपकर खड़ा रहना; कुछ पाने की 
आशा में खड़े रहना; प्रे०-काइब | 

ढुकानी सं०स्न्नी० ढुकने! की आदुत;-लागब, छिपा 
रहना,-देव । 

दुनुकब क्ि० आअ० गिर पढ़ना; मर जाना; धीरे से 

-” या अकस्मात्‌ मर जाना । 

ढुनुमुनी सं०स्त्री० गिरकर ल्ोटने की क्रिया;-खाब, 
गिरना; प्रं००न- । 

ढुरकब कि० झ० लाक्षच में खड़े या बैठे रहना; 

के यहाँ पड़े रहना; में०-काइब | “ 

ढुरब क्रि० अ० झुकना, आकृष्ट होना; में० 

नराइब । 
दढुरहुर हा पुं० चिकना एवं गोल (नाज या फत्न); 
| , ; 
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ढुरुहुरी सं० स्त्री० पतला रास्ता;-लागब, रास्ता 
लगा रहना, होना; वै०-र- । 

ढुसकट दे० घुसकट । 

ढुंहिआइब क्रि० स० हूद (दे०) लगाना, एक्न्र 
फेर देना। 

दब के तलाश करना; प्रे० हुँढाइब-द्वाइब, 

ढ्ढ़ी सं० स्त्री० चावल के आँटे के बड़े-बड़े लड्डू 
मा देहात में स्त्रियों की बिदाई पर दिये 
जाते हैं । 

हूह सं०पुं० ढेर; प्र०-हा स्त्री ०-ही, क्रि० हुदिआइब; 
.“लगाइब; बै० घूह । 

ढेकी सं० स्त्री० चावल छूटने की जकड़ीं की मशीन 

बोर पैर से चलाते हैं;-चलब । | 

ढेंकुरि सं०स्री० ठेकली; पानी निकालने की तरकीब 
जिसमें दो लंबी लकड़ियों द्वारा काम लिया जाता 

/चलब,-चलाइब । 

पी सं० स्त्री० फल का वह भाग जो पेड़ से क्षगा 

, रहता है। दे० ढिपुनी । 

ढेसर वि० पुं० पकनेवाला (फल), अधपका; स्त्री० 
“ रि, क्रि०-राब, अधपका ट्ोना । 

ढेबरी सं० स्त्री० मशीन का वह पूर्जा जिसमें तेल 
दिया जाय; दीया जिसमें मिट्टी का तेल जले । 

ढेर बि० पु० अधिक; स्न्नी०-रि; क्रि०-राब, अधिक 
होना; वै०-का,-की; म०-रै । 

ढेरा सं० पुं० एक जंगली फल | 

ढेरी सं० स्त्री० समूह, राशि (फल झादि की); 
क्रि०-रिआाइब, ढेरी लगाना । 

ढेलवासि सं० स्त्री० रस्सी की बनी एक 'फेंसरी' 
(दे०) जिससे ढेला दूर तक फंका जाता हे । 

ढेलदा वि० पुं० जिसमें ढेला बहुत हो (खेत); 


सत्री०-ही । 

ढेला सं० पूं० मिद्टी का छोटा ढेर! जो उठाकर 
पत्थर की भाँति फेंका जा सके;-रो, ढेलों द्वारा एक 
दूसरे को मारने की कारंवाई, स्त्नी०-ली । 

ढोंका सं० पुं० ढल्ा, डुकढ़ा; भाँख का उक्‍कन;-देब; 
“लगाइब; व्य० चश्मा । 

ढोंढी सं० स्त्री० नाभि । 

ढोइब क्रि० स० ढोना, ले चलना; प्रे०-वाइंब,-उब; 
बै०-उब;-मूसब, जदुदी-जरुदी उठा ले जाना; चुरा 
लेना । 

ढोक्षः सं० पुं० ढोंग;-करब; वि०-छी, ढोंग करने- 
वाला । 

ढोटा सं० पुं० लड़का । 

ढोल सं० पुं० ढोलक;-पीटब,-बजाइब, विशापन 
करना; जघु०-क, व०"लि । 

ढोवा सं० पुँ० बोर जो पक बार में जा सके; 
थक- दुद्द--मुसा, जल्दी-जलदी ज्ले जाने या चुराने 
की क्रिया;-जागब,-करव । 
कब दे० ढठकब । 


तइके-तड़ातड़ ] 


तइके क्रि० वि० तब फिर, तदनंतर; बै० तडके । 

तइ्से क्रि० वि० तैसे; अ०-सने । 

तलआब क्रि० झअ० ताव में आना; आवश्यकता 
अनुभव करना; दे० ताव । 

तउजा सं० पुँ० उधार:-लेब,-देब,-करव; स्त्री० 
जी!) - 

तडर दे० तवर । 

तउल सं० पुं० तौल, वज़न; क्रि०-ब, तौलना, 
परीक्षा करना; प्रे०-लाइब,-लवाइब,-उब;-ल्ा, 
तौलनेवाल्ा जो बाजार में बैठता हो; सं५ तोल , 


तुला । 

तडलिया सं० स्त्री" तौतिया । 

तउहीन दे० तवहीन । 

तऊ क्रि० वि० तोसीं, तिसपर भी । 

तऊन दे० तमून । 

तक अव्य तक; यहँ-, यहाँ तक; जहँ-, जहाँ तक, 
तहेँ-, तहाँ तक, ...। 

तकतकाइब क्रि० स० चेतावनी देना, प्रोत्साहित 
करना, उकसाना; बै०-उब । 

तकताल सं० पुं० खेल, व्यर्थ का काम;-करब । 

तकथा सं० पु० तख्ता; स्त्री०-थी;-थाँ, सइश, 
बराबर, योग्य; तोहरे-; तुम्दारे सरीखा । 

तकदसा सं» पूँ० अभ्ुत्व, अधिकार; बै०, 
न्‍ग- | 

तकदीर सं० स्त्री० भाग्य;-री, भाग्य संबंधी, भागरय- 
शाल्री; वै०-ग- । 

तकधिन सं० पुं० तबल्ले का शब्द्‌; प्र० तकाधिन, 
ताक घिनाधिन; बै० तग- । 

तकमा सं० पुं० तमग़ा;-लगाइब,-पाइंब; वचै० 
तगमा | 

तकब क्रि० अ० 2334: दे० ताकब । प 

तकरार सं० स्त्री कगढ़ा, बहस;-करब,-होब; वह 
खेत जो बिना जोता पड़ा हो; वि ०-री, तक- 
ररिहा।_ 

तकरुरी सं० स्त्री० नियुक्ति:-होब,-करब । 

तकलीफ सं० स्त्री० कष्ट, दुःख;-देब,-पाइब । 

0000 सं० स्त्री० गलती, अपराध;-होब, 

तकाइब क्रि० स० तकाना, ताकने की प्रेरणा 
करना, ताकने म्रें सहायता करना; वै०-उब, प्रे० 
तकवाइंब । 

तकाई सं० स्त्री० ताकने की क्रिया, आदत आदि, 

० सकवाई । 

तकादा दे० तगादा । 

तकिआ सं० स्त्री० तकिया;-लगाइब । 

तकुआ दे० देकुआ । 
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तकैया सं० पुँ ताकनेवाला, रखवाली करनेवाला; 
ग्रे०-कवैशा । ; 

तककर वि० परेशान;-करब,-होब; सं० तक्र | 

तखत सं० पुं»5 तख्त, स्त्री०-ती; . बै०-ता, 
तकथा । 

तखरी सं० स्त्री० दे० थकरी । 

तगड़ा वि० पुँ० बलवान; स्त्री०-डी; क्रि०-ब, तगड़ा 
होना । 

तगदीर दे० तकदीर । 

तगमा दे० तमगा । 

तगाइब क्रि० स० तागा लगवाना, सिल्ाना; परे० 
तगवाइब, बै०-उब । 

तगादा सं० पूँ० तकाज़ा;-करब,-लेब; बि०-दुगीर, 
त्काज्ञा करनेवाला । 

तगार सं० पुं० कड़ाही, बड़ी थाली; खी०-री; म० 
न्‍्रा। 

तग्गी सं०स्त्री० पतला तागा या रस्सी;-लगाहइब । 

तच्च दे० ट्चुच | 

तज सं० पुं० एक जंगली पेड़ । 

तजब क्रि० स० छोड़ना, त्याग देना; भें०-जाइंब, 
-उब; सं० त्यजू । 

तजबिज सं० पुं० फके; अंतर;-दहोब,-परब । 

तजबीज सं० स्त्री० अस्ताव, मुकदमे का फैसला; 
“करब; क्रि०-ब, निश्चय करना; अर० तजबीजु 
(प्रस्ताव) । 

तजरबा सं० पुं० अन्युभवच;-करब,-होब; वि०-कार, 
अनुभवी; व्‌ ०-जु- | 

तट दे० ठट। 

तड़कब क्रि० झऋ० टूट जाना, जोर-ज्ोर से बोलना, 
डॉटना; प्रे०-काइब,-उब; तोड़ देना (लकड़ी को 
बीच से), मार देना । 

वड़क-भड़क सं० पुँ० आडम्बर;-की-की देव, धम- 
काना । 

तड़का सं०पुं० बघार;-देव,-क्षगाइब; बढ़ा सवेरा; 
"के, बड़े सवेरे | 

तड़कि सं० सत्री० छुत में लगनेचाली लकड़ी; कटी 
हुईं लंबी लकड़ी । 

तड़कुत्ञ दे” तरकुल । 

तड़ककी सं० सरुत्नी० नामवरी, शाबासी, शोदरत; 
-होब,-करबव । 

तड़खर वि० पुं० गर्म (व्यक्ति):परब,-होब; वै० 
न्‍र- | 

तड़तड़ वि० ए० तेज़, बोलने में चतुर, फुत; स्त्री० 


|. . ० 
तड़ातड्‌ क्रि० वि० बिना रुके (मार आदि के ल्षिए); 
बं० ताडाताड़ि । 


हिल 


११६ | 


तत संबो० बैल्ों को दादिने घूमने का आदेशात्मक 
शब्द; क्रि०ण-कारब, आगे बढ़ाना, घुमाना; दे० 
वहकारब; चै० तता; बाये ओर घुमाने के लिए 
'व! बोलते हैं । 

ततइब क्रि० स० (नाज को) हइलका और बिना 
तेल, घी आदि के भूनना; 'तात” (दवे०) से; प्रे० 
-वाइब,-उब । 

ततकारब क्रि० स० हाँकना: बैलों को तेज्ञ करना; 
दे० वहकारब | 

ततकाल क्रि० वि० तुरंत; प्र०-लै, तुरंत ही; सं० 
तत्काल | 

तंतबीर सं* ख्ी० तबबीर, योजना;-करब,- लगा- 
इंब,-लागब; वि०-री,-विरिह्दा, तदबीर करने- 
वाला । 

ततत्ामतूल संबो० लड़कों के खेल में प्रयुक्त एक 
शब्द जिसे ज़ोर-ज्ञोर _से कहकर वे एक दूसरे का 
हाथ पकड़े घूमते हैं; व ०लम-; इंसके आगे भाई 
झौर जोड़ देते हैं, उदा०-भाई-। 

ततारब क्रि० स० खूब गे करना (नाज का); 
तक करना, कष्ट देना; तात (दे०) से; शायद 
दुसरे अर्थ में 'तातार' से (१)। 

४६ सं० स्त्री० दंड, कष्ट:-करब,-देव; वै० 
-कि। 

तन सं० एप शरीर;-मन घन, सब कुछ । 

तनगब क्रि० अ० कृदूना, कट से उचक जाना; 
किसी बात पर राज्ञीं न होना; प्रे०-गाइब । 

तनदेही सं० स्त्री० तत्परता;-करब । 

'तनब क्रि० अ० तन जाना, अकड़ जयूना; प्रे० 
तानब, तनाइब, तनवाहब,-उब । 

तनिआब क्रि० झर० अकड़ के खड़ा होना; प्रे० 
३3४ हि छाती निकाल के खड़ा होना); 
तन 


तनिक वि० पुँ७ थोड़ा; प्र०-का,-कै,-कौ;-भर, थोड़ा 
सा; बै०-नी,-जुक । 

तनी क्रि० बि० जरा; उदा०-सुनौ,-बैठौ:-तुनी, 
थोड़ा-बहुत, थोद़ा-थोड़ा । 

तन्नात क्रि० अ० अकढ़ना, टेढ़ा बोलना; तनव! 
का प्र० रूप । 

तप सं० पुं० तपस्या;-करव, सं० | 

तपनि सं० स्ी० गर्मी;-दोंब;-करब; सं० तपू। 

तपब क्रि० झ० प्रभाव दिखाना (व्यक्ति का), 
सख्ती करना । ह 

तपवाइब क्रि० स० तापने में मदद करना, लकड़ी 
झादि जलाकर किसी को गर्म करना; दे० तापब; 
बै०-पाइब,-उब । 

तपसी सं० पुँ० तपे करनेवाला;-क ऊॉटि यस, 
दुबला-पतला (व्यक्ति); सं० तपरवी। 

तपहा सं० पूँ० एक नदी जो अयोध्या के पास 
बहती है । 


तपाइब दे० तपवाहब । 


[ तत-तमेर 


तपिस्या सं० स्त्नी० तपस्या; बै०-ससा, वि०-स्सी, 
तपस्वी; सं० । 

तपोभूमि सं० सन्नी० तपस्चियों का स्थान; सं० । 

तब क्रि० वि० उस समय; फिर; प्र०-बै,-बौ,-हैं, 
“ब्बै,-ब्बी, तब भी;-के, उस समय का । 

तबदील सं० पुँ० परिवतन, बदली; भा०-ली | 

तबय क्रि० वि० तभी; बै०-बै, प्र०-ब्बै । 

तबत्नची सं० पुं५ तबला बजानेवाला। 

तबला सं० पुं० प्रसिद्ध बाजा;-बजाइंब । 

तबा सं० पुं० हृदय, जी; जेस-कहै, जैसा मन कहे, 
जेस-होय, जैसी इच्छा हो। 

तबालति दे० तवालति । 

तबाह वि० परेशान, नष्ट:-करब,-होब; भा० 


“दी | 

तबियत सं० स्त्री० मिजाज, इच्छा;-दार, शौकीन; 
प्र» घबीयत | 

तबीज सं० स्प्री० सोने या चाँदी का एक गहना 
जो गले या कलाई में पहनते हैं; तावीज्ञ । 

तबेला सं० पु० अस्तबल । 

तबे दे० तबय। 

तबो क्रि० वि० तब भी; प्र ०-बौ,-ब्य,-ब्बौ; कविता 
में “तबहूँ, तबहूँ? । 

तमंचा सं० पुं० पिस्तोल;-दागब,-चलाइब,-मारब । 

तमकब क्रि० अ० गमे होना, क्रोध में आना । 

तमकुहा बि० पु० तम्बाकू का अभ्यस्त; स््री०-दी; 
वें ०-खु- । 

तमगा सं० पुं० दे० तकमा । 

तमतमाब क्रि० ह० गसे हो जाना, कुछ होना । 

तमस्सुक सं० पुं० ऋण संबंधी अदालती कागज; 
“लिखब,-घरव । 

तमहा सं० पुं० ताँबे का छोटा बतन, ल्ोटा; खें० 


तातन्र-हा (वाला)। ४ 

तसाकू सं ७ श्ब्नी ० तंबाकूं; त०-खू, वि० तमकुदा, 
"दी (दे०) | 

तमाचा सं० पुँंः० चपत;-मारब,-लगाइब; सु० 


“लागब, बड़ा दुःख एवं आश्चये होना । 

तमास विं० पुं ० सारा, बिलकुल; सु० "होब, समाप्त 
होना, थक जाना, नष्ट होना;-मी, अंतिम (रसीद 
आदि) भ्र०-मै,मो; साल-तमामी, सालभर का 
(देवा, किराया आदि) । ४ 

तसासबीन सं० पुं० दर्शक, तमाशा देखनेवाला । 

तमासा सं० पुं० तमाशा, दृश्य;-होब,-करब | 

तमीज़ि सं० ख्री० विवेक, सद्व्यवहार; वि०-दार । 

तमून सं० प्‌० ताऊन; प्लेग;-परब; वि० तमुनहा 
(जिसे ताऊन हुआ दो),-दी; वै० ता-वाउन, 
तऊन। | , 

तमूरा स० पु ० तबूरा;-बजाइब । 

तमेर सं० पूं० ताँबे का काम करनेवाला, बतंनों 
की मरम्मत करनेवाला; वै०-रा, स्त्री०-रिनि; सं० 
ताम्न+-एर, जैसे काम से कमेरा (दे०)। 


तमोली-तवर ] 


तमोली सं० पु“० पान बेचनेवाला; स्त्री०-लिन; 
सं० तांबूल (पान) | नि 

तय वि० निश्चित, समाप्त:-करब,-होब; व० तै,-्ये । 

तयार वि० पु ० तैयार:-करब,-होब,-रदहब; स्त्री० 
-रि; भा०-री, प्र० तश्यार । 

तर॑तार सं० पुं० मुक्ति-करब,-होब | _ | 

तर अब्य ०नीचे;-परब, कम दोना;प्र०तर ,-हँत;-ऊपर; 
ऊपर नीचे;-डँछी, जुए (दे० जुआ) के नीचे लगी 
हुईं लकड़ी । 

तरई सं« स्त्री० तारा; नरई-, कोई भी (वंशवाला); 
सं० तारा । 

तरकिहार सं० पु.० तरकी बनानेवाला; एक जाति; 
सत्री०-रिनि । 

तरकी सं० स्त्री० स्त्रियों के कान में पहनने का 
एक झाभूषण जिस पर तारे का आकार बना होता 
है; सं० तारा + की । 

तरकीब सं० स्त्री० उपाय;-करब,-लगाइब; वै०-वि । 

तरकुल सं० पु"० ताड का पेड़।-यस, बहुत लंबा । 

तरक्की सं० स्त्री० उन्नति; प्र०-डु- । 

तरखर वि० पु० बात करने में तेज्ञ या गये; 
“"परब, गे बात करना, धभकी देना | । 

तरछुट सं० पु० किसी पेय पदाथे के नीचे का 
भाग; तर (नीचे)-छुटब (दे०); वि०-हा, 
जिसमें तरछुट हो । 

तरज सं० पु ० विधि, प्रणात्नी, तज़; वि०-दार । 

तरजुमा सं० पु ० अलुवाद;-करब,-दोब । 

तरफ सं० पु. ० झओर;-दार, पक्ष करनेवाला;-दारी 
पक्षपात । 

तरब क्रि० अ० तरना; श्रे० तारब; घी या तेल 
में भूजना; प्रे०-वाहब । , 

तरमीम सं० स्त्री० परिवतंन;-करब,-होब; यह शब्द 

- मुकदमों के संबंध में पु होता है । 

तर॒वा सं० पु० तलवा; बे० तरुआ;-क धूरि, तुच्छ; 
सं० तल । 

तरवारि सं० स्त्री० तलवार; “जहाँ काम आये सुई 
कहा करे तरवारि १”; खं० तर्वार । 

तरस सं० पु ० दुया;-करब,-खाब; अ० तरास । 

तरसब क्रि० अ० तरसना; श्रे०-साइब,-उब; सं० 
तृष्‌ (प्यासा रहना) ! 

तरह अव्य० भाँति । 

तराह सं० स्त्नी० पद्दाड़ के नीचे का देश; वि० तर- 
इृहा; ऐसे भांत का; तर (दे०) से; सं० तल । 

तराजू सं० एु० तराज़्‌ ! 

तराब क्रि० अ० नीचे जाना; तर” (दे०) से । 

तरायज्ञ वि० नीचे रहमेवाला; अधीन । 

तरावट सं० स्न्नी० तर होने का गुण । 

तरास सं० ० कष्ट; वया, तस॑;-देव,-खाब,-करव; 
सं० त्रास! तथा तिस्ें! दोनों को एक कर 
दिया दे । 

तरासब क्रि० स० काटना । 
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तरिवर सं० पु० पेढ़ फलवाला पेढ़, सुंदर पेड; 
सं० तरुवर | 

तरी सं० स्त्री० पुराना एकन्रित किया हुआ धन; 
निधि;-होब,-रहब; “तर” (नीचे) सेः-नीचें गद़ा 
हुआ धन;-तापड़ी; बचा खुचा घन; बै० तड़ीं-। 

तरीख सं० स्त्री० तारीख;-परब,-डारब; बैं० ता-। 

तरें क्रि० विं० नीचे; प्र० तरें (नीचे ही), तरेतर, 
नीचे ही नीचे;-परब, कम महर्वपूर्ण होना | 

हे अक क्रि० स० घूर-घूर कर ताकना, कोध से 

ना। 

तरैहा बि० पु'० तराई का रहनेवाला; बै० तरइहा 
(दे० तराई) । 

तरोई सं० स्त्री० भिडी, तरोई; जल्न- मछली । 
तरोंछी सं० स्त्नी० जुआठा (दे०) के नीचे लगी 
हुई लकड़ी; वै० तरउछी (दे० तर); तर! से । 
तलख वि० पूँ० तेज (नमक); अधिक खट्दा या 
मीठा;-दहोब । 

तलफब क्रि० अ० किसी व्यक्ति या वस्तु के अभाव 
में कष्ट पाना; प्रे०-फाइब । 

तलब सं० स्न्नी० वेतन; बुलावा;-तनखाह, प्रापि; 
डी बुलाया जाना; प्र०-बी (दूसरे अर्थ 


। 

तलबाना सं० पु० किसी को कचहरी में बुलाने 
की फ्रीस; चपरासी की उज़रत । 

तलबी सं० स्त्री० आवश्यक बुलावा; क्रि०-बिआइब, 
आज्ञा देना । 

तलरी सं॑० स्त्री० तलैया; छोटा तालाब; ताल- 
छोटे-बड़े सभी गडढे । 

तलसवाइब क्रि० स० तत्नाश कराना; 'तवलासब! 
का प्रे० रूप; भा०-ईं, तलाश कराने की क्रिया, 
उसका ढंग, पारिश्रमिक आदि । 

तलहा सं० पु० वह जानवर जो ताल या नदी में 
घोंचे (दे” घोंधा) के भीतर पाया जाता है; 'ताल' 

(ताल + हा >5"ताल बाला) । 

तलावल सं० घु० घृथ्वी के नीचे का एक काल्पनिक 
भाग जो रसातल के ऊपर है । 

तलाव सं० पु ० तालाब; स्त्नी०-ई; तुल० सिमिटि 
“सिमिटि जल भरे तलावा | गा 

तलास सं० सन्नी० खोज,-करब; क्रि०-ब, खोजना; 
"सी, घर यथा व्यक्ति की तलाशी जो चोरी के 
संदेह में होती है;-सी लेब,-करब,-देब,-होब । 

तलिआ सं० स्त्री० छोटा सा ताल; बै०-या । 

तलीका सं० पु ० तलाशी;:-लेब । 

तलीन वि० पु ० तैयार (प्रबंध आदि) /दोब,-करब; 

०्न्स | 

तलैशआ सं० स्त्री० दे० तलिया; बै०-या । 

तव अच्य० तो; वै० तो । 

तबन वि० घु ०वही; स्त्री ०-नि, प्र०-नै,-नौ; 'जबन' 
(जो) के साथ श्रयुक्त। 

तबर सं०पु० तरीका, तौर; वै०-उर । 
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तबान स॑० पु० दण्ड के रूप में लिया गया द्ृच्य; 
"देब,-परव । 

तवायफ स॑ं० स्त्री० वेश्या 

तवालति सं० स्त्री० तकलीफ, फष्ट;-करब,-होब । 

तस वि० पु/० तैसा; जस...तस; अ० तहसन,-से, 
“सनै,-सस (बेसे वैसे) । 

तसबीर सं स्त्री० चित्र; वै०-रि । 

तसमरई सं० स्त्री? खीर; यद शब्द साधुओं द्वारा 
ही मयुक्त होता है । 

तसला सं० पु'० बड़ा सा कटोंरा; स्त्री० ली | 

तह सं० पु० तह; पते; रहस्य;-परब,-रहब, भेद 
होना, रहस्य रहना; तही-तद्द, एक-एक पते । 

तह॒द॒दू वि० पु ० ताज्ञा, नया (कपड़ा था कागज); 
प्र०-द । 

तहबीत् सं० स्त्री० कोष; जमा किया हुआ घन; 
-दार, तहसील का वह कार्यकर्त्ता जो जमा का 
दिसाब रखता है । 

तहरी सं०स्त्री० हरे मटर, झालू आदि की खिचड़ी; 
“चढ़ाइब, भोजन का अनावश्यक प्रबंध करना । 

तहवाँ क्रि० वि० वहीं; प्र०-वें । र 

तहस-नहस वि० नष्ठप्राय; परेशान;-करब,-दीब । 

तहाँ क्रि० वि० वहाँ; प्र*हैं,-हों । 3) 

तहाइब क्रि० स० तह करना; प्र०-हवाइब; बें० 
हिंआइब,-यादब,-उब । 

तहिआ क्रि० वि० ताकि, तिस दिन, उस रोज; 
जदिआ ,.तहिआ, जिस दिन...उस दिन; प्र० 
न्‍्ये। 

तहैँ क्रि० वि० वहीं, उसी स्थान पर “हों, वहाँ भी; 
बृ०-हथे । 

ताइब क्रि० स० मिट्टी से बंद करना; गीली मिद्दी 
या आटे से बतन या 'डेहरी” (दे०)का मुँह बंद कर 
देना;-तोपब,-मूनब, सुरंक्षित करना, बचाकर 
रखना: प्रे- तवाइब,-उब; ब्‌०-उब | 

ताउन सं० पुं० दे" तमून। ' 

ताक सं० पुं० घात;-में रहब, ताक में रहना । 

कं सं० सत्री० ताकत, शक्ति; वि०-दार; व्‌ ० 
० | ॥ 

ताकब क्रि० अ० ताकना, देखना, रखवाली करना; 
भे० तकाहब | 

ताक-तूक सं० पु.० एक दूसरे की प्रतीक्षा (किसी 
काम के प्रारम्भ करने में); ढील-ढाल, टालमणेत्न; 
"करब,-होब । 

ताख सं०पु/० ताक; संख्या जो असम हो, जैसे ३, 
४, ७; जूस-ताख, खेल जिसमें बच्चे कौडियाँ दाथ 
में छिपाकर एक दूसरे को बुमाते हैं; दे० जूस; 
पदले अथे में वै० ताखा । ु 

का सं० पु० ताक; आला जो दीवार में बना 

। 


ताग सं० पु'० धागा; पतला भाग (कपड़े था डंठल 
आदि का); तागै-ताग, पुक-पुक करके, थोडा-थोड़ा 


[ तवान-तार 


(एकत्र करना);-पाठ, वह रंगीन धागा जो व्याह 
के बधू के ऊपर डालता है;-डारब; ताग -| पाट 
वस्न्न) । 

तागति दे० ताकति । 

तागब. क्रि० स० धागा डालना, सौना; प्रे० तगा- 
इब,-उब । 

तांजा वि० पु. ताज्ञा; सन्नी ०-जी; प्र०-जै । 

ताजिया सं० एु० ताजिया जो भुसल्मान मुहरंभ 
में सजाते हैं;-उठब,-बैठब; दे० दादा । 

ताजी सं० सश्नी० कुत्तों की एक जाति। 

ताजुक सं० पु“० ताज्जुब, आश्चर्य; वै०-ब। 

ताड़ सं० पु० ताड़ का पेड़ । 

ताड़का सं० स्न्नी० असद्धि राचसी जिसका राम ने 
बध किया था; चै०-डका । 

ताड़ब क्रि० स० ताडे ना, भाँप जाना। 

ताड़ी सं० स्त्री० ताड़ के पेड से निकलनेचाला रस; 
हथेली से बाँह ठोंकने की क्रिया;-ठोंकब;-चुआइब, 
-पियब। 

तात वि० गे (भोजन का पंदार्थ); प०-तै; तातै- 
तात-गर्मागर्म । | 

ताधिन सं० पु*० तबल्ने का शब्द:-ताबिन होबष, 
ऐसी ध्वनि दोना; प्र० ताकधिनाधिन । 

तान सं० स्त्री० गीत की वह पंक्ति जो बार-बार 
दुदराई जाय;-लगाइंब, बात को बढ़ाना;-बीन 
करब, अयत्न करना;-तून, तरकीय; वि०-नी, व्यर्थ 
का आंडबर करनेवाला । 

तानब क्रि० स० तानना; सख्ती करना, दुर्ढ देना; 
प्रे० तनाइब,-नवाइब । 

ताना सं० पु ० व्यक्ष/-मारब, कटाक्ष करना | 

तानी वि० तानवाला, व्यर्थ के लिए बात बढ़ाने- 
वाला; दोनों लिगों में यह एक सा रहता है | दे० 
तान | 

ताप सं० पु० मछली पकड़ने का दोकरा जिसमें 
दोनों ओर छेद होते है; वै०-पा;-लगाइब, ताप की 
सहायता से मछली पकड्ना । 

तापब क्रि० अ० तापना, शरीर को गमे करना; 
म्ं० तपाइब,--पवाइब,-उब | 

तापस सं० पु ० संन्‍्यासी | 

ताफता सं० पु ० एक प्रकार का बहुमूल्य कपड़ा 
(सा०)। 

ताब सं० पु'० बल, शक्ति (शारीरिक); आब-, काम 
करने की शक्ति; आब-सं, सशक्त | 

ताबा सं० एु० अधिकार, प्रभाव;-बे में, अधीन । 

ताबीज दे० तबीज । 

ताम सं०पु ० ताँबा; प्र०-मा; सं०ताम्न; दे०्तमहा | 

तामून दे० तमून । 

तार सं० पु० धागा; किसी धातु का पतला लंबा 
हुकढा; तार द्वारा भेजा समाचार;-पठट्टब,"देब, 
"सारब,-लगाइब;-भाठ, किसी प्रकार निर्वाह; कदि- 
नता का जीवन;-भाठ करव, दोब । 


तारब-तिल | 


तारब क्रि० स० तारना;-गारब, किसी प्रकार पूरा 
करना, जुकसान भरना; कसके काम लेना, दुःख 
देना; प्रे० तराइब,-रवाइब,-उब । 

तारू सं० पु० तालू ; सं० तालु । 

ताल सं० पु“० तालाब; सज्ञीत का ताल;-तलरी 
(दे०); सुर-,सुर;-बेठब, ठीक प्रबन्ध हो जाना, 
“बैठाइब;-करब, नष्ट कर देना (घर, गाँव आदि) । 

ताला सं० पु० ताला; ऊुंजी-, ताला-कुजी;-क 
भित्तर, बंद, सुरक्षित;-मारब,-लगाइब,-देव । 

ताव सं० पु'० आवश्यकता; पकने या तेयार द्ोने की 
स्थिति; कागज़ का पतें;-पाइब,-मिलब,-लागब; 
क्रिः तडआब; यक-; हु॑-। े 

तावा सं० पएु० तथा; बि० ढका या बंद:-तोपा, 
सुरक्षित । 

ताबान सं० पु'० जुर्माना, वह मूल्य जो निश्चित 
समय के बाद देना पड़े;-देब,-लेब,“लागब । । 

तास सं० पु ० ताश; तिन-तसवा, इंधर का उधर; 
“लगाइब, इचर का उधर लगाना । 

तापधक्षा सं० पु० एक बाजा जिसमें एक ओर चमडा 
लगा होता है । 

गा वि० तब भी, तिस पर भी, ऐसा होने 
पर भी । 

तिडरा सं० पु« एक प्रकार की सरसों जिसका तेल 
खाने के काम में नहीं केवल लगाने या जलाने में 
प्रयुक्त दोता है। 

तिथराइन सं० स्त्री० तिवारी की स्त्री, वै०-नि। 

तिकड़म सं० पु'० चाल, तरकीब; वि०-मी | 

तिकतिक सं० पु० “तिक-तिक” शब्द, जानवर 
को हॉकने का शब्द; वै०-ग-ग | 

तिकतिकाइब क्रि० स० तिकतिक करना; हॉकना, 
उत्तेजित करना; वै०-ग-गाइब | 

823 सं० सन्नी० ताश जिस पर तीन चिह्द हों; वै० 
"ग्गी । 

तिखरब क्रि० अ० स्पष्ट होना प्रे०-खारब, स्पष्ट 
करना (बात का); भा० तिखार । 

तिखार सं० पु. ० स्पष्टीकरण;-करब,-दोब; क्रि० 
"ब, प्रे०-खरबाहब; प्र०-हु । 

तिगुना वि० एु० तीन गुना; स्थ्री०-नी; खं० 
त्रिगुण । 

तिग्गी दे० तिक्‍की । 

तिजरा सं० पु० ज्वर जो तीसरे दिन चहे; वै० 
रिआ; सं० ब्ि--ज्यर । 

तिड़काइब क्रि० स० हटा देना (व्यक्ति को); प्रै० 
“फ्वाइब । 

तितऊ वि० पु कड़वा (फल्ष); इसी प्रकार 'मिठऊ! 

भी फल के लिए आता है। 

० अत सं० सत्री० कदृईं लौकी; तीत (दे०)-+ 

। 
लितयाइब कि०स० कढ़वा कर देना; वै०-उब; सं० 
त्त। 
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तिताब क्रि० अ० कड़आ दहोना,-लगना; 'तीत” से; 
सं० विक्त; गे ०-तवाइयब । 
तितिला सं० पुं० एक गीत जो भायः जाँतद चलाते 
समय स्त्रियाँ गाती हैं । 
तितिली सं० स्नत्नी० तितली; एक छोटा जंगली पौदा 
जो गरमियों में प्रायः ख्रेतों में उगता हे । इसके 
बीजों से तेल निकालकर जलाने के काम में 


लाते हैं । , 

तिती-तिती सं० सन्नी० निदा के शब्द; निदा;-दोब, 
“करब । 

तित्तिर सं० पुं० तीतर; वे» तीतिर, तित्तिल; 
पह्दे०-तित्तिर के दुई आगे-, तित्तिर के दुइं पाछे-, 
बूझौ कुलि के तित्तिर ? (तीन) सं० । 

तिद्रा वि०पुं० तीन द्रवाला (घर); सं०बत्रि+ दर । 

तिथा सं० पुं० विश्वास, निश्चय;-परमान, ठिकाना, 
भरोसा;:-होब,-करव । 

तिथि सं०स्त्री० महीने का दिन (चंद्रमा की गणना 
से); किसी झत् व्यक्ति की स्टूति में किया भोजन; 
“खाब,-खवाइब; सं० | 

तिनका सं० पु“० घास का तिनका | 

तिन्ना सं० पु० एक प्रकार का चावल जो तालाब 
में होता है; स्त्री०-न्नी;क चाउर, फलादार का 


चावल | 
किला सं० स्त्री० तिपाई; तीन पैरवाली बेंच; सं० 
पाद । 

तिथ सं० स्त्री० स्त्री; वे >-या (कविता में प्रयुक्त); 
प्र० ती-:सं० स्त्री । 

तियात्ा सं० पु“० तीसरा व्यक्ति; प्र ०-लै,-यलचे । 

तिरखा सं० स्त्री० प्यास;-होब,-लागब; सं० तृषा, 
मा तीस | 

तिरछा वि०पु ०वतिर्डा; रत्नी ० -छी; क्रि० -ब,-हृब,-उब, 
तिरछा हो ना,-करना । 


तिरवाइब दे० तिराब। 


तिरवाह सं० पु ० नदी के किनारे का क्षेत्र, गाँव 
आदिं;-वद्दा; ऐसे क्षेत्र का रहनेवाला, सीधा-सादा; 
सं० तीर + वाह," हैं, ऐसे क्षेत्र में | 


तिरसठि सं० स्न्री० तिरखठ; सं० स्रिषष्दि । 
तिरसुति सं० स्त्री० जनेऊ के तीन सूत; एक जनेऊ 


(जोड़ा नहीं); सं० अिसूत्र । 


तिरसूल सं० पँ० च्रिशूल; सं० । 


ध्द्छ 


तिरहुत सं० पुं० तिरहुत का चेन्र;-तिझ्ा, यहाँ का 


निवासी; सं० तीर-सुक्त । 


तिराब क्रि० अ० किनारे पहुँचना; मु० समाप्त 


करना, पूरा कर डालना; प्रे०-रवाइब,-उब:पैसे का 
नुकसान पूरा करना, दे० तीर; सं० । 


तिरिआ। सं« स्त्री० स्त्री, महिला, पंद्े० पुरुष देस 


से 23843 अज्न खाय पानी के किरिश्ना । 


तिल सं० पुं० तिल; स्त्री०-ज्ी; करिए वि०-जै-तित्र, 


थोड़ा-थोड़ा; माघ तिले-बाढ़े, फायुन गोढ़ा काढ़े; 
स्रं० | 
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तिलक सं० पुं० टीका (मत्ये का); स्त्री० शादी के 
पूर्व का कृष्प जिसमें ससुराल के लोग भावी वर 
को द्रव्य, नारियल आदि समर्पित करते हैं; इस 
दूसरे अर्थ में वे०-कि;-हरू, जो लोग तिलक लेकर 
आवे;-लगाहब,-देव; दूसरे अर्थ में,-चेढ़ब,-चढ़ाइंब, 
“लाइब,-धरब,-आइब । 

तिह्मिल्ञाब क्रि० अ० तिलमिलाना; दुखित होना। 

तित्नरब क्रि० स० तीन लड़ करना; प्रे०-राइब, 
“रवाइब,-उब;-री, तीन लड़ का एक झाभुषण जो 
स्त्रियाँ पहनती हैं। 

तिलवा सं० पु ० तिल का लड्डू । 

तिलहन सं० पुं० तेल देनेवाल अन्न जैसे सरसों 
आदि; सं० तिल । 

तिलेंठा सं० पु ० तिल का डाँट (दे०); दाने निका- 
लने के बाद तिल का सूखा पेड़ । 

तिल्लोक सं० पु'० बत्रिलोक; तीनि-, सारा त्रिभ्ुवन, 
प्र० तीनिउ-;तोनिड-सुकब, परम आनंद आना; 
सं० त्रिज्ञोह । 

तिल्लीकीनाथ सं०पु.० भगवान्‌, सं० श्रि-। 

तिवहार सं० पु० स्योद्ार;-री, भोजन मिठाई 
का द्रव्य जो त्योहार पर दिया जाय; च०-ड, 

ब-। | 

तिवारी सं० पु"० ब्राह्मणों की एक शाखा; त्रिपाठी; 
स्त्री ०-वराइनि,-उराइन । 

तिसकुट सं० पुँं० अज्सी का कुट हुआ डंठसत; 
खलिद्यान का चूरा; वि०-कुटद्ा; तीसी (दे०) + 


कूटब । 
तिसरा वि०पु० तीसरा, तिहाई; सं० अन्य; स्त्री० 
“री, तीसरी; तीसत भाग; क्रि० वि० तिसरौवाँ, 
तीसरी बार । 
तिसाला क्रि० वि० तीसरे साल; सं० तन्रि-+फ्रा० 


साक्ष | 

तिसिहा वि० पु'० जिसमें तीसो या अलसी हो; 
तीसीवाला (खेत), तोखी मिला हुआ (अन्न) | 

तिहत्तरि वि० सं० सत्तर और तौन;-वाँ । 

तिहाई सं० पु/० तीसरा भाग; स्त्री० फ़सल । 
ज़ि सं० स्त्री० पाख का तौसरा दिन; स्त्रियों का 
सप्योद्दर जो भादों की तीज को पढ़ता है;-दोब, 
"पठद्टंब,-जाब,-आइब; स० तृतीय । 

तीत वि० पु० कड़वा; स्त्री०-ति; झ्रु० बैरी,-दोब; 
“मीठ, सभी प्रकार के अनुभव;-मींठ जानब, खूब 
परिचित होना; क्रि० तिताब, कड़वा लगना; सं० 


। 

तीमि वि० सं० तीन;-तेरह, बाह्यणों के कई भेद; 
-तेरद दहोब, अलग हो जाना । 

तीय सं० स्त्री० स्ली; कविता में प्रयुक्त: सं० स्त्री; 
दे० तिय, प्र०वथा । े 

तीर सं० स्त्री० बाण; सु०-मारब,-छोड़ब, तरकीब 
लगाया; कदम ० छामे त-नादीं तुस्का; बै०-रि। 

तीर खं> पुं० किनारा, नदी का किवारा;-रें; तोर 


! तिलक-तुलतुलाब 


पर, किनारे; क्रि० तिराब; तीर-तीरें, किनारे- 
किनारे । 

तीली सं० स्त्नी० लंबी कील जो छुतरी आदि में 
लगी दोती है । 

तीस वि० सं० तीस; सं० आत्रिशति | 

तीसमार वि० पुं० जो बहादुरो का गय॑ करे, पर 
वास्तव में डरपोक हो;-खाँ । 

तीसर वि० पुं० तीसरा, अन्य; दे० तिसरा । 

तीसी सं० सत्नी० अलसी । 

तीधा सं० पुं ० धीरज:-धरबव,-देब,-दो ब; बै० ते-;स॑ ० 
तीक्ष । 

तुक सं० पुं० तुक, ओऔचित्य;-रहब,-दोब । 

तुका सं० पुं० मौका, अवसर;-लागब, अच्छा अवसर 
हाथ लगना; दे० तीर | 

तुचई सं० स्री० तुब्चापन, नीचता;-करब; म० हु-| 

तुच्चा वि० पुँ० नौच, संकीण-हृदय; ख्री०-च्ची; 
अ० दु-;सं० तुच्छु । 

तुनि सं० स्त्री० एक पेड जिसके फूल से रंग बनता 


| 

तुपक सं० रुत्री० तोप; छोटी तोप; वै०-कि; तीर-, 
लड़ाई के सामान | ह 

तुझ्नान सं० पूँ० तूफान; भाँधी; आफ़त;-आहइंब, 
“होब,-चल्ब; वि०-नी, संस करनेवाला । 

तुम दे० दूँ । 

तुम्मी सं? स्त्री० मिक्षुक का बत॑ंन; लोकी का बना 
बतेन; पुं०-म्मा, तुमढ़ा,-ढी; कह ० भीखि न देय 
त-न फोरे;-लगाइब, खराब खून निकालने के लिए 
किसी झंग में-लगना । 

तुम्हार दे० तुदार । 

तुरंग सं० १० घोड़ा; कविता में 'तुरग” भी प्रयुक्त; 
कह[० चलि-चलि मरे बरदुवा बह खाये तुरंग । 

तुरत क्रि० वि० तुरंत, प्र०-तै,रंते । 

तुरपब क्रि० स० कच्ची सिलाई करना; जढदी -जरुदी 
सीना; भा०"पाई, प्रे०-पाइच,-पवाइब,-उब । 

तुरबाइब क्रि० स० तुड्वाना, तोड़ने में सहायता 
करना; 'सुरब' का भें० भा०-है, वै०-उब ! 

तुरसी सं० स्त्री० खटाई, खट्टापन । ५ 

तुरही सं० स्त्रो० भोंपू की तरह का बाजा जो सुंह 
से बजाते हैं; वै०-रु-। 

तुराइब क्रि० का ० (पशु का) रस्सी तोड़ के भागना; 
-फनाइब, खूँठा छोड़कर अन्यत्र जाने का मयत्न 
करना; झु० (व्यक्ति का) घबराकर भागना, उक- 
ताना; तोड़ने में मदद करना, तुड़वाना; प्र७ 
"रवाइब; पुं०वि० तुरान, रस्सी तोड़कर भागा हुआ 
(पशु), स्न्री०-नि | 

तुरुक सं० पुं० तुझे, सुसलमान; वि०-रक्षिआा, 
मुसलिम,-नाऊ, मुसलिस नाई (दि से भिन्न); 
सा०-दं; स्त्री >-किनि । 

तुलतुलाब क्रि० अ० साफ-साफ न बोद्ववा; सीधी 
आपा न निकदछना । 


तुलब-तोमेड | 


तुलब क्रि० झ० समता करना, बराबंर होना; सं० 
तुल: प्रे० तडलब (दे०)। 

हलवाई सं ० स्त्री० तैयारी;-करब,-होब; फा० तूल 

डा)। 

तुलसी सं० स्त्री० अखिद्ध पौदा जिसकी पूजा होती 
है--माता,-जी;-दास, असखिद्ध कवि, वै०-महराज; 
कभी-कभी प्रेमपूर्वक महत्व दिखाने के लिए 'तुलसा' 
(अ०) बोलते हैं; तुलसाजी,-माता । 

तुला सं० स्त्री० तराजू; कविता में प्रयुक्त:-दान, 
दान जिसमें व्यक्ति को तोला जाता है। सं० । 

तुद सचे० तुस्दारा (कविता में); स० । ; 

तुसार सं० पुं पाला, ज़ोर की ठंड;-परब,-गिरव; 
सं० तुपार । 

तुहार सबे० पुं० तुम्हारा; स्त्री०-रि, बै० तो-;-मार, 
“म्हार (सी०); त्र० तोहरै,-रो । 

तुह्दीं सर्व॑० तुम्हीं । 

तु्ें सबे० तुम भी | 

दु स्च॑० तुमको । । 

| सर्व० तुम; सं० त्व; पं० तुसी, बं० तुम । 

तूति सं० स्त्री० तूत, शददतूत । 

तूती सं० स्त्री० एक चिड़िया; सु०-बोलब, नास 
होना, रोब रहना । 

तूर-फार सं० पुं० काठ-कुट, कमीबेशी (विशेषत: 
तिथि में);-होब । 

तूरब क्रि० स० तोडना;-तारब,-फारब । 

तेइस वि० सं० बीस और तीन;-वाँ,-ई', २वेवाँ, 
शश्वीं; सं० त्रिविशति । 

तेई सबं० बदी;-ऊ, वह भी; कहा० तेऊ तइसे, तेऊ 
तइसे, दोनों ही एक से (बरे)। . 
कर सबं० पुं० उसका; स्त्री०-रि,-रे, उसके; 
कविता में “तेहिकर”?; प्र०-हकर । 

तेकाँ सब॑० उसको; भ०-हिकाँ । 
ग़ सं० पुं० तलवार, डण्डा;-गा, बड़ा डंडा । 
ज॑ सं० पु० प्रकाश, चरूमक; सं० । 

तेज वि० पु ० तीषण, चतुर, दोशियार, जल्दी काम 
करनेवाला; स्त्री०-जि | 
सु सं० सत्नी० एक जज्नली पेड और उसका फल; 

० बन-। 

तेरज सं०पु ० आपत्ति, बाधा;-करब, बाधा डालना, 
आपत्ति करना; एतराज | 

तेरह वि० सं० दस और तीन;तोन-,भिन्न-सिन्न 
(ब्राह्मयों के ३ और १३ मुख्य गोत्रों से)-ही, सं० 
स्‍त्री० मरने के तेरदव दिन का कृत्य, आह्यण भोज 
७0४38 08९ के | 
त्त्‌ कर ल/पैरब,-पेराइब: क्रि०-वाइब,गाढ़ी 

पदियों में तेल ढालना;-वानि, विधाद हे पद 

एक #त्य जिसमें स्थ्रियाँ तेल लगाती हैं | सं०सैल। 
तेलिआ सं० पुं० एक प्रकार का तेल जो वर्षा में 

से निकद्धता है;-चुअब; ऐसे तेल का 

निकलना । े 
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तेलिया कोल्हू सं० प॑० तेल पेरने का कोल्हू । 

तेली सं० पुं० तेल पेरनेचाला; एक जाति; स्थ्री० 
“लिनि । हे 

तेवरी सं० सत्री० तेवर; चे०-उ-;-बदुलब, दूसरी 
ओर ताकना,-फेरब | 

तेस वि० पुँ० लैसा, वैसा; स्त्री०-सि; क्रि० विं० 
तेसस; लैसा तैसा; चे० त्यस। 

तेसें सबे० उससे; प्र०-दसे । 

तेहकर स्े० पूं० उसका; तिकर” का प्र० रूप; 
सत्री-रि 

तेहरा वि० पुं० तीन पत॑ का (कपड़ा आदि); स्त्री० 
“री, क्रि० तेहरब, तीन पत्ते करना,-हब, तीखरी 
बार करना, देना आदि; दोहरा-। 


; तेहलाँ क्रि० वि० तीसरी बार (पश्च का गासिन 


होना था व्याना)। वि० तीखसरों बार ब्याई 


हुईं । 

तेहवार दे० तिबदार । 
हसे दे० तेसें । 

तेहा दे० तीहा । 

ते दे० तथ | 

तैके क्रि० वि० स फिर; तुरंत ही फिर; बै० तहकथ, 
नउ-, तहँके ताौ-। 

तैस सं० पुँ० क्रो;-आइब;-मैँ झाइब । 

तेहा दे० तहिया। | 

तोद सं० स्त्री० लहँरगे, कुर्ते आदि का किनारा; 
“लागब,-लगाइब:-नेफा (दे० नेफा) । 

तोख सं० पुं० संतोष;-होब,-करब; सं० तुप्‌। 

तोड़ सं० पुं० जोर, प्रवाह:-करब,-सारब । 

तोड़ा सं० पुँ० रुपया पैसा रखने की लंबी थैली; 
यक-, दुुइ-रुपया; प्र०-ही । 

तोतरि वि० स्त्री० तुतत्ादवबाली, तोतली, अस्पष्ट 
(बात); तुल०तोतरि बाता । 

तोनारा वि० पुँ० जिसकी बड़ी तोंद हो; स्त्नी०-री; 
ध०-निआर,-नार । 

तोनि सं० स्त्री० तोंद; उँगली का सिरा (भीतर 
की ओर का); क्रि०-आब, वि०-हा | 

तोप सं० स्त्री० तोप; तुपक । 

तोपना सं० पुं० ढकना; वस्तु जिससे कुछ बका जाय; 
चे० त्वपना । 

तोपब क्रि० स० ढकना, मुँदना;-ढाकब; श्रे० 
तोपाइब,-पवाइय । 

तोफाँ वि० उम्दा; यह शब्द दोनों लियों में एक- 
सा रहता है। फ्रा० तोहफ़ा ? 

तोबड़ा सं० पुं० घोड़े के खिलाने के लिए मोमजामा 
का बतेन जिसमें चना आदि रखकर उसकी गदन 
में टाँग देते हैं । 

तोबा सं० पुं०.किसी काम के न करने का प्रण; 
-करब, ऐसा प्रण करना; तोबः । 

तोमड़ा सं० पु० बड़ा तुस्माया तुमड़ा; दे० 
तुरमसा ! 
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तोर सर्व० प्‌*० तुस्हारा; स्त्री०-रि:-मोर करब, पर- 
स्पर स्वार्थ की बातें करना,-दोब । 

तोला सं० प्‌*० रुपये भर का तोल; यक+ दुु्- 

तोसा सं० १.० गृह देवता को चढ़ाने के . लिए कह 
झज्ों का बना हुआ मोटा मीठा रोठ; नयोरा 


(दे०)- 


थइला सं० पुं० बेला; स्त्री०-ली । 

थइहाइब क्रि० स० थाह लेना, पता लगाना; चै० 
“हिआईब । 

सं० स्त्री० विश्वास, भरोसा;-होब; दे० थया; 

सं० आस्था । 

थडना दे०-वना । 

थकब क्रि० अ० थकना, असमर्थ होना; प्रें०-का इंब, 
“कवाइब,-उब । 

थकरी सं० स्त्री० स्त्रियों के बाल साफ करने की 
फूची; क्रि०-रिआइब, थकरी से साफू करना । 

थकहर वि० पुं० थका हुआ; वृद्ध; स्त्री०-रि । 

थका सं० स्त्री० थकावट; वै०-नि;-मिटबय,-मिटाइब, 
“लागय। 

थकानि सं० सत्री० थकावट । 

थन सं० पुँ० स्तन, गाय, मेंस आदि का थन; 
अ०-नहं;-काढ़ब, (ब्याने के पहले) बड़े-बड़े थन 
निकालना; ब्याने के निकट होना; सं० स्तन । 

थनइल्ी सं० स्त्री० स्तन की एक बीमारी जिसमें 
वे पक जाते हैं; अ०-नह-; स्तन! से । 

थपकियाइब क्रिण स० थपकी लगाना; जै० 
न्‍आ-। 

थपकी सं० स्त्री० थपकी; पूं ०-कका । 

थपथपाईब क्रि० अ० थपथप करना । 

थप्पड़ स० पु० तमाचा;-मारब,-लगाइंब । 

थबरा सं० पुं० तमाचा;:-सारब; क्रि०-रिआ्राइब, 
मारना, चपत लगाना । 

थमस्ब क्रि० आ७० रुकना, गर्भवती होना; ओें० 
“आइब, थासब; वै०-रहव; सं० स्तंभ । 

थम्हना सं० पुँ० हत्था, जिससे कोई वस्तु थामी 
या पकड़ी जाय । 

थम्हाइब क्रि० स० रोकना (व्यक्ति को), पकड़ाना, 
दाथ में देना; प्रे०-वाइब । 

थया सं० स्त्री० विश्वास; प्र० थाया;-परमान, 
भरोसा, ठिकाना;-रहब सें० आस्था | 

थरथर क्रि० वि० बार-बार:काँपब; क्रि०-राय, 
बुरी तरद कॉपना;-राइब, कैंपवाना, केंपाना । 
थरिआ सं० स्त्री० थाली; वै०-या; यक-, दुई-; 
थाली भर (सात आदि); सं० स्थाली | 


[ तोर-थाया 


तौ अध्य ० वो ४ जौ-, यदि; "कै, तो फिर, तब, तत्प- 
श्चाव्‌ । 

तौर दे० तउर । 

तौचाब क्रि० अ० ताव (दे०) का अनुभव करना; 
ताव में आना | 

तौहीनी सं० स्न्नी० अपमान;-करव,-दोब । 


थरुहट सं० पु० थारुओं की बस्ती; थारुओं का 
पुराना डीह; बै२-टि । हि 

थरोब क्रि० अ० कॉँप उठना; ५॥०-हंब,-रैवाइब, 
घबरवा देना । 

थत्न सं० पुं० सूखी भूमि; जल-;-ठेपा, रहने का 
स्थान, स्थायिः्व;-होब,-रहब,-करब; सं० स्थल । 

थल्हकब कि० आ० (गाय या मैंस का) ब्याने के 
निकट होना; प्रे०-काइब । 

थवई सं० पुं० राज; ईंटे गारे का मिखी; भा० 
नयपन,-गीरी । 

थवना सं० पुं० घढ़ा रखने के लिए मिद्दी की बनी 
गोल चीज़; सं० स्था। 


: थहवाइब क्रि० स० थाद खेने के लिए कहना; 


मद॒द करना आदि । ह 

थहा[इब क्रि० स० थाद्द लेना; प्रे०-वाइंब । 

थाकि सं स्त्री० सिवाने का पत्थर, सींमा का 
चिह्न । 

थान सं० पुं० कपड़े का थान, मूजे या गन्‍ने का 
का समूह; गहने का पूरा सेट:-थारा, तिलक 
में दिया हुआ थाल, कपड़े भादि; वे०-न्द । 
थान्ह सं० पुँ० स्थान; देवता का स्थान;-प्रवान, 


उचित स्थान;-ने-पत्ाने, अपने स्थान पर (व्यक्ति . 


या देवता का); सं० स्थान । 

थान्हा सं० पुँ० पुलिस स्टेशन;-पुल्ुस; पुलिस की 

कारवाई;-करब,-दोब, ऐसी कारवाई करना, 
ना। े 

थान्हेदार सं० पुं० दरोगा; सबइंस्पेक्टर; भा० 

री । 


थाप सं० प्‌/० स्थापना; क्रि०-ब; (देवता को किसी 
स्थान या व्यक्ति पर) स्थित कर देना; में" थपा- 
इब,-वाइब सं० स्थाप्‌ । 

थाम सं०पुं० लकड़ी का खंभा जिसपर छुप्पर रखा 
जाय या ढेकु(दे०) खड़ी दो; बे०-रद; 
-थूनी (दे०)। 

थामब क्रि० स० पकड़ना, सद्दायता करना; चै० 
पह-, प्रें० थमाइब,-मद्दा--म्दवाइब,-उब; सं० 
स्तंभ्‌। 

थाया दे० थया | 


थार-दकस | 


थार सं० पुं० बढ़ा थाल; प्र०"रा; स्त्री०-री; बै० 
थरवा सं० स्था। 

थारी सं० स्त्री० थाली:परसब,-दारब, खाना 
देना:-टारि ल्ेब, रखा हुआ खाना उठा ल्लेना । 

थारु सं० पुँ० एक पहाड़ी जाति जो जादू थोना 
करती है; स्त्री०-रुनि, रूगढ़ालू स्त्री । 

थाह सं० रत्री० गहराई की नाप:लेब, पता 
लगाना;-पाइंब, पता पाना; क्रि० थहाइंब । 

थाहि सं० स्न्नी० डाल । 

थिर वि० स्थायी;-करब,-होब; बै० अह- (दे०),; 
भा० अहथिरईं; तुल० खल की प्रीति जथा-नाहीं; 
सं० स्थिर । 

थिरकब क्रि० अ० थिरकना; प्रे०-काइईब,-कवा- 


इब । 

थिराब क्रि० आ० (पानी का) स्थायी होकर साफ्र 
हो जाना; (पशु का) गर्भ धारण के लिए स्थिर 
दोना; प्र ०-रवाहब,-उब; सं०स्थिर । 

थुआ दे० थुवा, थुड़ी | 

थुक सं० पुं० थूक; कि०-ब। 

थुकब क्रि० अ० थूकना; स० निदा करना; प्रे० 
“काइब,-कवाइब; भा०-काई,-कासि । 

थुकरब क्रि० स० पीटना, खूब मारना; प्रे०-करवा- 
इंब; वै० थुरब । 

अुकलदा वि० पू० थूका हुआ; स्त्री ०-ही, वै०-हका, 
न्‍की । 


थुक्का-फजिहति सं० स्त्री० दुदशा, बदनामी; 
“करब,-दोब, दे ७ फजिहति | 

थुड़ी सं० स्त्री० निदा;थुढ़्ी करब, धिक्कारना; 
दे, घिक्‌ है। 

थुथुना सं० पूं० थूथुन; (सूथर का) सुंह; क्रि० 


दूंका सं० पुं० दंगा । 

देतइल सं० पूं० बड़े दाँतवाला हाथी; वि०-ला 
(-सूअर) । 

दुइआं विस्म० झरे देव ! देव रे ! बाप रे-, घझरे-; 
सं० दैव; बै०-या, दै-। 

दृइउ सं० पुं० भगवान्‌;-राजा, ईश्वर एवं सरकार; 
“राजाबादि, यदि परमेश्वर और शासन ने कुछ 
रोक न की तो; -क दूसर, परम पराक्रमी; दूसरा 
ईश्वर;-लागब, देश्वर ही विरुद्ध होना; वै०-व 
सं० देव । 

दइजा दे० दयजा । 

दृइत सं० पुं० दैत्य; ब्यं० लंबा-चौड़ा एवं बहुत 
खानेवात्ा व्यक्ति; प्र०-इंच्र; सं० दैत्य | 

द्‌इथी सं० स्त्री ख़तरा; देवी विपत्ति; दृइबी-, 
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“निआइब, थूथुन से चबाना या गोड़कर ख़राब 
करना; बै० थूथुन । 

थुरब कि० स० मारना; प्रे०-राहुब,-रवाइब; भा० 
राई; दे०-करब । 

थुवा अव्य० निदावाचक शब्द;-थुवा करब, 
कक ; बै०-आ । 
थूक दे० थुक, धुकब । 

थुन्ही सं० स्त्री० व लकड़ी जिसे छप्पर आदि 
के नीचे रोक के लिए रखा जाय;-थाम, ऐसी छीटी- 
बड़ी लकड़ियाँ । 

थूह सं० १० ढेर, गड्ड;-लागब,-लगाइंब; वै० ढू-, 
लक 

थेंथर वि०पुं० परेशान, व्यग्न;-होब, चिंताओं अथवा 
अधिक परिश्रम के कारण थक जाना; स्री०.रि। 

थेइ-थेहे विस्म० वाह! वाह ! यह शब्द कह- 
कहकर ताली बजाते हैं और छोटेछोटे बच्चों 
को नचाते हैं; तबले की ध्वति का अनुकरण सा 
है । ध्च० । 

थोंथी सं० स्त्री० मटर आदि फलीदार नाजों 
का सूखी फलीवाला भाग; बै० ठोंठी । 

थोक सं० पुं० पूरा हिस्सा, ढेर; गाँव' का हिस्सा; 
“इत, एक थोक का हिस्सेदार;-के थोक, एक-एक 
थोक का । 

थोपब क्रि० स० लाद्‌ देना, उत्तरदायित्व देना; 
ओ० -पाइज । 

थोर वि० पुं० थोड़ा, कम; अ०-रै,-रो; क्रि०-राब, 
कम हो जाना,-रवाइंब, कम कर देना;-का, छोटा 
(भाग),'रै थोर, थोड़ा ही थोड़ा, ख्री०-रि । 

थोरि सं० स्त्री० निदा;-करब,-होब; बै०-राई । 

थौना दे” थवना |. 


आकस्मिक धटना;-होब,-रहब; सं० देवी । 

दलना दे० दुवना । 

दउरब क्रि० अ० दौड़ना; दौद्धुप करना; प्रे० 
“राइब,-रवाइब; भा०-राह;-रचाई,-पाइच, दौड़कर 
पकड़ लेना । 

दजरा सं० प्‌*० टोकरा; स्त्री-री;-मउना (दे०), 
'री-मौनी ।_ 

दूडराल॒ खं० पु ० दोड़-धूप;-परब,-करब; बै० 
न्‍ल्नि। 


दुकब क्रि० वि० कब ? न जाने कब । 

दुकबन वि० पु० कौन ? न जाने कौन; बे० दुके, 
सत्री०-नि । 

दुकस वि० पु० कैसा १ न जाने कैसा; वे०-क्यस, 
सत्री०-सि, भ०-कस | 
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दकृहाँ क्रि० वि० कहाँ न जाने कहाँ; कहीं, च० 


के “हैं । 
दुका सर्व» क्या ? न जाने क्या; प्र०-व, बै० दुव- 
प्र धौंका / 
दृकिआनूस बि० पु'० देहाती, पुरानी तरह का; 


प्रं०नसो । 

दके वि० न जाने (?) कौन;-दके; न जाने कौन- 
कौन | 

दखल सं० पु० गअवेश, अधिकार; अमस्त-, पूरा 
अधिकार;-करव,-होब (२) प्रभाव; बुरा प्रभाव 
(भोजन, दवा आदि का);-करब, गड़बड़ करना | 

दखाब दे" देखाब; वै० थ- । 

दखार दे० देखार। 

दखिनहा वि० ५० दक्षिण का; सरयू के दक्षिण 
का रहनेवाला (व्यक्ति, आय: आह्यण); स्श्री०-ही; 
सं० दक्षिण । 

द्खिलकारी सं० पूं० वह खेत जो किसान बहुत 
दिनों से जोते हों; प्र०-खी-;-२, ऐसा किसान । 

दखुराही दे० बखुराही । 

दगब क्रि० अ० दुगना; ओ्रे० दा-, दगाइब, दुग- 
वाइब । 

दूगरा सं० पुं० मैले पौनी या कीचद्वाला गड़्ढा, 
तालाब आदि । 

दगल-फसलं सं० पुं० धोखे का मामला; धोखा; 
“करब,"होब । 

दृगहा वि० पूं० दागवाला । 

दृगहिल' वि० पुं० जिसमें दाग पड़ा हों; (फल) जो 
सड़ने लगा हो; सत्री०-लि; दाग + हिल । 

दगा सं० सत्री० धोखा;-करब,-देव; वि०-बाज | 

 ात वि०पुं० धोखा देनेवाला; ख्री०-जि, भा० 


। 

दगूग वि० पुूँ० प्रकाशभय; दुगा> उज्ज्वल्त, 
साफ;-से, अकस्मात्‌ प्रकाशपूवेक (दिखना) । 

दुदडः वि० पु.० चकित;-होब; ज्जी-डि; वे०-ज्ः । 

दृकडग्‌ सं० पु० दंगा, शोर;-करब,-होब; वै०-झ्वा । 

दृतुइनि सं० स्री० दतौन;-करब:-कंड, अयोध्या का 
एक प्रसिद्ध स्थान; वै०-झन । 

दद॒ई संबो० दादा, हे दादा, अरे बाप । 

दृद्री सं० पूं० प्रसिद्ध स्थान जहाँ दद्री छोन्न का 
मेत्रा लगता है;-क मेला । 

दृदिआ ससुर सं० ५० ससुर का बाप; खली० 
"सासु, सास की सास । 

ददुआ संबो० हे दादा, अरे दादा | 

ददोरा सं०पु'० खाल के ऊपर निकला हुआ चकत्ता; 
दादा का सा बड़ा दाना;-परब,-होब; सं० दद्रु । 

दृद्दा सं० पुं० बढ़ा भाई; दादा; बे०-६, । 

दधकब क्रि० अ० दहकना; वै० दृहकब; प्रे०-काइब, 


-डब | 
दृधि सं« पुं० ददी; गीतों में दी प्रयुक्त; दे० दृद्दिउ; 
सं०। 


॥ दकहाँ-दच्बू 


दधिकंदो सं० पुँ० एक त्योहार जिसमें लोगों 
दही हक जाता है; दधि-+-कंदो (कीचड़); बै० 
कॉ-,न्नो । 

दुनकज क्रि० अ० (गोली, पत्थर आदि का) जरदी- 
जल्दी छूटना; भागना; प्रे०-काइंब,-उब; “दन्न' 
(दे०) से । 

दुनकाइब क्रि० स० मारना; रूट से सार देना; वै० 
“उब, भा०-नाका, ऋट से भार देने की क्रिया । 

दूनगर वि० पुं० दानेवाला, जिसमें खूब दाना पढ़ा 
हो (फली, बाल आदि); खतरी०-रि | 

चूनाई सं० खी० समझ, होशियारी;-करब | 

दुनाका दे० दनकाइब । 

दनादन्न क्रि० वि० निरंतर; बिना रुके । 

दूनाब क्रि० अ० दाना खाना, दाना करना; नाश्ता 
करना | 

दपाई सं० स्लरी० छिपने था चुप रहने की किया; 
“मारब, झुपके से सुनना; वि०-न;-न रहब; क्रि० 
दुपाव । 

दुपादप वि० पूं० साफ, चमकदार; म०-प्प । 

दपाबव क्रि० अ० छिप जाना, चुप खड़ा रहना। 

दफा सं० पुं० बार; यक-; एक बार; कानून की एक 
संख्या; वै०-फाँ (पहले अर्थ में),-फे; कह्दव दे, 
कह बार | 

दफादार सं० पुं० जमादार की तरह का एक फौजी 
या पुल्षिस का एक छोटा अफसर; स््री०-रिन, जे ० 
-फे-, भा०-री । 

दबंग घि० प्रभावशाली; भा०-६ई । 

दबकब क्रि० अ० दुबक जाना; प्रे०-काइब,-उब । 

दबदबा सं० पु० रोब, प्रभाव, मान;-होब, 
“रहब । 

दबब क्रि० अ० दबना, डरना, अदुब करना; प्रे० 
“बाइब,-वाइब; प्र० दुबाब । 

दबवाइब छ्वि० स० दुबवाना; स्ु० घुदाना; वै० 
"उब । 

दबाइब क्रि० स० दबाना, दाबना (पैर आदि); 
दबा देना; प्रे०-बचाइजब, वै०-उब | 

दबाव सं० पु ० प्रभाव;-परब । 

दृबाहुर वि० पु/० (सवारी) जो आगे दबी हो; 
“रहब,-पाइब,-होब; दे+-उज्ञ । 

दबिला सं० पु० पकती हुईं वस्तु को चलाने के 
लिए लकड़ी का बना बड़ा चम्मच या करछुल। 

दबीज वि० पु/० भारी, मोटा (कपड़ा आदि); ख्री० 


| 
दुबोट सं० पूं० दुबाव; क्रि०-ब, दुवाना, अभाव 
डालना; प्र० डपोट,-ब । 
दबौला सं० पु० बड़ा दबाव, अजुचित दुबाव:-म, 
अत्यधिक भ्रभाव में । 
दृब्ब वि० पूं० जो (सवारी) एक ओर दबी हो; 
“दोब,-रहब; दे० उच्च (दुब्ब का उल्टा) । 
दृब्यू वि० दबनेवाला, डरपोक | 


दम-दलानि ] 


नी 
दम सं० पुं० शक्ति, जीवन;-म-, जान में जान; ने 
», थका, विह्न॒ल;-ढकार, होश । 
दूमक सं०खत्री० विशेष चमक; गर्मी ;“आइईब, चमक 
»; क्रि०-ब, खूब चमकना;-काइव; वै०-कि | 
दुमकल्ल सं० प्‌० पानी डालने कीं पिचकारी; वै० 
न्‍्ला । 
दमगर वि० पुँ० मजबूत, प्रभावशाली; स््री०-रि, 
भा०-हं। 
दमड़ी सं० स्री० बहुत कम मुत्य; कहा०-क 
मुर्गी ठका पकराईं; दाम! से । 
दमदमाब क्रि० अ० झट से पहुँच जाना । 
दमा सं० पु ० यचमा | 
दमाद सं० पु० दामाद; सं० जामातू । 
दया दे० दाया;-घरम, पुणय करने की प्रवृत्ति । 
दरइची सं० ख्री० छीटी खिड़की; ब०-रे- । 
दूरउनीं सं० स्त्री० दलने की मजदूरी; वै०-रौ- । 
द्रकब क्रि० आ० दुरक जाना, कुछ फट जाना; भे० 
-काइब,-उब । 
द्रकिनोर विं० अलग;-रहब,-करव । 
दरखत सं० पु० पेड़; प्र०-क्खत । 
दरखनी सं० स्त्री० भूमि में छेद या गड़्ढा करने 
का एक औजार; फा" दुर (जगह)--सं० खन 
(खोदना); अ०-न्नी। 
दुशगाह सं० स्त्नी० मुसलमानों का पविन्न स्थान; 
"दि | 
' द्रज सं०५'०लिखने का काम:-करब,-होव; वै०-ज । 
दरजा सं० पु० कक्षा; उच्च स्थान;-पाइंब, पद 
प्राप्त करना । । 
2 5 क्रि०स० स्पष्ट करना, निश्चित कर देना; 
०-उब । 
द्रजि सं० स्त्री० दीवार या लकड़ी आदि में फटने 
का चिह्ठ । 
कक सं० पु ० दर्जी; स्त्री०-जिनि; भा०-जिश्नाईं, 
न्‍भई । 
द्र॒द्‌ सं० पु० द॒ढ़ु;-करब,-होब; दुख-,कष्ट; बै०*दें; 
गीतों में “दरदिया” भी होता है । 
दुरद्र क्रि० वि० द्रवाजे-द्रवाजे, स्थान-स्थान पर; 
“बूमब,-फिरब । 
दरद्राइब क्रि० स० जल्दी के चबा डालना। 
दृरपनी सं० स्त्री० छोटा दुपण; सं० दु्पेण । 
द्रब क्रि० स० दुल्ना; ओ०-राइब,-रवाइब, म्ु० 
छाती प कोदो-, अपसान करके तंग करना; भा० 
“उनी,"राई | न 
दरब स० एु ० द्वं्य, तत्व; महत्व, भुल्य; वि०-दार 
जिसके पास कुछ हो, मालदार; चै०-बि; सं हे 
द्रव्य । 
द्रबर वि० पु ० मोटा पिसा हुआ (आटा आदि); 
०-रि। 
द्रबा सं० पु० कबूतरों के रहने का घर; छोटा 
गिचपिच मफान । 


[ १५४ 


द्रबार सं० पु ० दस्वार,-करब,-लागब,-होब,-री, 
दरबार में बैठनेवाला | _ 

द्ररब क्रि० स० रगद़ना; प्रे०-राहब,-रवाइब; सु० 
गॉडि-, व्यर्थ प्रयत्न करना । 

दरसन सं० पु० दुर्शन;-करब,-पाइब;“देव; वि० 
“निद्दा, दर्शन करनेवाला; सं० दर्शन । 

दरि सं० स्त्री० जगह, स्थान; क्रि० वि०-रीं, स्थान 
पर, यही दरीं, इसी स्थान पर । 

द्रिआ सं० पु ० दुलिया;-द्रब | 

दरिआव सं० पु० नदी; बड़ी नदी; चै०-या-; जबे 
» खूब भरा हुआ (पानी से, तालाब आदि); 
दरिय: (समुद्र) । 

द्रिदर सं०पुं० दरिद्रता; बै० अ०-लि-; वि० दरिव; 
“खदेरब; गन्ने से पुराने सूप को पी*-पीटकर “ईसर 
झायें, दरिदर जाय” कहते हुए स्त्रियों द्वारा 
कातिक की रात को किया हुआ एक वाषिक उप- 
चार सा५-हं,-पन । 

दरिनई सं० स्त्री० बुद्धता; दें० द्रीना; वै०-पन । 

द्रिवान सं० घु'० दरवान, द्रवाड़ो पर रहनेवाला 
नौकर; भा०-वनई,-वानी; वै० दरवान | 

द्री सं० स्त्रीं० दरी (बिछाने की);-गलेचा अच्छा- 
अच्छा बिछौना । 

दरीना वि० बुद्ध, अनुभवी;-पुरनिया, बड़ा (घर 
का); भा०-रिनई,-पन । 

द्रती सं० स्त्री० जोहे का औजार जिससे दीवार 
आदि में छेद किया जाता है; वै०-सी । 

द्रेग सं० पु० दया, तसें;-लागब:-करब | 

जप क्रि० स० रगड़कर चलना; प्रे०-रवाइंब; चे० 
-रो-। 

दरेस सं० पु० वर्दी; अं० ड्रेस । 

दरेची दे० दरइची । 

दरोगा सं ० पु० दारोशा, रुन्नी०-गाइन,-नि | 

द्रोरब क्रिण्स० रगड़ना, ऊपर से दुबा कर फोड़ना, 


० द्रेरब । 

द्रोनी दे० दरब; बै० दरउनी,-राह, दलने की मज़- 
दूरी, पदुति आदि । 

द्रा सं० पु० मोटा पिसा हुआ आटा, दला हुआ 
(गेहूँ, जो आदि) | 

दराइब क्रि० स० चिह्नाकर हाँकना । 

दर्राक वि० पु० चाल्ाक, स्त्री०-कि | 

दुल सं० पुं० पत्ता, तुलखीदल, निमंत्रण (कथा का); 
“जाब,-पठहृूब; सं० । 

दुल सं० पुं० गिरोह;-बल, पूरी शक्ति; भीतर का 
गूदा; वि०-गर, गूदेदार । 

दूलकब क्रि० अ० (भूमि का) भीगकर गल जाना; 
प्रे०-काइब । 

हक वि० पुं० गूदेदार (फल आदि); स्थरी० 


दुलदतलत सं० पुं० दुलदुल । 
पृत्ञानि सं० स्त्री० दालान; प्र०-ज्ञान । 


_ श्शई ] 


दलामल्ि सं० स्त्री० ज़ोर की भीड़; रेलपेल; प्रायः 
गीतों में ! 

दुल्लाल सं० पुं० दलासी का काम करनेवाला; घूते 
व्यक्ति; विं० बेईमान; भा०-ललई, प्रे०-ल्लाल । 

दलिद्र दे० दरिददर । 

दलिहा वि० पुँ० दाखवाला, दाल लगा हुआ; 
स्त्री०दी । 

दत्तीज्ञ सं पु० तक, कारण;-करब,-देव,-दहोब । 

दले संबी ० मद्दावत हारा अयुक्त शब्द जिससे हाथी 
पानी में चलने एवं पानी-पीने के त्षिणए आदेश 
लेता है । 

दलेल सं० पु० दण्ड (मायः पुलिसवालों का); 
-करब,-बोलब,-होब; वै०-सलि । 

दर्वेंगरा सं० पु ० हल्की वर्षा;-परब, ऐसी वर्षा 
होना । 

दवँतरी सं० पु० एक आयु के व्यक्ति; चै०-रिया । 

दृवेरी सं० स्त्री० बैलों को एक साथ बाँचकर कटे 
हुए नाज के डॉठ पर घुमाने की क्रिया;-हाँकब, 
“नाधब,-चलब; 'दवर! (दे०) से । 

दवना सं० पु'० एक सुगंध देनेवाला पौदा जिसकी 
पत्तियाँ देवताओं को चढ़ती हैं;-मड॒चा, दो ऐसे 
सुगंध देनेवाल्े पौदे जिनका उल्लेख प्रायः सित्रि्या 
गीतों में करती हैं । हु 

दवर सं० पु.० चारों ओर का नाप; पहुँच; दौर । 

दूवरब दे० दुउरब । 

दूवरा सं० पु ० दौरा;-करव । 

दर्वाइब क्रि० स० दाँदब (दे०) का प्रे० रूप । 

दृवाइति सं० स्त्री० दावात:; चै० दु- । 

दवाई सं० स्त्री० दवा, औषधि;-करब,-होव । 

दूस बवि० सं० दस;-वाँ,-ह, दसवाँ, दुसवाँ भाग । 

दूसउन्हीं सं० पु० एक जाति. जिसके पुरुष कविता 
गाकर जीवन यात्रा करते हैं;-बाभन, ऐसे ब्राह्मण । 

दूसखत सं० स्त्री० हस्ताक्षर;-करब,-होब; चै०-ति; 
वि०-ती, जिंस पर दस्तख़त किया हुआ हो; 
फ्रा० दस्त (हाथ)+ ख़त (अक्षर) । 

दूसगर्दा सं० पु'० हल्का मुकदमा, छोटा मामला; 
फा० दस्तगे: । 

दूसगात्र सं० पु ० झत्यु के बाद की एक क्रिया । 

दसनामी सं० पु ० एक प्रकार के साधू | 

द्समी सं० स्त्री० पक्ष का दुसवाँ दिन; सं० दशम 

दूसमूल सं० पु ० प्रसिद्ध औषधि दुशमूस । 

दूसरथ सं० ब्यू० रास के पिता महाराज दशरथ; 
सं०। 

दूसवरदार वि० पु ० (कानूनी अधिकार से) अलग; 
“होब, हुट जाना; भा०-री फ़ा० दस्त (हाथ) । 

दसवाँ सं० पु ० झत का दसवें दिन का संस्कार; 
थि० पुं० दसवाँ; स्त्री०-ई ; सं० दुश । 

दूसहरा सं० पु ० गंगा दुशहरा जो जेठ में पढ़ता 
है; क्वार शुक्ल का दूसवाँ दिन जिसे “विजय दूसमी', 
भीकदते हैं। .. | 


[ दत्लामलि-दहिना 


दसहरी सं० पु० एक अकार का बढ़िया आम ! 

दसा सं० स्त्री० हालत; ज्योतिष में अह्दों की दशा; 
गरह-, अहों की स्थिति (अन्मपन्नी में) । 

दूसाइब क्रि० स० बिछाना (पतुँग); प्रे०-सवाइब; 
वै० ड-,-उब | 

दस्त सं० पुँ० टट्टी;होब,-लागब । 

दरता सं० पु० २४ ताव (कागृज्ञ) । 

दस्तावेज सं० पु० कचहरी का प्रमाणित कागज 
किसी का लिखा हुआ मुकदमे का कागृज; फा० 
दस्त (हाथ) + ,वै ०-हता- । 

दस्ती वि० पु० हाथ से लाया हुआ (समन; पत्र 
आदि); फ्वा० दस्त (हाथ) | 

दरतूर सं पु ० कायदा, रिवाज | 

दस्तूरी सं० स्त्री" फ़ीस; (व्यक्ति-विशेष की) उज- 

 रत;-देब,-लेब । 

दससा सं० पु ० बनियों की एक उपजाति | 

दहँजब क्रि०ण स० कुचलना, नष्ट करना; श्रे० 
“जाहब: दे० अहँजब । 

दृहकच्चरि सं० स्त्री० बड़ी सीड; शोर गुल;-मचब, 
“मचाइब | 

दहकब क्रिण अ० खूब जलना या गरम होना 
(आग का) प्रे०;-काइब,-उब । 

दृहकारब क्रि० स० पानी छिड़कना; खूब भिगोना; 
प्रे०-करवाइब,-उब; दे० दृह्दइंब । 

दृहताबेज दे० दस्तावेज । 

दहपदट्ट बि० पु ० हद्दा-कद्टा, बहादुर; स्त्री०-हि । 

दहपेल वि० प० जो कठिन काम कर डाले; परि- 
श्रमी, घेर्यवाल । 

दहलब क्रि० अ० दृहलना, घबरा जाना; प्रे०-लाइब, 
-उब | 

दहला सं० एु० नदी के किनारे का मैदान या 
जंगल । 

दहवाइब क्रि० स० दाने में सहायता करना; दे० 
दृद्दाइब, दृहकारब । 

दहसति सं० स्त्री० डर, भय । 

दहाइब क्रि० स० खूब भिगोना; दुह! (दे०) से; 
सं० ह॒द; वै०-उब । 

दृहाई सं० स्त्री" किनारा; खड़ी फुसल का एक 
भार | 

दृहिआ सं० पु'० लकड़ी या पौदों में छूगनेवाला 
एक रोरा:-लागब । 

दृहिड सं० छु'० दही; दूध-, दूध-दही; सं० दचि । 

दहिजरा वि० पु'० जिसकी दाढ़ी जल्ी हो; बद- 
माश; दि (दाढ़ी)-+ जरा (जला हुआ): आ०-र; 
वै० दाढ़ीजार; दु+ हिजरा ? (हु हिजरा-£भग 
हिजड़े) यह शब्द गाली के ही लिए स्त्रियों हारा 
प्रयुक्त होता हे;-क पूत (दाढ़ीजार का बेटा) भी 
इसी अर्थ में बोला जाता है । 

दृह्दिना वि० पु० दादहिना; स्न्नी०-वी/बावाँ, बुरा 
भल्ता; दादिन (दे०) बाद, सं० दुष्धिण; वै०दाहिन। 


दहु-द्लि | 
दृहु भव्य ० कि, शायद; संदेह-सृच्क शब्द है; वै० 


नह; अण० मा । 

“दहेज सं० पु"० लड़की के ब्यादद में दिया गया उप- 
हार:"देब,-लेब; बै० दैज्ञा, दायज । $; 

दाँइब क्रि० स० दूँवाई करना; वे०-उब, प्रे० दवा- 
इब,-उब; काटब-, फ़सल्न का अबंध करना, गुहस्थी 
करना । 

दाँत सं० पु०दाँत: क्रि०-ब, पशु का दाँत हो जाना, 
पूरी आयु प्राप्त करना;-ती, मशीन या औजार के 
दाँत | 

दाई सं० स्त्री० बूढ़ी स्त्री; बाबा की पत्नी; दादी; 
किसी भी बढ़िया को संबोधित करने का शब्द: 
बाबा कोई भी | 

दाईं-जोटिया सं० पु० साथी, सक-चयरक; दे०जोटी । 

दाउ दे० दाँव । 

दाउति सं० स्त्री० दावत;-देब,-खाब; बै०-वति । 

दाखिल वि० श्रविष्ट, जमा;-करब,-होब; सं०-ला; 
प्रवेश।-खारिज, पटवारी के कागज्ञों में एक व्यक्ति 
के स्थान में दूसरे नाम का प्रवेश । 

दाग सं० पु० धब्बा, चिहृ;-परब,-डारब; क्रि०-ब; 
जलाकर चिह्ठ करना; जला देना (किसी अंग को); 
मु० ताना मारना, व्यंग कसना; बंदूक, पिस्तौल 
आदि चलाना; गोली-) बंदूक-,भे ८दुगाइब । 

दागी वि० जिस पर दाग पड़ा हों; दूषित; जो जेल 
काट आया हो । 

दाता सं० पु० दान देनेवाला; दास मलूका कहि 
गये सब के-राम”? । 

दाद्रा सं० पु० प्रसिद्ध राग और गीत;-गाइब । 

दादा सं० पु० पितामह; पिता के बड़े भाईं या 
अन्य बड़े व्यक्ति को संबोधित करने का शब्द, 
दे० दुदई, दुदुआ; स्त्री०-दी । 

दाहु सं० स्त्री० दाद; सं० दुदु । 

दान सं० पु ० दान;-देव,-लेब; वि०-नी,-निया । 

दानव सं० पु० राक्षस; वै०-नौ; सं० | 

दाना सं० पु० नाज का बीज; हार में का एक 
(मोती, सोने का हुकड़ा आदि); यक-दुई-चार 
-क दबेलि (दे०);-दाना के तरखब, दाने-दाने के 
लिए तरसना । 

दाली सं० वि० उदार; देनेवाला; वै०-निया,-आँ, 
दानशील । 

दाब सं० पु० दबाव, प्रभाव,-दुृहसति, डर या 
प्रभाव । 

दाबब क्रि० स० दबाना, तंग करना, मजबूर करना; 
प्रे० दबवाइथ,-उब | 

दाबस सं० पु ० दबाव, जोर; डर-,सय । 

दाम सं० पु ० मूल्य;-करब, मोल करना, भाव ठीक 
करना;-पूछब,-लगाइब,-दोब । 

दाया सें० पु० दया;-लागब,करबव,-होब; राम 
खबरिया लेबे करिहेँ, दाया लागी देने करिदें । 

दार वि० पु ० उपजाऊ, माददार; सश्नो०-रि । 


[ १५२७ 


दारू सं० पु'० शराब, दवा-, उपचार,-पियब । 

दात्ि सं० स्त्री० दाल,-भात, दाल-भात, भोजन; 
कहा ० सहर क राम-राम गँवई क दालिभात; दे० 
पदह्िती । 

दाल्हब क्रि० स० व्यंग कह-कद्द कर दुःख देना । 

दावे सं० प्‌'० दावे, चाल, बदला;-लेब,-करब, 
पाइब।  . कि 

दावति दे० दाडति । 

दावा सं० प्‌*० अधिकार, सुकद्सा, शिकायत;-होब 
“करब, वि०-गीर, दावा करनेवाला,-दार । 

दास सं० प्‌*० नौकर; स्त्री०-सी; साधुओं पव॑ 
पणिडतों द्वारा अथुक्त; चरनदासी, जूती (च्यं०); 
सं० । 

दासा सं० प्‌ु० मकान की खँमियों (दे० खश्द्रिया) 
के ऊपर रखी हुईं लंबी लकड़ी । ह 

दाह सं० प*० जलन; मुर्दा जलाने की क्रिया;-देव, 
शव को जलाना; सं० । 

दाहा सं" प्‌*० ताजिया;-रोहंब, सुहरंम के शोक- 
पूर्ण गीत-गाना; सु० लॉड पकरि के दाह्या रोइंब, 
कुछ न कर सकना, हाथ पर द्वाथ धरे बैठना; मै०। 
अना सं० प्‌ू० दीया, दीपक;-लेसब,-बारब; यह 
रूप सु०, भ्र०, रा० ब० जिलों में ही बोला जाता 
है; है दिशा, दीआ एवं दिया; सं० दीप, 

० दिया । 

दिडेंका सं० प्‌*० दीमक:-लागब; वे० देवकि; क्रि० 

«'काब, दीसकों द्वारा आक्रांत होना; वि०-कहा। 

दिउठी सं० स्त्री० लकड़ी या मिट्ठी का बना छोटा 
स्तंभ जिस पर दीया रखा जाता है। बे० डि-; 
मे० दिवठ; सं० दीप । 

दिउली सं० स्त्री० छोदा मिट्टी का कणोरीनुमा 

"बरतने जिसमें दीया जलाया जाय; प्‌*०-ला । 

दिक्क वि० प्‌*० बीमार, परेशान;-करव,-होब; तपे-, 
यक्मा । 

दिक्कति सं० स्त्री० परेशानी, कष्ट;-उठाइब,-होब । 

दिखडआ सं प्‌:० दिखावा; मुह-, नई दुलदिन 
को देखने का रस्म, उसमें उसे दिया गया उपहार 
“देब,-पाइब; चे ० दे-; मै० देखना । 
खब क्रि० अ० दिखना; प्रे०-खाइब,-खवाहब । 

द्गिर बि० पु'० दूसरा; स्त्री०-रि; बे० प्र० दी-;नौ 
9 परिवतेत, आकस्मिक घटना; फा० नौ (नया) 
+दीगर (दूसरा) । 

द्मिाग सं० पु/० मस्तिष्क, गव:-देखाइब, गर्च-पूर्ण 
बात करना;-होब,-करब;-स्ारब, गर्वचूथे करना 
वि० “गी,-दार । ९ 

द्यना दे० दिश्नना । है 

दिया सं० पु० दीपक; वे०-आ; स्न्नी० दिउली; सं० 


दिर्षों वि० दीघे (मान्ना) 
० दीघे (मात्रा); बच्चों को 
था- रेसों (हस्व) कि, दिरियों की ...।! न अप 


दिल्ल सं० ए० हृद॒य; वि०,- ली, हृदय का; द्र्दिक; 


श्श्ष ] 


जानी, प्रेमिका:-वर, भेमी;-दार, स्नेहीं:-जमई, 
पूरा भरोसा । 

दिलावर बि० पु ० बहादुर; स्त्री०-रि; भा०-री । 

दिलासा सं० पूं० भरोसा, ढाढस;-देव; फ्रा० दिल्ल 
++खसं०्झाशा । 

दिलेर वि० पुं० निभय; ख्री०-रि; भा०-री,-रई । 

दिवला सं० ए० बड़ा दिया; स्त्नी०-ली,-उली; 
दे० दिश्वना । 

द्वाइब क्रि० स० दिलाना; बै० दे-,-उब । 

दि्वान सं० पुं० थान्दे का बढ़ा मुहरिर; बै० दे-) 
न्‍जी; मंत्री; प्रधान सचिव; कहा० लरिका ठाकुर 
बूढ़ दिवान । 

दि्वानी सं० स्त्री० दीवानी (कचहरी);-करब; 
दीवानी का सुकदमा लड़ना । 

दिवार दे० देवालि । 

दिसकूट सं० पु ० पहेली;-फकहनब । 

दिसा सं० स्त्री० पाखाना;-होब; टही ज्ञाना;-फरा- 
कत्ति, शौचादिक:-फिरब,-करब;-लागब । 

दिसा सं० स्न्नो० दिशा;-भरम, स्थिति जिसमें मनुष्य 
को दिशा का ज्ञान न रह जाय;-सूल, दिन जब 
किसी विशेष दिशा में यात्रा वर्जित हो । 

द्साउर दे० देसाडर । 

द्सूटांत सं० प्‌|० इष्टांत:-बेब,-पाइब । 

दिहांत सं० प० गाँव:-ती, आसवासी, गाँव का; 
बे०-ति; देह (गाँव) | 

दीठि सं० स्त्नी० इष्टि; बै० डी- दिव्थाँतर, दृष्टि 
का हटाना, आँख का ओमूल; सं० । 

दीदा सं० प्‌!० आँख, हिम्मत;-क चब्पर, बेशमें एवं 
हिम्मती; दीद + सं० चपल (चंचल)। 

दीदी सं० स्त्री० बहित, बड़ी बद्धिन; बढ्च या 
जिठानी को संबोधित करने का शब्द । 

दीन सं० प्‌*० धर्म; बे-) बेधम, धर्मच्युत;-यकीन, 
ईमानदारी । । 

दीप सं० प्‌.० हीप; स० । 

दीया दे० दिझना | मा 

देदुआब क्रि० अ० मस्ती की बातें करना; ूँढूँ” 
करना । 

दु संबो० धत, हट जा;-मरद॒वा, घत तेरे की,-राजू ; 
प्र० दूं, ड्भ | ' 

दुआर सं० प्‌० द्वार, घर के सामने का भाग; 
स्‍्त्री०-रि।-री; म०-रा:-करब; मातसपुर्सी करना, 
“ताकब,-रझाँकब; क्रि०वि०-रें; अं० डोर, चै०-वार । 

ढुआलि हक 483 तह है कक 

हुई चि०स० दा;-चंद, दुगना;-4,-53-ठी, केवल दी; 
प्र०-औ, दूओ, दूभड (जा०) ४ “नौं,ओ, हुई; 
'तरफा, दोनों ओरचाला,-ली (कारवाई आदि) । 

द्क्ड़ा सं० प्‌*० पैसे का एक भाग; स्त्री०-डी; चै० 
न्‍्री। 

द्ऋन सं० स्त्री० दूकान;-कंदार, दूकानदार; वै० 
न्‍वि!। 


[“दिल्लाघर-दुद्धी 


दुकाब वि० न जाने क्या; कुछ; बै० दुका; दौं+- 
का ? दे० दहु । 

दुकेस वि० प्‌ ० न जाने कैसा; स्त्री०-सि; वै० 
“क्यस । 

दुकेसे क्रि० वि० न जाने कैसे; बै०-सै । 

दुकेहा क्रि० बिं० न जाने किस दिन; बै०-कहिआ 
(दे० कहिझा) । 

दुका सं० प*० दो चिह्ृ॒वाला ताश; वै०-क्की; यक्‍का 
-क्रि० वि० एक था दो के साथ । 

दुख सं० पुं० दुःख; क्रि०-ब,-खाब, दुखना, दु 
करना;-दुद, कष्ट; वि०-हिल,-लद्दल, घाववाला 
(अंग) । | 

दुखइब क्रि० स० दुखा देना, छुकर दुदें पेदा क्र 
देना; ओे०-वाइब; वे०-खा-। 

टुखड़ा सं०पू ०दुःख का हाल;-गाहुब,-कहब,-रोहब, 
“सुनब,-सुनाइब; वे०-रा । 

दुखतरी वि० खड़की का (अधिकार); (जायदाद 
पर) कन्या का (कानूनी हक़); फ्रा० दुरुतर 
(कन्या) । 

दुखब क्रि० आ० दुदु करना, प्रे०-खाहब,-खट्टब; प्र० 
"क्खब, चे०-खाब । 

दुखलहल' बि० (झज्) जिसमें घाव या फोड़ा आदि 
हो; जो शीघ्र दुख सके; बै०-दिल । 

दुखाइब क्रि० स० दुखाना, दृदे पहुँचाना; दे० 


दुखइब | 

दुखारी वि०दुखी; प्रायः कविता में प्रयुक्त; तुल्न०जासु 
राज प्रिय प्रजा हुखारी । 

दुखिआ सं० दुखी व्यक्ति; वै०-या । 

ठुखी वि० दुखपुर्ण, दुख से अस्त । 

हुशुना वि० प्‌. ० दोगुवा; स्त्री०-नी | 

डी सं० स्त्री० ताश जिसमें दो का चिह्न बना 


। 

दुत विस्म० डॉटने का शब्द; प्र ०-तोरे के [,-त्त, घत 

(दे०); सं० दुतकार, दुत कहने का अवसर झआ्रादि; 
० दु। 

दुतकारब क्रि० स० दुतकारना, दुत-दुत! कहना; 
फटकारना, भगा देना । 

दुतरफा वि० जिसमें दोनों की बात रहे; दोनों को 
खुश या नाखुश करनेवाली (बात, कारबाई आदि) 


०] दुइ्-। 
दुतक्षा वि०प'० जिसमें दो तल्ले हों । ु 
दुताई सं० स्त्री० दूत का कार्य; चुँगली;-करब, इंधर 
का उधर लगाना | 
दुतिआ सं० स्त्री० द्वितीय; ह्विंतीया का चंद्रमा, 
ण्न्या। 


। दुद॒हँड़ि सं० स्त्री० हंडी जिसमें दूध गम होता हो; 


हि +-हाँढ़ी (सं० दुग्घ+ भांड); वै०-घ-.. _ 

दुद्धी सं० स्त्री० खरिया; एक बूटी जिसमें दूध होता 
दे और जो कई दवाओं में काम आदी दे । सं० 
हुर्ण । 


दुद्ध “दुस्टईे |] 


दुद्ध, दे० दूधू। 

दुधारि वि० स्त्री० खूब दूध देनेवाली । 

दुनवढ़ वि० प्‌० दुगुना; क्रि०-ब, दूना हो जाना; 
स्त्री०-ढ़ि। ॥॒ 

दुनाली सं० स्त्री० दो नालवाली बंदूक । 

दुनिआ सं० स्त्री० संसार;भर, बहुत सा; बै० 
नया । 

दुनी सं० स्त्री० कविता में प्रयुक्त दुनिया' का रूप। 

दुनो दे० दु्ड । 

दुपट्टा दे० हुपट्टा । 

ठुपदुपाब क्रि० झअ० दुप दुप करना, काँपते रहना । 

दुपल्ला बि० प*० जिसमें दो पल्ले हों; स्त्री०-ज्ली, 
“लिया (टोपी )। 

दुपहर सं० प्‌ ० दोपहर; स्त्री०-री,-रिआ; इस 
नाम का एक फूल भी होता है जो दोपहर को 
फूलता है; दुद+ पहर, सं० अहर । 

ठुपहारिया सं० स्त्री० दोपहर का भोजन; ऐसे भोजन 
का कच्चा सामान; दाना- खाना;-देव ! 

दुपहरी सं० स्न्नी० दोपहर का समय; गर्मी का वक्त: 
रा दिन का वह समय जब बहुत गर्मी पड़ती 

| 


दुपाब दे० दुपाई, दपाव । 

दुबकभ दे० दबकब | 

डुबकड़ स० १० दुबे (दे०) का घू० रूप; कहा० 
दुबे हुबकड़ तीबे नबाब, तिवारी हरजोतना चौबे 
चमार । 

दुबचउर विं० प्‌ू० जहां दूब की हरियाली और 
भूमि चौरस दो, सुन्दर (स्थान); क्रि० वि०-रें, 
ऐसे स्थान पर । 

ठुबरई सं० स्त्री० गरीबी, घनहीनता; बै०-पन; 
सं० दुबंत । 

डुबराब क्रि० अ० हुबला हो जाना; प्रे०-रवाइब; 


सं० दुबंल | 

ठुबाइनि सं० स्त्री० दुबे की स्त्री । 

दुबाढ़ा वि० पु० दुगना, अधिक:-देव,-लागब । 

ठुबारा क्रि० वि० दूसरी बार; फिर । 

डुष्चक स० प्‌ ० अड्चन;-लगाइब । 

ठुभड़ब क्रि० स० दुभड़ देना; दो तह कर देना; शे० 
बन विन दल तीस अर हि लका हो 

डुमना बि० थु ० जो (पशु १“खड़ हिलता हो; 
स्त्री०-नी; ऐसे पशु कुलत्णी माने जाते हैं । 

मा गा ४० मोटी दुमवाली भेड:-भेड़ा, ऐसी 


उरदुराइव कि० स० कुत्ते को दुतकारना, हटाना 
या सारना; “दुर दुर! कहना । 
दुरपती सं० स्त्री०द्रौपदी जी,- /महरानी; सं० ! 
हुरबल वि० पु“० कमजोर; स्त्री० लि; सं० | 
डुरसुस सं० धु० सड़क पीठने का ओजार । 
ठदुरिआइब क्वि० स॒० अपमानपूर्वक भगा देना; 
०वाहूब | 


१७ 
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दुरे संबो० बच्चों के चुप करने या सुल। ने का शब्द 
जो बार बार राग से दुहराया जाता है;-दुर; माता 
बच्चे को कश्पना कराती है कि कोई कुत्ता, बिल्ली 
आदि उसके पास से दुरदुर”ः कहके भगाया जा 
रहा है । 

दुल्लकब कि० अ० ठुमुक-ठुसुक कर चलना; वि० 
“कन, जो दुलकता हुआ चलते । 

दुलकी सं० रुनत्नी० घोड़े की एक असिद्ध चाल; 

-चलब,-चलाइब; तु० दुलदुल॒ (प्रसिद्ध 
घोड़ा) । 

दुलत्ती सं० स्त्री० (पशुओं और विशेषकर घोड़े 
या गदहे के) पीछे के दो लात; पैर की मार; 
"मारब,-फेकब,-लगा इब । 

दुलराब क्रि० अ० (बच्चों या स्त्रियों का) दुलार 
से बिगड़कर ऐंटी एंटी बातें करना; प्रे०-रवा- 
हब | 

दुलरुआ सं० 9० दुलारा, भ्रेमपात्र; स्न्नी०-ई; 
जा० (पदु० १५९, १) बै०-ल्े- 

दुललहा सं० पु० बर, पति; स्थत्री०-हिन,-नि; 
कविता में-ही; स्त्रियों को संबोधित करने के लिए 
भी दुलहिन! कहते हैं । 

दुलाई सं० स्त्री० हल्की रज़ाई । 

दुलार सं० पुं७ प्रेम का व्यवद्यर जो बड़े छोटों से 
करे; वि०-रा,-री, जो दुलार से पाला गया हो; 
क्रि>-ब, श्रेम भरे शब्दों से बार-बार पुकारना, 
का आदि (जैसा बच्चों के साथ प्रायः 

होता है)। 

ठुवा से० स्त्री० आशीवोद;-देब;-भभूति, आशीर्वाद 
एवं प्रसाद;-लागब; बै०-आ । 

दुबाइति सं० स्त्री० दावाद; दे० दुवा-। 

ठुवारा सं० पु ० दरबाजा;-करब, सृतल्यु के बाद 
उसके घर मातम के लिए जाना; स्त्री०-रि,-री; 
वै०-आ-; सं० द्वार; क्रि० वि०-२, दरवाजे प९; 
बाहर | ५ 

ढुवासि खं० स्त्री० द्वादशी; चै०-दूसी,-आ-; 


स० | 
डी है ० हुइ;-जने, दोनों जने,-जनी, दोदों 


डुससन सं० पुं० वैरी; भा०-नाय,-नई,-नी; 
दुश्मन । 

ढुसरा बि० पुं० दूसरा; स्त्री०-री; सं० दूसरा वर्ष; 
2०-९,-रो; दे० दूसर । 

डुसराश्य क्रि०्स० दुहराना, फिर से था और 
परोसना, देना आदि | 

ढुसवार बिं० पुं० कठिन;-करव,-दोब; वै०-सु-, 
दुश्वार । 

साला सं० पुं० दुशाला । 

डुस्ट बिं० पुं० दुष्ट, स्त्री०-प्डि, भा०- /दैंदई; 
ब्‌०-हुट; सं० | 

दुस्टई सं० स्त्री० दुष्टता;-करब; वै० नह 


१३० | 


दुहब क्रिण स० दुद्दना; चसूल करना, खूब ले 
लेना; पे ०-हाइब,-डब; सं० दुद्दू । 

दुहरब दे० दोहरब । 

दुहराइब दे० दो-। 

दुद्दाई दे० दोहाई । 

दूझउ दे० दुइ । 

दूजि सं० स्त्री० हद्वितीया; जम-, भाई दूज, यम 
हितीया; १० दुइज । 

दूत सं० पुं० संदेश ले जानेवाला; शीघ्र जानेचाला; 
भा० दुताई (दे०); स्न्नी०-ती । 

दूध सं० पुं० दूध:-गारब, दूध निकालना;-पूत, सब 
कुछ (आशीर्वाद स्व॒रूप); सं० दुग्ध; कहा० दूधे 
(दूधन) नहाव (पूतन) पू्त फरौ, खूब सुखी रहो | 

दून वि० पुँ० दूना, दूने-, बराबर दूना (बढ़ना) । 

दून्ी वि० दोनों दी; दे० हुई । 

दूबर वि० प्‌० ुबला, कम पैसेवाला; स्त्री०-रि, 
क्रि० दुबराब, सा० दुबरई, सं० दुर्बेल । 

दूबा सं० पुं० बढ़ी-बड़ी दूब; सं० दूर्वां । 

दूब स० स्त्री० दूब । 

दूबे सं० पुं० आह्य्ों की एक उपजादि; दुबे; ख्री० 
दुबाइन,-नि; चै० दुबे; सं० हि + चेद । 

दूभर बि० पुं० दुष्प्राप्प, कठिनता से प्राप्त होने 
वाला:-द्ोंब; सं० दुललंभ का विकृत रूप। 

दूमब क्रि० अ० खड़े-खड़े दिलना (पशुओं का) । 

दूरि बि० दूर; प०-हि,-है सं० दूर । 

दूल्लम वि० दुर्लभ;-दास, प्रसिद्ध संत;-दोब,-रददब, 
सं० दुल्चभ । 
दूल्वह सं० पु ० दुलहा, दूल्हा; तुत़० जस-तस बनी 

बराता; कविता में ही प्रयुक्त; ज्री० दुल्लही; दे० 

हा । 

दूवी दे० हुई | 

दूसब दे० घूसब । 

दूसर वि० पुँ० दूसरा; पराया; स्त्री०“रि ;म्र० दुसरे, 

. दैवक-) बड़ा शक्तिशान्ी; दे० दृहड । . 

दृंह सं० स्त्री० शरीर;-दुसा, शकल-सूरत; वि० 
“गर, अच्छे शरीरवाला । 

देजँका सं० पूं ९ दीमक;-लागब; बे० देवँकि, क्रि० 
“काब, दी प्रभावित होना ! 

देखब क्रि० स० देखना; प्रे०-खाइब,-खवाहब, 
“उब;-सुवब, जाँच करना; समाचार लेना । 

देखवार सं० पु० देखनेचाला, वर देखनेवात्ता; 

०्छ-। 


देखा-देखीं क्रि० वि० दूसरे को देखकर । 


देखार बि० पुं० स्पष्ट; दिखाई पढ़नेवाला;-प्रगट;- 


“दोब, (छिपी बात का) मगट दो जाना, व्यवहार 
से स्पष्ट हो जाना; चै० थ-+ 
देखेया सं० पु. ० देखनेवाला; रक्षा करनेवाला; चै० 
"स्वधा; च- | . 
देन सं० पु ० जो कुछ दिया जाय;-दार, देनेवाला; 


०-नी,-नि ] 


[ दुहब-दैजा 


देना सं० पु० बाकी जो किसी को देना हो 
वाषिक चंदा, पोत, किराया आदि;-लेना । 

देनी सं० स्त्री० जो कुछ दूसरे से या भगवान से 
प्राप्त हो, आशीर्वाद्‌ अथवा क्ृपास्वरुप ग्राप्त वस्तु । 
व्‌ क्रि० स० देना;-लेब, देनालेना; प्रे० देवाहब, 
भा० देन,-ना,-नी । 

देबी सं० सत्री० देवी;-देवता;-जी, कोई भी सम्य 
स्‍त्री; कभी-कभी व्यंग रूप में साधारण स्त्रियों के 
लिए भी गयुक्त; पुत्र की समानता करते हुए 
घुत्नी के लिए भी यह शब्द आता है। 

देर दे० बेर । 

देवँकि सं० स्त्री० दीमक;-लागब; वै०-डैंका; वि० 
“दा,“कही, दीमकवाला, दीमक लगा हुआ | 
वकी सं० व्य० कृष्ण की माता;-नंदन, कृष्ण । 

देवखरी सं० स्त्री० देवताओं का समूह; देव-, 
देवता भवानी आदि; बे० थ-+ 

देवदार सं० पु ० प्रसिद्ध पेड़ और उसकी लकड़ी; 
स०-रुं। 

देवपख सं० पु० पितृपक्ष के साथवाला पत्त जो 
देवताओं की पूजार्थ विशिष्ट है । । 

देवर सं० पु ० पति का छोटा भाई; स्त्री०-रानि; 
गीतों में “देवरा!; खं० । 

देवत्त॒ सं० पुं० मंदिर । 

देवाई सं० स्त्री० देने का ढह्ढ, क्रिया आदि । 

देधान बे० दिवान। 
वाना वि० पु ० पागल; स्न्नी०-नी; दीवानः । 

देवारी सं० सत्री० दिवाली; दिया- दीपावली ! 

देवाला सं० ए० दीवाला;-निकारब,-काढव । 

देवालि सं० स्त्री० दीवार; ब० दिवालि;-गीर, 
लालटेन जो दीवार के सहारे रखी जाती है । 

देवैया सं० प*० देनेवाला; कहा० अजगर कहँ 
भसख राम देचेया। 

देस सं> पु'० देश:-साउर, दूर का स्थान जहाँ से 
माल आवबे या जहाँ जाय;-सी, वि के अपने देश 
या देद्दात का&-देसांतर,-परदेस, चारों ओर, सारे 
संसार में; सं० | मे 

देसली सं० स्त्री० देश का अज्ञात भाग;-क ओर, 
बहुत ष्र ; सं० देश +- नी (दूरी एवं लघुत्वधोतक 
प्रत्ययथ) | | 

देसवरिआ सं० प० सफ़ेद झुम्हड़ा जिसका 
सुब्बा आदि बनता है, चै०- कोंहड़ा । 

देसाडर सं० परु० व्यापार का स्थान; बाहरी मंडी; 
वि०-री, बाहर का (माल); दे० देंस। 

देसाचार सं०.ए'० देश का रिवाज; सं० देश -- 
आचार | 

देसी वि० अपने देश का; बाहर का नहीं, कहा ० 
देसी कौवा मराठी भाखा । 

देहाति दे० द्हात । |] 
जा सं० पु ० ददह्देज; वे० दयजा, दायज/“देव,-लेब, 
“माँगब,-पाइव । 


देया-धनछय | 


अ द््झा । 

ब्‌ दे० दइउ । 

दोंदब क्रि० स० इनकार करना (बात को), विरोध 
करना; सं० इन्द्र । 

दोख सं० पु'० दोष, पाप;-देब,-लागब,-लगाइंब; 
“दोब; वि०-खी, दुर्भुणी; ऐबी (व्यक्ति);-पाप, सं० । 

दोगा सं० पु० रजाई का छुपा हुआ कपदा । 

दोडः सं० पूं० ब्याह के बाद की दूसरी विदाई जो 
गौने (दे० गवन) के कुछ दिन पीछे होती है;-देब, 
-लाइब; चे० दोंग । 

दोचा सं० पु'० हिसाब में कमी, जुकसान;-परव; 
कहा।० गद॒हा कि गाँडी म बंद सन दोचा £ 

दोना सं० पुं० पत्तों का बना पात्न; सत्री०-निआ; 
“काढब, मृत्यु के दूसरे दिन दोने में रखकर भात्त, 
उड़द की दाल आदि दाहकर्ता द्वारा रास्ते पर 
रखवाना, खघु०-नका | 

दोपच स॑ं० पु 9 अड्चन, दुबिधा,-परब,-डारब । 
दोब सं० पु० रोक, नियंत्रण; क्रि०-ब, रोकना, 
मना करना, हॉकना, प्रे०-बाइब,-बवाइंब । 

दोमट वि० स्त्री० अच्छी (भूमि), उपजाऊ; हु-; 
दो (दोहरी, मोटी) +- मठ (मिट्टी) । 

६ पु ० मारने की आवाज:-से, जोर से; भो० 
गोयें । 


शान 


घंधा सं० पु० खूब जलता हुआ अल्ाव;-बारब, 
धंधा जलाना; साधारण या नित्य प्रति का काम; 
कास-, व्यापार | 

घंवर वि० पुं० सफ़ेद (पशु); स्न्नी०-रि,-री; चै० 
राह सं० घवल । 

घँंसनि सं० स्त्री० धैँसने की स्थिति; वै०-सानि । 

धंसब क्रि० अ० घँँसना, पतन होना, समस्त सें 
आता; प्रे०-साइब,-उब । 

धडकनी सं० रत्नी० धौंकनी । 

घर्डकूब क्रि० स० घौंकना; (धातु) गर्स करना; प्रे० 
'काइब,-कवाइब; भा०-काई,-कवाई । 

धर्देधिआब क्रि० अ० जल्दबाज़ी करना; व्यथे की 
शीघ्रता करना ! 

धकधकाब क्रि० अ० धकचक करना । 

धकाधक फ्रि०वि० खूब तेज्ञी से; निरंतर; प्र०-क्क । 

धकापेल क्रि० बि० बहुतायत से; धक्का + पेल (दे० 
पेक्ब); ाइध ] के 

धक्का सं० पुं० धक्का; क्रिण-किआइव, धक्का देना । 

* | *ै 

धगरित्त सं० स्त्री० (गीतों में) धोविन; कम पूँ० 
शब्द्‌ नहीं बोला जाता ! 

धचका दे० हचका । 
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दोसन वि० द्वेष करनेवाला, विरोधी, सं० देष । 
दोहरस वि० स्त्री० उपजाऊ (मिट्दी या भूमि), बै० 


न्‍्सि। 

दोहराइब क्रि० स० दुहराना, भे०-रवाइब । 

दीहरि सं० स्त्री० दुहरी चादर; खलनेचाली बात, 
“देव, अनुमोदन करना;-बोलब, ऐसी बात बोलना, 
फबती कसना; भो०, मै० । 

दोहा सं० पँँ० दो पंक्तिवाला प्रसिद्ध छुंद;-चडपाई, 
दो छुंद जिनमें रामायण लिखी गई है । 

दोद्दाई सं० खी० सहायता की आशा में की गई 
पुकार:-देब; संबो०-सरकार के |, सरकार (आप) 
बचाव !, राम-ररामजी की शपथ ! भो० मै०; 
तुल० | 

दोहान सं० पुं० जवान बैल; भो०; मै -इरा । 

दौडरा दे० दुर्वैंगरा । 

दौना सं० पुं० एक छोटा पौदा जिसकी पत्तियाँ 
सुगंधित होती और देदी को चढ़ाई जाती हैं; 
“सदृवा जिसका गीतों सें उल्लेख है । दे० दुवना; 
मै. भो०। 

दौराई दे० दुडराईं । 

दौरी दे० दुडरी । 

दौलति सं० स्न्नी० सम्पत्ति; बै० दूड- | 


धघड़ंग दे० नंग-धर्ंग । 

धड़कब क्रि० अ० धड़कना; ओ्रे०-काइब । 

घड़का सं० पु० घड़कने की क्रिया; डर, संदेह; प्र० 
नडाका,-का । 

धड़कका सं० पु० ज्ोर का शब्द; धूम- चहल्क- 
पहल, भीड़-भाड़ । 

घतुरा सं० पु ० प्रभावशाली व्यक्ति । 

घधकब क्रि०ण झ० धंचकना, ,खूब जलना; प्रे० 
-काइब । 

घधात्र क्रिग्म०प्रउ वल्चित होना; तीत्र इच्छा करना । 

धन सं० पुँ० द्वव्य-छुय, धन की बरबादी;-करब, 
“होब; वि०-दत, घनाव्य । 

धनइत घि०पुं० घनवाला; खी०-तिन; गीत-“बदिनि 
धनइतिनि भइया निर्धन”; वै०-नैत । 

घनकीदवा सं० पूँ० घान एवं कोदो (दे०” मिला 
हुआ अज्ा; सश्नी०-दुई (दे० कोदई); भो० । 

धनखर स> पुं० घान का खेत । 

धनगर चवि० पु० घान उत्पश्ष करनेवाला (खेत); 
स्त्री०-रि; भो०; मै०-हर । 

घनछय सं० पूं० दे० घन; सं० घनच्षय; वै० 
घन्छुय । 
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धनिआ सं० स्न्नी० धनिया;-मेथी, दो प्रसिद्ध साग । 

धनिया सं० स्त्रनी० युवा स्त्री, दुंलहिन; मालवी भें 
धनी” पति या मालिक के लिए आता है । 

धनी वि० धनाह्य; धनवाला था धनवाली; से० । 

धनुख सं० घु० धनुष; सं० । 

धनुहा सं०पुं० बड़ा धनुष:स्त्री ०-ही; तुख्त ०बहु धजुही 
तोरेडे लरिकाई । 

धनेचि सं० स्त्री एक बड़ी चिड़िया जिसका मांस 
खाया जाता है; वै०-स,-सि । 

धनित दे० धनइत । 

धन्ना सं० पुँ० धरना;-वेब; वै० धर्ना; क्रि०-ब । 

धन्नासेठ वि० बहुत धनाव्य । 

धन्नि सं० स्त्री० धरनि; मोदी लकड़ी जो कुए पर 
या दीवार पर रखी जाती है; सं" थू । 

धन्नि वि० धन्य, प्रशंसनीय;-होब,-भागि, घन्यभाग्य; 
"येक्षि, धन्य धन्य । 

धपकका सं० पु ० ज्ञोर की थपकी;"मारब;-लगा इंच । 

धपाधप वि० बहुत साफ, उज्ज्वल: प्र०*प्प ! 

धपाप सं० पु० उसिद्ध स्थान जो सुलतान पुर 
नर है और जहाँ स्नानार्थ मेला लगता है । 

० धाॉ-। 

धपेया सं० पु ० धाप; कोस का आधा; एक मील 
की दूरी । 

धबइल दे० दबइल ! 

धब्बा सं० पु ० दाग;-परब,-डारय । 

धमक सं० स्त्री० धमकने की आवाज़; क्रि०-ब, 
मारना; धमक की आधाज देना । 

धमकाइब क्रि० स० धमकाना; भा०-की । 

धमकी सं० सत्री० धमकी;-देब; क्रि०-किआहब । 

धमकका सं० पु ० धक्का; स्त्री० मोटी स्त्री । 

धमधसाब क्रि० अ० धमघम शब्द होना; प्रे० 
"माइब । 

धमसा सं० स्नत्नी० छोदी चेचक;-निकरब,-दोब । 

घमाक सं० पुं० धम! का शब्द; प्र०-का;-से, ज्ञोर 
से (गिरना) । 

धमार सं० पुं० असिद्ध गीत । 

धमिना सं० पुं० एक अकार का साँप; धासिन ! 

धमी-धर्मा सं० पूँ० मारपीट; प्र०-स्मी-स्मा; चै० 
धमा-धती;-होब,-करव । 

धरडआ सं० पु० बिना ब्याह के ऐसी स्त्रीका 
लाना जिसका व्याह पहले हुआ द्ो;-बहुठाइब, 
"लाइब | 

धरकब क्रि० अ० घड़कना; प्रे०-काइब; वै०-ढ- | 

घरता सं० १० ऋण;-रहब, ऋणी रहता | 

धरती सं० स्प्नो० एथ्वी, भूमि । 

धरनि सं० स्त्री० दे० घन्नि। 

धरव क्रिं० स० पकड़ना, रखना; भे०-राइब,-वाइब, 
“उब;-डठाइब, उपयोग में लाना, सैमाखवा । 

धरम सं० पु० धर्म; वि०-मी, धर्म करनेवाला; 
“करम, आचार-विचार; सं० । । 


[ धनिआ-घिरइब 


धरमात्मा वि० धर्म करनेवाला ! 

घरमारथ क्रि० बि० निःस्वार्थ, धर्म के लिए; सं०। 

धरहरियां सं० स्त्री० पकड़ने की कोशिश, बाध्य 
क्‍ का अथत्व:;-होच; -करव खं० घू + छह (धरव +- 
हरब) । 

धराई रूं० स्त्री० पकड़ने की क्रिया;-पाइंव, पकद 
पाया; ख० छु० | 

धराऊ वि० सुरक्षित (कपड़ा आदि); विशेष अव- 
सरों पर पहनने के लिए रखा हुआ;-घरव; वै० 
-ऊं; सं० छ। 

धरिकार सं० पुँ० बाँस की टोकरी आदि बनाने- 
वाला; स्त्नी०-रिन । 

धरोहरि सं० स्त्री० थाती; जो वस्तु. दूसरे के लिए 
रखी हुई हो;-धरव ।! 

धरोआ दे० धरडआ । ५ 

घवरहरा सं० एु० टीला, ऊँची इमारत, मीनार । 

घहर-घहर दे० भहर-भदहदर । 

धाइब क्रि० अ० दौड़ना;-धूपथ, दौड़-घूप करना; 
स॒० था; ६ ०-उब । 

घाकड़ सं पुं० निद्ृष्ट ब्राह्मण । 

धागा सं० पुं० डोरा, तागा। 

धातु सं० स्त्री० वीये । 

घान सं० पुं० चावल का पेड़, उसका दाना; सं० 
धान्य । 

धानी सं० पु० एक प्रकार का रंग । 

धाम सं“पुं० पविन्न स्थान; चारों धासमों में से एक; 
द्वारका,बदरीनाथ, घुरी एवं रासेश्वरम्‌; चारिड- 
सं० । 

हा सं० स्री० चाकू था तलवार की धार; बै० 
न्‍रि। 

धारा सं० पु० बहाव; गहरा पानी; दशा, छुरी 
हालत;-क पहुँचब,-होब, छुरी दुशा दो जाना; 
सं० । 

धारि स॑०सत्री० देवी को चढ़ाई हुई वह पानी की धार 
जिसमें लोंग, गुढ़ आदि डाला हो;-ढरकावन (दे०); 
“देब,-चढ़ाइब; सं० । 

धारे-धार क्रि० वि० बेरोक-टठोक (बह जाना, 
पतित होना); एकदम, निरंतर; बीच धारा में 
पड़कर । 

धाह सं० एु० जलन; जलती हुईं आग की दूर से 
लगती गर्मी;-मारब,-लागब; से० दह । 

धिककारब कि० स० छुरा कहना; सं० घिक्‌ | 

धघिछूरा वि० पु० सुस्त, लुच्चा, जिसे कोई कास न 
हो; भा०:रई,-रपन; दे० धीडधीडा । 


घिया-पूता सं० ० बाल-बच्चे; थी (कन्या) + 


पूत (पुश्न); 'थघिया? स्त्रियों द्वारा अलग भी संबो- 
धन रूप में बोला जाता है । बराबर अवस्थावाली 
रत्री को बहिनी! और छोदी को 'घिया? कहा 
जाता है। 

घिरइव क्रि० स० धमकाना; मे ०-भाइव । - 


धींकब-धौंरा ] 


धींकब कि० आ० गर्म होना; भ्रे० घिकट्टब,-वाहब, 
“उब | 

धीक-धीडम सं०पु० अस्तव्यस्तता;-करब,-मचाइब; 
शायद इसी से 'घिडठरा' बना है । 

धीम वि० पु० धीमा; स्त्री०-मि, क्रि०वि०-में,-में 
-धी्म, धीरे-धीरे; मज्ञे में । 

धीया दे० घिया-। 

धीरज सं० पु० जैवे;-घरब, जैये करना; सं० 


र। 

हि वि० पु“० शांत एवं घेयंबान; सा० घिर- 
पुरह । 

धघीरा सं० पु० घीरज;-धरब, ठहरना, शांत रहना; 
“गम्दीरा, जैये एवं गांसीर्य । 

धीरें क्रि० वि० शांत होकर;-धघीर , शनेः शनेः । 

घीवर सं० पु० कहार। 

घुअठव क्रि० अ० धुएं से काला पढ़ जाना; ओे० 
“ठाइब; दे० घुर्वाँ; वै०-वें- । 

घुईंहर सं० पु० घुआँ करने के लिए जलाई हुई 
आग;-करब, ऐसी आग जलाना (प्राय: मच्छुड़ों 
को भगाने के लिए) । 

घुकुनब क्रिण्स० मारना, पीटना; खूब पीटना; प्रें० 
“नाइब, वै०-नकब | 

धुकुर-धुकुर क्रिण्विं० धक्र-धक (हृदय का चलना); 
बै० धुकर-पुकुर;-करब,-दोब । 

घुचब क्रि० अ० हठ करना; सं०-चिचि (दे०); प्र० 
“"च्वाब । 

धुच्चि सं० स्थ्री० हठ, व्यर्थ की जिद;-करब; क्रि० 
>वब,-च्चाब; वि०-च्ची । 

घुनकब दे० घुकुनब । 

धुनकी सं० सत्नी० छोटी सी डेहरी (दे०);-यस, 
8 एवं मोठा; व्यं० पेट (प्रायः छोदे बच्चों 
का) । 

धुनब क्रि० स० घुनना; बार-बार कहते रहना, हठ 
करना; भे०-नाइब,-नवाहब,-उब | 

धुनाई सं० स्त्री० धुनने की विधि अथवा मजदूरी । 

धुति सं० स्त्री० ध्वनि, धुन, रट:-लगाइब; क्रि० 
"आब, जिंदु करना, व्यथ काम करने के लिए 
इच्छुक होना । 

धुनिर्आाँ सं० पु ० घुननेवाला; स्त्री०-निनि । 

के ० स्त्री० एक चिड़िया जो रुईं के रंग की 


होती हे । 

धुपाइब क्रि० स० घूप से (टोकरी को) पुताना; मे० 
“"पवाइब; दे० धूपव । 

घुपुर-धुपुर दे० धुकुर-धुकुर । 

घुमिल पि० पृ० मध्मेला; स्त्री०-लि; क० "निहरे 
म खुनरी शुमित्ति भह”; बे धू-; सं० घूत्र (घुएँ 
के रंग का) क्रि०-लाब | 

धुर सं० प्‌० धुरा; स्त्री०-री; बै० म्०-रा । 

धुरिआधाम सं० पुँ० नाश की ओर; धूल का घर; 
"मे जाब, नष्ट होना | . ह 
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धुरिआब क्रि० अ० घूल लग जाना; प्रे०-वाइब । 

घुर्वाँ सं० पूं०७ धुझ्आाँ; वि०-मिल, क्रि०-ब, धुअठब, 
-वैंठबः मु० से ह-होव, आश्चये या शर्म से मुह 
फक हों जाना; सं० धूम्र | 

धुस्स सं० पु० ढेर (बालू का);-होब,-परव; प्र० हु: 
धुसकट, बालू से भरी भूमि । 

धुस्सा सं० पुँ० गम चाद्रा; द्वाथ से बुना पुराने 
समय का गर्म ओदना । 

घूईं' सं० स्त्री० धूनी;-रमाइब, (साधु संन्यासी का) 
मस्त द्वोकर रहना; सं० धूम्र । हे 

धूप सं०पु० एक पेड और उसकी लकड़ी जो सुगंध 
देती है;-दीप, पूजा का सामान; सं० । 

धूप क्रि० स० धूप या करायल (दे०) से (टोकरी 
भआदि को) पोतना; ओे० घुपाइब,-पचाइब । 

धूम सं० स्त्री० चंहल-पहल;-घाम;-मचब,-मचाइंब । 

धूमिल दे० धुमिल । 

धूरि सं० स्त्री० धूल; वि० घुरिहा;-माटी । 

धूह दे० हद । | 

घेलु सं० स्त्री० दूध देती हुईं गाय; सं० । 

घोंधा वि०पु ० मोटा एवं सुस्त; सं० निर्जीव पदार्थ; 
सं० हुंढि । 

धोइब क्रि० स० धोना; पीटना, खूँब मारना; प्रे० 
“वाइब,-उब; वै०-उब । 

धोकर-कसा सं० पु० कात्पनिक ध्यक्ति जो अपनी 
धोकरी” (दे०) सें बच्चों को भर के उठा ले जाय; 
इस शब्द से छोटे-छोटे बच्चे डराये जाते हैं। 
धोकर -कसब | 

धोकरी सं० स्त्री० बड़ी थैली; क्रि०-रिआइब; मैस्ते 
में कसकर बाँध लेना । 

धोखा सं० पु० धोका;-खाब,-देब,-करब,-कमाब; 
वि०-बाज,-खेबाज; क्रिए वि० धोखी-धोर्खाँ, 
धोखे से । 

घोती सं० स्त्री० स्त्री या पुरुष की धोती;-लूगा, 
कपड़ा; सं० धौत (घुला हुआ); ध्ु०-ता । 

धोबिनि सं« स्त्री० घोबी की स्त्री । 

धोबी सं० पु“० घोबी;-बह्ा, घोबी का घाट (रुनान- 
वाला नहीं) | 

धोव सं० घु० धोने की बारी; यक-, दुहृ-; पहिला 
५ दुसरा-; (३) नाश; तोर-होय, तेरा नाश हो ! 
कसर अर्थ में यह शब्द शाप देने के ही लिए आता 
| प्र०-वा | 

धोवन सं० प्‌० धोने के बाद गिरा हुआ पानी; 

निकृष्ट कं गोड़े क-, तुच्छ (दूसरे की तुलना में) 
। 


बै०-नारं 
धोबाई सं०सत्री० धोने की पद्धति, क्रिया था उसकी 
धो भज़दूरी । 
गो दे०् दहूँ। . 
धोकनी दे० घर्डेकनी । ' 
धोंरा वि०ए० सफेद (बैल); स्त्री०-री; सं» घवलल; 
दे० घचर। | 
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७०) सं० पु ० धवलागिरि (चोटी) | 
स्‌ सं० स्त्री० रोब, गवेपूर्ण व्यवहार, व० घडस; 


नंगई सं० सन्नी० निलेज्जता एवं हद;-करबव; क्रि०- 
गाव | 

नंगधड़रा विं० पुँ० एकदम नह्मा; अ०-गै । 

नंगबाँड़िया वि० पु ० (बच्चा) जो अपनी बात 
पर मचला रहे; जिददी; नंगा (दे०)+ बाँड़ा (दे०) 

५ | 

नंगा वि० पुं० बेशर्म एवं झूगढ़ालू; स्त्री० “गिनि, 
क्रि०-ब, दहठ करना; वै०-डडग, भा०-गई,-खुच्चा, 
अत्यन्त नीच; सं ० नग्न । 

नंगानंग वि० पुं० बिलकुल नहज्ञा; सं* नग्न; बै० 
नि-। 

नंगाब क्रि० अ० अनुचित हठ करना । 

नंद सं० पु० यशोदा के पति;-दुलारे, शीकृष्ण । 

नदि दे” भनदि । 

नंदोई दे० ननदोई। 

नइकी वि० स्त्नी० नई; प्‌ ०-वका (दे०)। 

नहँचां सं० १० हुक्‍्के का नेचा । 

नइनी सं० स्त्री० एक प्रकार की मछली जिसका 
डह्लेख गीतों में मिलता है; “कुदे मज्ञाह पकरै- 
मछरी-गीत । 

नइया सं० रन्नी० नाव । ॥॒ 

नइृ॒हर खसं० प्‌० (स्त्री के) पिता का घर या गाँव; 
क० “नहहरे म चुनरी घुमिल भई”” । 

नई वि० स्त्री० नई, ताज्ञा; सं० नव । ५ 

नउझई सं० स्त्री० नाई का काम; नीचतापूण 
खुशामद;-करब; बे०-चई | 

नउआमकोर सं० १० नाइयों की लंबी पश्चायत; 
अऋऑसट; वै०-माकड़ि। 

नउज़ क्रि० वि० कोई हज नहीं । 

नउटंकी दे० नवटंकी । 

नउहड़िआ दे० नवहढ़िया । | 

नकचवाइब क्रि० स० निकट पहुँचा देना; वै०-ग। 

नकचाब क्रि० शअ० निकट पहुँचना; बँ० नग-; दे० 
नगीच । 

नकछिकनी सं० स्त्री० एक घास जिसको मलकर 
सूँघने से छींके आने लगती हैं। 

- नकदा सं० प्‌*० व्यक्ति जिसकी नाक कट गई हो; 

स्श्नी०-टी; एक छोटा गीत जो स्त्रियाँ गाती हैं । 
नकटी सं० स्त्री० नाक की मैल। -.. -.. 
: नंकइर वि० खराब, रही; फ्रा० ना/कह। . 


नकबेसरि दे० बेखरि;-उतारब । 
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-सहब,-मानब । 
धौसा सं० पु*० बड़ा नगाड़ा;-बाजब,-बजाइब | 


नकल से० प्‌ ० अजुकरण;-करबव,-उतारब-बना हृब; 
वि०-ली; फा० । 

नकसा सं० पु० नक्शा;-खींचब,-उततारब,-बनाइब | 

नकारब दे० नहकारब । ह 

नकारा सं० प्‌ू० इनकार; क्रि०-कारब,-हकारब । 

नकासव क्रि० स० नक्‍्कासी करना; प्रे०-कसवाइंब; 
फ़ा० यक्‍्श | 

नकिद्रों सं० प्‌*० परेशानी; कष्ट नाकि-+-द्ररब 
(नाक रगड़ना); वै०-कदरे।;-करब,-दोब । 

नकिष्ट वि० निक्ृष्ट, रद्ी; सं० । 

नकुना सं० प्‌*० नाक; बै०-रा, ने-; न्‍य-। 

नककू वि० मुंह छिपानेवाला;-बनब । 

के सं० स्न्नी० बदनामी;-करब,-होब; नाक -- 
कटाई । 

भसखड़ा सं० पु० नखरा;-करब; वि०-दृहा,-ही; 
नखर: । 

नखत सं० प्‌*० नज्ञन्न; वे०-छुत्र; सं० । 

नखून सं० प्‌. ० नाखून; वि०-नी, बारीक (किनारा); 

० सेह । 

नग सं० पु'० बहुमुल्य पत्थर; आभूषण में जड़ा 
हुआ पत्थर था शीशा । 

नगद सं० पु० नकद, बढ़िया; सं ०-दी, नकद रुपया; 
प्र०-दै,-दौ;-नरायन, नकद रुपया । 

नगर सं० पु/० शहर; सहर- देहात नहीं; वे०-अ; 
सं० । 

नगाउरी सं० पु/० एक प्रकार का बैल तथा गाय; 
नागौर (स्थान) से | 

सगारा सं० पु० नगाढ़ा;-बाजब,-बजाइब, विज्ञापन 
करना; नककारः । 

नगिरही सं० स्त्री० स्त्रियों का एक आभूषण जिसमें 

दाने होते हैं । सं० नवग्रह + है। . 

सगीच वि० पु० निकट;-ची, निकट का सम्बन्धी: 
क्रि० वि०-चें, क्रि० -गिचाब,-यचाब,-कचाब । 

नगीना सं० एु० अँगूठी का पत्थर; वि० सुन्दर, 
बहुमूल्य । । 

नगेसरनाथ सं० पु० अयोध्या का प्रसिद्ध शिव- 
मंदिर; बाबा-। 


- नंघांइब क्रि० स० कुदा देना; नाधब! (दे०) का 


प्रे० रूप; में ०-घवाइब । 


..- नष्यन.सं० पु० किसी रोगी के मल्नमुत्र को लॉधने 
नकनकाब क्रि० अ० नाराज्ञ होकर बोलते रहना । ं 


्क 


से मिला रोग;-पाइब; दे० नाघब; सं० लंघ । 


:. भचना सें० पु० बारात में मित्रों एवं नातेदारों 


नचनिआ-नयका | 


हारा नाचनेवाले को दिया गया रुपया;-देब, 
“पाइब; सं० नृत्‌ । ु 

नचनिआ सं० पु० नाचनेवाला; सं० नृत्‌ | 

नचवाइब क्रि० स० नचवाना; वै०-उब,-चाइब । 

लसचाइब क्रि> स० नचाना, परेशान करना । 

नचाई सं०स्त्री० नाचने की क्रिया, सुन्दरता आदि। 

नछरोहब दे० निद्धरोहब । 

नजर सं० स्त्री" इष्टि:-करब,-लागब,-लगाइंब, 
-झारब; रिश्वत्त;-देब,-लेब, क्रि०-राइुब,-राब; बै० 
'रिं; क्रा० । 

नजरा सं० एपु० आगे के बड़े-बड़े बाल, जुलफी; 
“राखब । 

नजराना सं० एु'० वह रुपया जो किसी को प्रसन्न 
करने के लिए दिया जाय;-देब,-लेब; फ्रा० । 

नजराब क्रि० अ० टोना लगना; दूसरे की दृष्टि से 
प्रभावित हो जाना;-राइब, थोने की इष्टि डालना; 

०-रिआब; फ्रा० । 

नजरिआब दे० नजराब | 

नजाकति सं० स्न्नी० नज़ाकत; फ़ा० । 

नजारा सं० पु ० प्रेम की इष्टि, प्रेमियों का परस्पर 
देखना;-मारब; फ्रा० । 

नमीर सं०सत्नी० उदाहरण, इष्टांत (माय: सुकदसों 
का);-देब;-पेस करब; फ्रा० । 

नजूल सं० घु० भूभाग जो जोता-बोया न जाय ) 

नजोर वि० पु० कमज़ोर;-दहोब, वे० निजोड़ । 

नट सं० पु ० खेल-कूद करनेवाली एक जाति के 
पुरुष; सन्नी०-टिनि,-टिनी,*न; सं० । 

नटई सं० ख्री० गला, गदन; बे० गठई;-फारब, ज्ोर- 
जोर से चिन्नाना । 

नटारस सं० पु० प्रारंभिक तैयारी; पूरा प्रबंध; 
नकरब,-होंब; सं० नठारंभ । 

नहुला सं० पु ० नाण व्यक्ति; स्त्री-ली, म०-ह्ला, 


न्‍ज्ली। 

नतअभेर सं० प० रिश्तेदारी का सिलसिला; 
नात + अभेर; दूसरा शब्द अलग नहीं बोला 
जाता । 

नताइति सं० स्त्री० रिश्वेदारी । 

नतोह सं० स्त्री० नाती (दे०) की स्त्री; सं० नप्त-+- 


वधू । 

नतौ क्रि० वि० नहीं; दो बातों को नहकारने के 
लिए यह यों प्रयुक्त होता है :-न तो अपुना आय 
न लरिका पठइस, न स्वयं आया, न लड़के को 
भेजा | कविता में “नतरु? । 

नथब क्रि० झ० नथ जाना; भे० नाथब । 

नथवाई सं० स्त्री० नाथने की क्रिया, ढंगया 
मज़दूरी । 

नथाइब क्रि० स० नथवाना; नाथब (दे०) का प्रे० 
रूप | 

नथिआ सं०सत्री० नथ;-पहिरब;-झुलनी, दो पसिद्ध 
झाभूषण लो नाक में पहने जाते हैं । 
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नथुनी सं० स्त्री० छोटी नथ;-गढ़ब,-गढ़ाइब । के 

तनदि सं० स्त्री० पति की बद्दिन; बे०-न्दि; गी 
में “ननदी, ननदिया”? | 

ननदोई सं० छु० पति का बहनोईं; नचद का पति; 
गीतों में “ननदोहया”?; वै० नदोई । 

ननिआहउर सं०पु/० नाना का घर; गाँव जहाँ नाना 
आदि रहते हों, क्रि० वि०-अउरं, ननिहात् में; 
सी०-हार। | 

ननिआससुर सं० एछु० पति था पत्नी का 
नाना । 

ननुआ। दे० ने-। 

ननन्‍्हका वि० पु.० छोटा, स्त्री ०-की, दे० नान्‍्ह । 

नपना सं०पु० नापने की वस्तु, बतेन आदि, स्त्री० 
“नी; सं० माप । 

नपहँड़ सं० पघु० नापने का बतेन, नाप+ हाँडी 
(भांड) । च 

नपाइब क्रि० स० नपाना, शेें०-पंचाहब,-उब, बै० 
“उब, भा०-ई,-पवाह । 

नपाक वि० पु*० अपचित्न, स्त्री०-कि, फ़ा० ना-, 
भा० नपकहे । 

नपान विपु ० प्रतीक्षा में, लालच में,-रहब, सुत्री ० 
“नि, बे ० न्‍य- 

नपाब क्रि० अ० (आयः खाने पीने की) लालच में 
रहना, वे० न्‍्य-, ने- | 

नपैया सं० पु० नापनेवाला, मे०-पत्रैया, सं० 
साप्‌ । 

नफगर वि० पु० नफा देनेवाला, फ़ा० नफ़: -- 
गर, स्न्नी०-रि | 

नफा सं० पु० लाभ,-सुनाफा, आय,-लेब,-करब, 
"पाइब, नफः । ॥॒ 

नबाब सं० पु० धनी व्यक्ति, अधिकारभाप्त पुरुष, 
व्यं० व्यर्थ में गये अथवा अत्याचार करनेवाला, 
सत्री०-बिन,-नि, सा०-बी, अराजकता, नव्वाब । 

नविस्सासी वि० विश्वास न करने योग्य, न 
विस्सास (दे०), सं० विश्वास | 

नथुला दे० नेबुल । 

नबूक वि० पुँं० न समसनेवाला; खत्री०-स्ि; बै० 
अ-; पुल० अबहु न बूक अबूक; न+-- सं० बुद्धि; 
भा०-जुसईं दे” कमबु क। 

नबूद वि० पु७० नष्ट, स्त्री०-दि,-करब,-होब, फ़ा७ 


नाबूद । 
नवेत्ती वि० स्त्री० नई, जवान (स्त्री), सुन्दर, 


शौकीन । 

४४-38 वि० पूँ० बेहोश, जो न बोल सके; स्त्री० 
लि, बै० अ- 

नब्बे वि० ३०; कद्दा० जहसै-तइसे छुब्बे । 

नमो नरायन संबो० गरुसाई तोगों को नमस्कार 
करने का शब्द । 

नभोसी सं० स्त्री० बदुनामी;-करव,-दोव । 

नयका जि० पुं० नया; स्त्री०-की; वै०-व- । 


१३६ | 
नयचा सं० पुं० हुक्‍्के की नली; बै०-इ-) 
| 


नयतन्त सं० पुं० आँख, इृष्टि: अपने-से, अपनी 
दी आँखों; कवि० .में-ना,-नन,-नवा (गीत) । 
नयपाज्न सं० पुं० नैपाल;-ली, नेपाल देश का 
निवासी; बै० ने- । 

नयबई सं० स्त्री० नायब का पद या कास;-करब, 
“लेब,-पाइब । 

नर सं० पुं० पुरुष; मादा नहीं; सं०। 

नरई सं० स्त्री० एक धास जो पानी में होती है 
और जिसमें पत्ते नहीं होते;-तरई, (कुल का) 
कोई भी व्यक्ति; छोटे से छोटा खद॒स्य (परिवार 
का); आय: ये दोनों शब्द किसी कुल में निवेश 
होने पर प्रयुक्त होते हैं । है 

नरक सं० प० स्वर्ग का उल्नटा;-क जाब, नरक 
में पहना; वि०-हा,-ही, नारकीय;-करब,-होब, 
संकटपूर्ण करना या होना । 

नरकासुर सं० पुं० प्रसिद्ध राज्तस । 

नरकुल् सं० पुँ० जंगन्नी पौदा जिसकी लकड़ी से 
कलम बनाते हैं। 

नरगह सं० पु ० दुःखमय स्थिति;-करब,-दोब; सं० 
नूंग । (१) 


नरजई सं० स्त्री० अप्रसन्नता, नाराज़ी; चै० 
“राजी; दे० नराज । 
नरादई सं० स्त्री" नारद का काम; इधर-उधर 


लगाने की आदत; दे० नारद । 

नरद्‌हा सं० पुँ० नाबदान । 

नरनराब क्रि० ञ्र० जोर जोर से बोलना; रूगड़ा 
करना; नारः; पै० नर्राब । 

नरबदा सं० स्त्री० प्रसिद्ध न॒दी;-करब,-होब, बहुत 
कीच कर देना या होना; सं० नमेंदा । 

नरबदेसर सं० प[० नर्मदेश्वर शिव । 

नरस वि पुँ० नर्म;-गरम, सभी प्रकार का वाता- 
चरण; क्रि०-माब, नरम होना, भा०-माई, 
नर्मी । ह 

8 सं० पुं० एक प्रकार की रुई और उसका 

। 


ड़ 

नरा सं० पुं० पेट के भीतर का नामि के पास का 
भाग जिसमें दर्द होता है;-उखरब,-बैठाइब, ऐसा 

: दर्द होना और उसको शांत करना, प्र० 
नारा । 

नराज वि० पुं० रूष्ट; स्री०-जि, भा०-जी;॥ 
नाराज़ । 

नरिआअर सं« एु० नारियल; वै०-यर । 

नरिआ सं० स्त्री० छुत पर खपड़े के साथ रखी 
जानेवाली मिंह्ठी की बनी वस्तु; खपडा- यह 
दोनों सामान; वै०-या । 

नरिशझ्ाब क्रि० अ० चिह्लाता, व्यर्थ चिहतताना; 
नारः, करद्म० घिड देत बाभन मरिशआ्आाय; बै० 
नराय- . हे 


[ नंयंचा-नसूर॑ 


नरी सं० खत्री० सूत लपेटने की लकड़ीवाली पोली 
चीज़ ;-दार; एक श्रकार का जूता, बै० नहलीदार 
- सं० नत्रिका । 

नरेस सं० पुूँं० राजा; कद्दा० परदेत्त कक्षेस बरे- 
सहु को । 

नरोई सं० पुं० घुटने के नीचे का सामनेवात्ा 
भाग जिसमें ऊपर दड्डी होती है । 

नल सं० पुं० राजा नत्न; पानी का कल्न; स्त्री०-ली; 
सं० । 

नलायक वि० पु ० अयोग्य; भा०-लयकी; नाला- 
यक । 

नलता सं० पु ० हथेली एवं बाँद को जोड़नेवाला 
भाग; रुन्नी ०-ल्ली; यकनज्ली, जिसके एक ही नलली 
हो, ऐसे लोग बड़े बलवान द्ोते हैं । नल्लीदार, 
एक प्रकार का जूता; दे० नरी । 

नव वि० नौ; क्रि०-तता, दाहिनी ओर धूमने के 
लिए हलवाहे का बैलों. को निर्देश ;-वाइब, मोदना; 
“गीर, नया । 

नवा सं० पृ० नये अन्न का भ्रहण;-करब,-होब: 
वर्ष में दो बार यद रस्म गाँवों में होती है; सं० 
नव (नया) वि० नया, कहा० नवा नौ दिन 
पुराना सब दिन । 

नवाइब क्रि० स० मोड़ना; सं० नमः । 

नवाई सं० स्त्री० नवीनता;-के, नई बात; सं० नव 
नई। 

नवारा सं० पुं० नाव पर चढ़कर खेला जानेवाला 
एक पुराना खेल; गीत--“सरजू में खेलत राम 
नवारा”;; व० ने- सं० नौ । 

नसइत्' वि० पु ० नशेवाला, मस्त, खतरनाक; स्री९ 
"लि; प्र०-ला; नशः । 

नसकट वि० जो नस. काठे; घाघ-“नसकट खटिया 
बतकट जोय ... ...।”' | 

नसकटा सं० पु० अुसलभान; नस + कटा 
का नस कटी हो अर्थात मुसलमानी हुईं 
हो) । 

नसल सं० सत्री० जाति । 

नसहा वि० पु० नशेवाल्ा; स्त्रो०-ही; नशः--हा | 

नसा सं० पु० नशा:-चढ़ब,-करब,-होंब;-पानी, 
वक्त पर खाने या पीने का क्रम; वि०-सहल,-हा, 
"सेबाज । 

ससाइब क्रि०ण्स० नशा करना, खोना; सं० 
नाश; बै०-डब, प्रे०-सवाइब । 

नसि सं० सन्नी० नस;-नसि; प्रत्येक नस, रग-रग । 

नसी सं० स्त्री० हल से ज्ञुती एक पंक्ति; फार 
(दे०) का अम्रिस साग;-घूसब, हल चलना । 

नसीहति सं० स्त्री० उपदेश, चेतावनी,-देब, 
“करब | 

नसुद्दा सं० पुं० लकड़ी का हुकड़ा जिसका आधा 
भाग भूमि में गाइकर ऊपर चारा काटा जाता है। 
नसूर सं०पुं० फोड़ा जो अच्छा न हो; नासूर । 


नसेबाज-नाबदि ] 


नसेबाज च्ि पुं० नशा करने वाला; दे० नेसा । 

नसट वि० पु० नष्ट; बहुत खराब;-अरठ, गया 
बीता; बुरी-बुरी गाली; सं० । रो 

नह सं० पु० नाखून;-न्नी, नाखून काटन का 
हथियार; नहे नह, प्रत्येक नख में;-नह टॉड्ना, 
बड़ा दंड; सं० नख । मर 

सहकारब क्रि० स० इनकार कर देना; न कह 
देना | थों 

नहके छ्िं० वि० नाहक, व्यर्थ ही; प्र ०-कौ, यों ही; 
ना- हक़ (सत्य)। ॥॒ 

नहछू सं० पु'० विवाह के पूव बर एवं बधू के 
नाखून काटकर पैर में महावर (दे०) देने आदि 
का रस्म;-करब,-दीव पे ० ने- । 

नहूट वि० पु० नष्ट;-हो ब;-सरहट, नष्ट-अष्ट । 

नहनह वि? नाना प्रकार का (दुःख) । 

नहन्नी दे० नह ! 

नहरूम वि० पु० जिससे कुछ छीन लिया गया 
हो;-करब,-दोब; महरूम । 

नहवनिया सं० पु० स्नान के लिए जानेवाला 
यात्री । 

नहवाइब क्रि० स० नहलाना; वै०>-उब, भा०-ई, 
नहाने की क्रिया; सं० सना । 

नहसुति सं० स्श्री० एक पेड़ जिसकी लकड़ी लाल 
होती है। बे० ने-। 

नहान सं० पु० स्नान;-लागब, स्नान का मेला 
लगना, भीड़ होना; सं० सतान । 

नहारी सखं० सरुत्री० नाश्ता;-करब, सबेरे कुछ 
खाना । 

नहिआइब क्रि> स० इनकार कर देना; “नहीं! 
कह देना; दें० नहकारब । 

न हो ! संबो० क्‍यों ! सुनो ! 

नहोंस वि० पु'० अजान, छोटा (उम्र में), नादान; 
न + होश; स्त्री ०-सि, भा०-सी । 

नाइब क्रि० ख० दालता, प्रे० नवाहब, चै० 

 उब । 

नाउनि सं० स्त्नी० नाई की स्त्री;-उकुराइनि, नाइन 
का आदर प्रदंशक संबोधन । 

नाऊ सं० पु ० नाई;-बारी, नौकर;-ठाकुर, नाई को 
३ करने का आदर प्रदर्शक रूप; भा० नउ- 
ञझईं। 

नाका सं० पु० प्रवेशद्वार;-बंदी, प्रवेश पर निय॑- 
अण;-करब । 

नाकि सं० स्त्री० नाक; पानी में रहनेवाला मैंस 
की भाँति का एक बढ़ा जानवर:-काटब, घोर 
अपमान करना । 

नाकेदार सं० पु० कमेचारी जो नाके का नियंत्रण 
करता है । सत्री०-रित्रि, भा०-री । 

नाग सं० पु० साँप; करिया-,-नाथ; स्त्री०-गिनि; 
सं०; कहा ० जदसे नागा नाथ तहसे साँप नाथ । 

नागरी सं० स्त्री" हिंदी । | 

श्प्द 


१३७ 


नागा सं० पु० अनुपस्थिति;-होब,-करब; अर० 
नागा: । 

नागिनि सं० स्त्नी० छोटी विषेल्ञी सपिणी; ईद्ष्या- 
पूर्ण बरी सन्नी; दे” नाग | है 

नाधब क्रि० स० कूदना, पार करना; भ० नधाइंब, 

“उब; सं० लंघ; ब० नाँ- । 

नाचब क्रि० स० नाचना, घबरा के दृधर-उधर 
फिरना; प्रें० नचाइब,-उब, नचवाइब,-उब; सं० 
नृति । 

नाचि सं० स्त्री० नाच;-खड़ी करब, नृत्य की पूरी 
पार्दी ज्ञुठाना; व्यं० व्यर्थ का फज्ञोता करना; सं० 


नृत्य | 

नाजो सं० स्त्री० (गीतों में) नाज्ञ करनेवाली 
सुंद्री; नायिका । 

नांदक सं० पु० तमाशा; खेल;-करब,-होब; 
सं० | 

नाटा वि० पुं० कद में छोटा; ख्री०-टी; सं० छोटा 
ल; स्त्री० आदर म्रदुशक रूप “नाटों? । 

नात सं०पु० रिश्तेदार;-हित,-बाँत, द्वित-मिन्र; 
रिश्ता।-त्रब, रिश्ता तोइना; भा० नताइति, 
नाता । 

नांती सं० पु० पौन्न; स्त्री०-विनि; व्यं० बेचारा; 
कोई व्यक्ति जिसे नींचा दिखाना हो; सं० नप्तृ 
छोटे पौत्र को “नाती बाबा” भी कहा जाता 


। 

नातेदारी सं० स्त्री० रिश्ता;-करव,-तूरब । 

नाथ सं० पु० मालिक; माय: गीतों में प्रयुक्त; 
सं०। 

नाथब क्रि० स० नाथना, फेसाना; प्रे० नथाइब; 
नथवाइब । 

लाथि स्र० स्त्री० जानवरों की नाक में बाँधने की 
रस्सी;-लगाइब,-पगहात । 

नाधब क्रि० स०नाधना, जोतना; प्रे” नधाहइब, 
“धवाइंब,-उब; सें० नथ्‌ । 

नाधा सं० पु'० रस्सी जो नाधने के काम आती है; 
'पैना क भीखि, देहात में प्रचलित एक सिद्ठा जो 
जानपरों में बीमारी होने के समय किसान नाधा- 
पैना (दे०) ल्लेकर माँगते हैं । 

नाना सं० पुं० साँ का पिता; ख्री०-नी; थे दोनों 
शब्द व्यं० स्वरूप छोटों के ल्लिए क्रोध में प्रयुक्त 
होते हैं। 

नान्‍ह वि० पु० छोटा-सा, स्न्नी०-निंह; क्रि० वि० 
“नहें, छुटपन में;-न्दे क मिल्लनि्याँ, छुटपन का मित्र 
(गीतों में) ।भरे के, बहुत छोटा सा । 

नाप सं० पुँं० माप,-लेब,-देव; क्रि०-ब, नापना । 

नापब क्रि० सं० नापना, प्रे० नपाहब, नपवाहुब, 
“उब; मु० गठई-,दुंढ देना,-जोखब, तौलना, जाँच 
पड़ताल करना; सं०्साप्‌ । 

नाफ़ा दे० नेफा । 

नाबदि सं० खो० न होने को स्थिति, अस्वीकृति; 


श्श्द ] 


“हों ब,-करब, अस्वीकार करना; न 4 बद॒ब (दे०)। 

नाभी सं० खी०बीच का भाग (भूमि या नदी का); 
सं० । 

नाम दे० नावें। 

नाय सं० सत्री० नाव; सं० नौ । 

नायक सं० पुं० नेता; खी०-का, प्रभावशाली स्त्री; 
व्यं+ ,खराब सन्नी; गी० कुलवा क नायक, कुल का 
अगुआ; सं० | 

नायबच सं० पु/० सद्दायक; भा०-बी | 

नार सं० पुं० नाभी से जुटा लंबा चमड़ा जो बच्चे 
के जन्म पर कादा जाता है;-छिनब (दे०),-गाड़ब, 
इसके काटने को 'छिनब” (सं० छिद्‌) कहते और 
२२ तुंरत ही जन्म के स्थान पंर ही गाड़ 

| 

नारद सं० पूँ० असिद्ध पौराणिक व्यक्ति:-मुनि; 
स्री०-दा, रगड़ालू स्री, इधर-उधर लगानेवाली 
स्‍त्री; दे” नरदई। 

नारा दे० नरा; (२) नाला; नदी- । 

नारायन सं० पु ० भगवान; वै० नरा-; स्त्री०-नी, 


माई | 

नारि कं स्री० स्त्री; कविता एवं गीतों में ही प्रयुक्त; 
सं०नरी । 

नारी सं० स्त्री० नाड़ी;-देखब,-देखाइब; सं० नाड़ी; 
(२) नाली;-खोदुब,-बनाइब । 

नाति सं० स्त्री० नात्व;-ठोंकब,-ठोकाइब,-बन्हाइब । 

नाली दे० नारी । 

सावें सं० पुँ० नाम, यश;-गाँव, विवरण,-बॉ-रासी, 
उसी नाम का दूसरा व्यक्ति, कह[० मर्द मरे नावेँ 
के निमरद मरे पेट कँ,-करब,-होब । 

नास सं० पुं० नाश,-करब,-होव;-मै, (शाप का रूप) 
तू ने नाश कर दिया | क्रि० नसाइब | 

नासि सं०स्त्री० नाक में घी आदि डालने की क्रिया, 
"देब,-लेब । ह 

नाहक क्रि० वि० व्यर्थ; प्र० नहके, व्यर्थ ही । 
नाहर वि० पुं० बद्दुर; कद्दा० जरदार मर्द नाहर 
चहे घर रहे चहे बाहर;८-शेर; चै०-रू, तुल० 
मारेसि गाय नाहरू लागी। 

नाहाँ सं० पु ० इनकार;-करब | 

नाहीं क्रि० वि० नहीं; सं० इंनकार,-करब । 

निकरब क्रि० अ० निकलना; प्रे०-कारब,-करवाहब, 
वै०-सब;-पहठय, आना जाना; सं० निष्कि- । 

निकाई सं० स्त्री० अच्छाई । 

निकार सं० पु० चेचक; (२) निकलने का ढंग, 
"पहुंठार, आना जाना;-होब; चै०-स | 

निकोलब क्ि० स० छिलका उतारना, चमढ़ा 
उतारना; प्रे०-वाहब,-“उब; निकोल्ञा म्ूस यस, 
दुबल्ा पतला, मरियत्ष सा । 

निखरब क्रि० अ० निखरना, प्रें०खारब, साफ़ 
करना,-वाहब,-उब । 

निखार सं० पु ० सफ़ाई:-करव; वे० ति- । 


[ नाभी-निनुआ 


निखोरध क्रि० स० नाखून से छिलना, प्रे 
“वाइब | 

मनिगराइब क्रि० स० स्पष्ट कर जल्लेना; वें० 
“छा; सं० निर्णय (?) 

निगाह सं० रत्नीं० दृष्टि, कृपा;-करब,-होब । 

निगोड़ा वि० पु० जिसके संतान न हों; चै०-डी, 
5 नि-गोड़ (बे पैर + जिसका वंश आगे न्‌ 
चत्षे) । 


निधारब क्रिः स० (जाँत में कुछ न छोड़कर) 
पीसना; अच्छी तरह पीसना । 

निड्मनिंग दे० नडानज्ञ । 

निचला वि० पु० नीचेवाला; स्त्री ०-ली । 

निचाट वि० सूनसान, निर्जेन; क्रि० वि०-ट“, नि्जैन 
स्थान में, खुले में, छुत के नीचे नहीं । 

निचाब क्रि०्अ नीचे आता, प्रे०-चवाइब,-उब । 

निचोर सं० पु ० संक्षेप, असल रहस्य; क्रि०-घ, 
निचोडना, प्रे०-रवाहब ! 

निछरोइब क्रि० स० नाखून से काट लेना । 

निल्लान वि० पु० केवल, जिसमें कुछ और न मित्र 
हो; प्र०-ने; नि छान (बिना छुना हुआ, ज्यों का 
त्यों)) निछान चाउर,-गुड । 

निज वि० पु ० बिलकुल; वै०-जु, स्त्नी०-जि;-उल्लुः 
सं० निज (निरदिष्) (२)-कै, अपना, क्रि० वि० 
खूब, बिलकुल, एकदम; सं० निज, अपना । 

निजड़ वि० पुं० कम या कुछ न जाड़ेवाला (दिन, 
मौसम);-होब,-रदब; नि--जाडु (दे०) | 

निजी वि० अपना, दूसरे का नहीं;-घर,-रुपया । 

निजोड़ दे० नजोर । 

निठाह बि० (समय) जब कोई फ्सल आदि तैयार 
न हो;-महीना; भा ०-ही;-दी मारिके, सुंह पर बिना 
कोई भाव प्रदर्शित किये । | 

निठुर वि० पुं० निष्ठुर; ख्री०-रि, भा०-हं | 

निडर वि० पु'० निर्भय; सन्नी०-रि। 

नित क्रि० वि० नित्य; प्र०-त्ति;-नित, प्रतिदिन; बै० 
"ति; सं० नित्य । 

निथरब क्रि० आअ० साफ दो जाना (पानी आदि 
ब्रव का); प्रे०-धारब,-थो- । 

निद्रब क्रि० स० निरादुर करना, प्रे०-राइव । 

निदाग चि० पुं० बेदाग, साफ; लांछुन-रदित;-रहव, 
“दीब; स्त्री ०-गि, प्र०-दर्ग । 

निदोख वि० पं० निर्दोष । 

निधरक वि० बेफिक्र; प्र०-ड्क । 

थि सं० स्त्री० संपत्ति:-पाइब, अति प्रसन्न होना; 

प्रे०-द्धि, न्‍्यामत, अलभ्य पदार्थ । 

निधुओँ विं० जिसमें धुआँ न हो; वै०-२रघूँ;-भागि, 
“आँचि; सं० निर्धूम । 

निनार दि० अलग, र्पष्ठ;दहोव । 

निनिआ सं० स्न्नी० नींद; दे० नीनि; शब्द का यह 
रूप लोरियों में प्रयुक्त होता है । 

निनुआ दे० नेनुआ । 


निपट-भिहाल | 


सलिपट वि० एकदम, बिलकुल;-अनारी; क्रि०-ब, 
समाप्त फरना, मिठाना (रूगढ़ा), प्रे०-टाइंब । 

निपुन वि० पु/० चतुर, दोशियार; स्त्री०-नि; 
संण०्ण। हि 

निपोर सं० पु ० कुछ नहीं, शून्य; क्रि०-ब, (मुह) 
खोल देना, कुछ न कह सकना । हे 

लिफरब क्रि० अ० पार करना, पूरा कर सेना; प्े० 
“फारब । 

निबकब क्रि० अ० निकल जाना, अलग दोना, छुट्टी 
ले क्षेना; प्रे०-काइब, चे०-बु- । 

निबटब दे० निपट । 

नियरई सं० स्न्नी० निबलता, धनहीनता;-आइब । 

लिबराब क्रि० अ० निबंत हो जाता, गरीब हो 
जाना | 

मिबहन क्रि० अ० निर्वाद्द होना; प्०-बाहब; सं० 
नि्बंद । 


निबहुर सं० पु० एक कावपनिक स्थान जदाँ जाकर 
कोई लोट न सके;-क कोलिया, ऐसे स्थान की गली; 
स्‍्वर्ग::र जाब, सर जाना; वि (न) +बहुरब 
(लौटना) । 

निबाजि सं० स्त्री० नसाज़;-पढ़ब; बै०-सा- । 

निवाह सं० पुं० निवांह;-होंब,-करब; क्रि०-ब, निर्वाह 


करना; स० । 

निबि सं० स्त्री० निब; झआं० निब । 

कम वि०घु ० नीम की सुंगधवाला;-झाइब; 

०्न्नि। 

निलुसब क्रि० आ० बर्षा बंद होना; नि (न)+ 
वरिसब (बरसना); वै०-बसब । 

निबेरब क्रि० स० रोकना, प्रे०-रवाइब; सं? निवार । 

निभौरी सं० स्नत्नी० नीम का फल, वे०*मौरी, 
“मकौरी । 

निभोटव क्रि०ण स० नाखून से काटना, नोचना, 

९2280 | ३० नो 
क्‌ सं० पु० नसक; दे० नोन । 

निमकउरी दे० निबौरी । 

मिमटब क्वि० आ० दही जाना, ऋगड़ा करना, ते 
करना; दे० निपटव । 

नाव क्रि०ण अ० मजबुत होना (नाज आदि 


का 
निम्म॒न वि० पु ० मजबूत; क्रि०-मनांब; वै"नीमन । 
8०902] के साफ (अझकाश, जल आदि); 
निरखब क्रि० स० देखना, ताकना; सं० निरीक्ष; 
निरगह नि० पुं० किलकुल, भमिजित ( 
रगह वि० १० बिलकुल, अमिश्रित (पानी, दूध); 
“पानी, आ मिलाया हुआ दूध) एकदम 23% 
निरशुन बि० पुँ० निर्गुण; सगुण का भतिकूल । 
नि 2388 वि० गुणहीन, सीधा । 
निरधिति सं“«स्त्री० दुःख, दुःखपूर्ण स्थितति:-भोगब, 
“भूजब,-दुस्त भोगना । 


[ १३९ 
कि विं० कमजोर; जिसमें जान न हो; सं० 


वीव। " 

निरधू वि० जिसमें छुआँ न हो।-आगि | 

निरिफले वि० फलदहीन;-जाब,-होब । 

मिरबल वि० पु ० बलहीन; भा०-ता; दे० नीबर । 

निरबीज वि० पु० नष्ट, जिसका बीया भीन 
मिले; सं०्। ४ 

निरभय चि० निडर; स० | 

निरमल वि० पु० निरमेल । | 

निरमोही वि० जिसे मोह या मेंस न दो । 

निरवाइब क्रि० स० निरवाना, भा०-वाही, निराने 
की मजदूरी, पद्धति आदि; दे० निरोनी । 

निरहा वि०पु० अकेला;-है क, केवल एक (पुत्र आदि) । 

निराइब क्रि० स० निरामा; घास निकालना, साफ 
करना; प्रे०-चाइब, वे०-उब | । 

निराल वि० ए० बिलकुल, बहुच से, एकदम; पर५ 
लै;-जौ, बिलकुल जो (गेहूँ नहीं),-मनई बहुत से 
मलुष्य । 

निरास वि० पु० निराश:-होब,-करब; सं० । 

निरोनी सं० स्त्री० निराने की मजदूरी:-देब,-लेब । 

निछल घि० पुं० निश्छुल्, स्त्री०-लि, भा०-३; सं० । 
निजता वि० पु० जिस (वत) में जल भी न अहण 
किया जाय; श्ली०-ला (एकादशी) | 

निनय सं० पु० निर्णयय;-करव,-देव,-होब; सं० । 

निवार दे० नेवार । 

निवारब क्रि० स० मिठाना, दूर करना; थका- 
थकान मिटठाना, चै० ने-। 

निवाला सं० पु ० कौर, आस; यक-, दुई-; बै० चे-; 
प्रायः मुसलमानों हारा श्रयुक्त। 

निसचय दे० निहचय । 

निसतार सं० पुँ० निर्वाह;-दहो ब,-करबव; सं० निः +- 
तर (पार होना या करना); बै०-ह-। 

मिसरब क्रि० अ० निकलतना;-पहुंठब, आना-जाना; 
प्रे०-सारब,-सरवाइब; सं० नि:--स । 

निसान सं० पुं० चिह्न, भंडा; स्त्री०-नी-देदी, गाँव 
या खेत की सीमा निर्धारित करने की कानूनी 
कारवाई । 

निसुहा दे० नेसुहा । 

निसोख वि० (० शुद्ध; स्री०-खि । 

निहचय सं० पूं० निश्चय;-करब,-होब; सं० । 

निहतार दे० निस्तार । 

निहतूक वि० पुँ० पक्का, ठीक; निश्चित; एक (दो 
नहीं); अ०-की,-के; नि - हक (बिना टुकड़ेवाली 
बात); दे० हका । 

निहल वि० पुं० कमज़ोर, छोटा; ख्ी०-लि, भा० 


-ई। 

निहाइति वि० एकदुस, बिलकुल; प्र०-हइतिह । 

निहारघ क्रि० श्र० देखना, देखते रहना । 

3-48 वि० पुँ० प्रसन्न;-करब,-रहब,-होब; स्त्री ० 
"लि । 
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निहुरब क्रि० अ० झुकना; प्रे०-राइब,-उब; कट्दा० 
ऊँट चरावे निहुर-निहुर ? 

निहोर सं० पुं० कृतशता, एह्सान; बै०-रा; जौ 
कबिश कासी मरे रासदि कौच निहोर है... 

नीक वि० पुं० अच्छा, सुन्दर; स्री०-कि;-निकरव, 
“लागब,-करब, चंगा करना,-होब; फ़ा० नेक; ४०-के। 

मीकसूक क्रि० थि०* बिना किसी के कहे, बिना 
आपत्ति के; बै०-सु-॥ भि-। 

नीच वि० पुं० छोटा, निसन श्रेणी का; स्त्री०-चि; 
क्रि० चि०-चें, प्र० निर्चवें । 

नीनि सं० स्त्री० नींद;-आइब; गीतों एवं लोरियों 
सें “निनिया? | | 

नीबर चि० प० निर्व्न, स्त्री०-रि, क्रि० मिवराब। 

नीबि स्ल॑ं० स्त्री० नीम; सं० निम्ब । 

नीमन वि० पुं० दे० निस्सन । 

नीयति सं० स्न्नी० नीयत; कहा० जहसच-तइसन 
यरक्कति । 

नीरस वि० पुं० निरस, सूखा; सत्री०-सि । 

नीवाँ वि० पुं० कड़ी (घूप); बिना हवा का (घास); 
चै० भि्र्आ, नेवाँ । 

नुकसान सं० पुँ० हानि;-करब,-होब,-पाइब (हो 
जाना); चै०-सकान । ५ 

नुकुस सं५ पुं० पेब, दुर्गुण; चुक्स; वि०-सिद्दा; 
“निकारब | 

नुनखार दे० नोनखार । 

नून्ती सं० स्त्री० लिंग;-देखाइंब, रुख बना देना, 
“लेब, कुछु च पाना । 

तेडर सं० पूं० नेवल्ला-यस, डरपोक एवं दुबला- 
पतला; क्रि०-राब, दबे-दुबे रहना, छिपे खड़े रहना; 


सं० नकुल् । 

न्ेउसा[ सं० पुं० सेवार (दे०) की पूवी जिसका 
स्वादिष्ट साग बनता है | 

नेकी सं० सत्नी० भलाई;-करब; कहा० नेकी औ 


“पू। [. श 

नेग सं० पुं० मान्यों या भौकरों आदि कों दिया 
उपहार;-दरू, ऐसे उपहार पानेवाले लोग;-देब, 
"पाइब । . 

नेटा सं० पुं० नाक के भीतर का मैल;-पोटा, शरीर 
की गन्दृगी; वि०-टहा,-ही । 
ति सं० स्त्री० नीयत, इरादा, इच्छा;-करब,-घरव। 

: मेनुआ सं० पुं० एक तरकारी; नै० न्य-। 

नेपाब क्रि० अ० पास आना, चुपके से खड़े रहना, 
लालच में खड़ा रहना; बै० न्‍य-| 

नेफा सं० पुं० लहँगे के किनारे का भाग जो ऊपर 
से जोड़ा जाता है । ु 

मेबुआ सं० पुं० नीबू; “गंलगल नेहुआ ओ घिड- 
तात”; गीतों में “-छुल,-ला”;-नोच चराइज, सुर्ख 
बनाना | 

नेम सं० पुं० नियभम:-घरम; सं० विं०-सी, नियम 


दा 


का पालन करनेवाला । 


[ निहुरब-नौहड़िया 


नेर वि? पुँं० निकट; क्रि०-राब, नियराब; सा» 
“राई; अं० नियर, सं० निकट । 
वे सं० स्त्री० नीवँ,-देव | 

नेवतब क्लि० स० निमंत्रित करना; सं०-ता, विम- 
न्रण,-तउनी, निमंत्रण लानेवाले को दी गई मज़- 
दूरी या उपहार;-तहरी, निमंत्रित व्यक्ति। 

नेवाँ दे" नीवाँ। 

लेबाबव क्रि० आ० पहुँचना (दुदे, आवाज़) वै० नि-। 

हम सं० १५० सूत की पह्दी जिससे पंलंग बनते 

। 


नेबारा दे० ववारा। 

नेबारे सं० स्त्री० कुएं में नीचे देने के लिए गूलर 
वी बनी गोल पहिया की तरह एक चीज़,-छोड़ब, 
"प्रव । 

नेव!।सा सं० पुँ० दौद्िन्न का अधिकार; ऐसे अधि- 
कार से प्राप्त घन, भूमि आदि;-पाइच,-लेब, अर० 
नवासः (दौहिलन्न) | 

नेसुहा सं० पुं० लकड़ी का सोटा ज़मीन में गद्ा 
टुकड़ा जिस पर कोयर (दे०) काट जाता है। 
सं० न्‍्यस्‌ । 

नेह सं० पुँ० मे, स्नेह;-करब,-दहोब; वि०-ही, प्रेमी, 
सम दी; सं० । 

नेहसुति सं० स्री० एक पेड़ जिसकी डाल लगती है 
और जिसकी लकड़ी पीले रंग की होती दे । 
हा सं० पुं० ध्यान, हठ;-घरव; सं० स्नेह । 
हर दे? नहृहर | 

नोक सं० पुं० नोक; चै०-कि । 

नोकर सं० पूं० नौकर;-चाकर; भा०-री; स्त्री० 
"रानी । 

नोखे क वि० गर्वपूर्ण, अनोखा; कहा ०-नाउनि बाँसे 
क नहन्नी । 

नोचब क्रि० स० नोचना;-चोथब, चुरा कर खाना 
(खेत की फ़सल); भे०-चाइब,-चवाइब,-उब । 

नोट दे० जोठ । 

लोन सं० पुँ० नमक;-खार, नमक का स्वादवाला; 
-छुट्ही, (दीवार, ईंट आदि) जो मिद्दी के खार से 
कट गई हो;-पानी से, अच्छे स्वास्थ्य में (रहब); 
नोनेफ बोरा यस, सुस्त एवं मोदा;-हरामी, नमक- 
हराम | 

नोनछुटब क्रि० अ० स्वाभाषिक खारी से कटना 
(दीवार, ईंट आदि का); दे० नोन । 

नोनी दे० लोनी | 

नोहर वि० पूँ० अपाप्य, दुष्प्राप्य; बढ़िया;-होव; 
भा०-६ं, कमी; नौक- अच्छा-भ्रच्छा । 

नौ वि० नव: हुई ग्यारह होब, भाग जाना;-डीगर 
होब, गड़बड़ होना, फ्रा नव + दीगर | 

हल क्रि० आ० नया हो जाना (चमडढ़ा 


. आदि)। ह 
| नौहड़िया सं० पुं+ व्यक्ति जों अलग भोजन बनावे; 


बै०-हा,-ह-। 


पेंगुला-पखना ] 


पं 


पेंगुला सं० पूँ० पंगुल (दे०) व्यक्ति; खी०-ली; 
सं० पंगु । कि 

पेंगुलाब क्रि० अ० लैगड़े-लैंगड़े चलना; सं० पंगु। 

पंघति सं० खी० (भोजन के समय की) पक्ति था 
जनत;-उठब,-उठाइब; सं० प क्ति। 

पंच सं० पु० पश्च;बदुब,-मानब;-चाइति, पंचा- 
यत्त;-करबव,-द्ोब; सं० । 

पंछा सं० पु० किसी अंग से बहनेवाला पानी; 
“बहुब,-निकरब । 

पंछी सं० पु० चिड़िया; व्यं० व्यक्ति; अताय-दुख 
का मारा हुआ व्यक्ति । 

पंछीप सं० पुं० पानी का किनारा । 

पंजा सं० पुं० हाथ की पाँचों डँगलियों का समूह; 
-लड़ाइब, हाथ की डेंगर्क्षियों से दूसरे के पंजे को 
मरोइना; (२) पाँच (रुपयों आदि) का ' समूह; 
यक-; हुई-; ऊू० पंच, फ़ा० पंज; स्त्री०-जी । 

पंजाब सं० पु० प्रसिद्ध प्रांत;-बी, पंजाब का रहने- 
वाला;-बिनि, पंजाबी स्त्री । 

पंडब्बां स० पुं० पान का डिब्बा । 

पंडा सं० पुं० पंडा; सन्नी०-इनि, पंडे की स्त्री:-गिरी, 
“डपन, पंडे का पेशा | 

पंडुब्बची सं० स्त्री० पानी में हुबकी लगानेवाली एक 
जंगली चिड़िया | ह 

पडोह सं० पुँ० चाबदान; घर के भीतर का चह 

स्थान जहाँ गंदा पानी गिराया जाय । 

मा सं० स्त्री० पुक चिड़िया; पछुख, फाख्ता; 

० पे-। 

पेंडूचा सं० पुं० भैंस का बच्चा; स्त्री>-ढ़िआ,-या | 

पंथ सं० पुं० रास्ता;-सुझूब; (२) बीमार का भोजन; 
“देव,-लेब;-पानी, बीमारी में दिया गया द्वव 
भोजन आदि । 

पंद्रह वि० पंद्रह; वै०-चरह । 

पहँट सं० पु ० पक्ष, इष्टिकोण;-प रहब, पक्ष करना; 
बै>-येंट, पेंट; आं० प्वाइंट | 

पइआ सं० स्ली० वह अनाज जो मारा गया हो, 
जिसमें तत्व न हो;-होब, व्यक्ति का किसी काम 
का न होना; महत्वहीन हो जाना; क्रि०-आब, बै० 
"या; कहा ० जन्म्यो पूता लोलक लइआ बोयो धान 
पछोरयो पहुंचा । 

पहजनिया दे० पयजनिशा । 

पइंती सं० स्री० कुश की गाँठ दी हुईं रस्सी जो 
पूजा आदि के समय दाहिने हाथ की अनामिका 
में घारण की जाती है;-पदिरिव । 

पदरि सं० ख्री० खतियान में दाने (दे० दाँदब) के 
लिए फैलाई कटी फसल | 

पइरुख स० पुं० बल, शारीरिक शक्ति;-पुरइंब, बल 
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पहुँचना,-करब; खं० पौरुष; वि०-खी, वै०्पौ-) 
पय-। 

पइली सं० ख्री० मिद्दी का छोटा प्याज्ञा ! 

पइसा सं० पु० पेसा, द्रव्य; वि०-सहा, धनवान । 

पड सं० स्री० छोटे कीड़े जो नाज में लगते हैं; क्रि० 
-“इआब; चै० पाई । 

पुछआ सं० पु/० सेर का छ भाग; वै०-वा । 

पछनी सं० पुँ० सेवक जैसे बढूई, छुद्दार आदि; 
“परजा, काम करनेवाले लोग जिन्हें स्वामी से कुछ 
मिलते; पाइब (दे०) से <- पानेचाला । 

पउरुख दे० पहरुख । 

पणला सं० पु० खड़ाऊँ की तरह का क्षकड़ी का 
बना पद्चाण जिसमें खँँटी के स्थान पर रस्सी 
लगती है +पहिरब; सं० पतु । 

पडली सं०ख्री० पाँच का वह भाग जो चलते समय 
भूमि पर पड़ता है । 

पउसाल्ा सं० पुं> वह स्थान जहाँ जनता को पानी 
पिल्ाया जाय;-चलब,-बैठब,-वैठाइब; सं० पय +- 
शाला; वे० पव-; पी- | 

पउहारी दे० पवह्ारी । 

पकडइब क्रि० स० पकाना (गुड़ था इंट आदि, 
भोजन नहीं); प्रे०-वाइब; भोजन की सामभ्री पकाने 
के लिए 'रीग्हब! आदि अन्य शब्द हैं। 

पकना सं० पुं०& भमहुए का पका फल; बच्चों का 
गीत--“बूढ़ी दाई-दाई पकना खाये, चुढ़वा भतार 
लेके बंगला जायें”; बै० पो- । 

पकसाइब क्रि० स० (फल को) कच्चा तोड़कर 
पकाना । 

पकहा वि० पुं० पाका (दे०) वाला; जिसके फोड़ा 
हुआ या प्रायः द्ोता हो; स्री०-ही । 

पकुधब क्रि० अ० गर्मी से (फल का) समय के पूर्च 
ही सूखकर पक जाना; भे० पकसाइव | 

पकेठ वि० पुँं० अछुभवी एवं चालाक; ख््री०-ठि, 
भा०-हई,-पन । । 

पक्कन वि० पु० पकानेवाला (दिन का मौसम); 
“महीना, बरसात का दिन (जब फोड़े फुंसी 
पकते हैं) । 

पकक्पकक कि० वि० व्यर्थ में एवं जरुदी-जरुदी 
(बोलना); क्रि० पकंपकाब, इस प्रकार बोलना; बै० 
प्र० पकर-पकर । 

पकका सं० पु ० पक्‍का सकान; पक्‍का झास; चिं० 
खूब मजबूत; अबुभवी; खोी०-क्की; कच्ची-पक्‍्की, 
गाली । 

पख सं० पुं० कमी, दुर्भुण;-लगाइब,-लागब, नुकूस 
निकालक्ता,-निकलना; सं० पतक्त । 

पसना सं० पुं० पंख; डखना-, अंग-प्रत्यंग;-पानी 
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न लागब, साफ-साफ बच जाना; ऊँची-ऊँची बातें 
करना; सं० पत्त | वि 

पखवाज्ञ सं० पुँ० एक बाजा; बें० पखावज | 

पखवारा सं० पुँ० १९ दिन की अवधि; पक्ष; यक-॥ 
दुइ-; सं० पक्ष । 

पखखारब क्रि०ण्स० धोना (हाथ पाँव); प्रे०-खरवाहइब; 
सं० प्रच्ालय । 

पखिआब क्रि० झ० मचलना; प्रे०-चाहब; सं० पक्ष 
(एक बात), किसी बात पर हैठ करना । 

पखुरा सं० पुँ० बाँह और कंधे का जोड़; डखुरा- 
(तूरब, हृटब), अंग-प्रत्यंग; सं० पक्ष । े 

पखेरू सं० पुं० पक्ठी; मानरूपी पंक्षी,-(उड्ब); सें० 
पंचघर । 

पग सं० पुं० पाँव, कदुम;-पग पर, कदम-कद॒स पर; 
पगै-पग, कदम-कदमस; सं० पद । 

पगड़ी सं० स्री० पगड़ी;-बान्हब;-उतारब, अपमान 
करना:-धरव (गोड़े पर), पाँव पर पगड़ी रख देना 
(विनय करने के लिए) । 

पगहा सं० पु० पशु को बाँचने की रस्सी; खी०-ही; 
-लागब,-लगाइब । 

पगाइब क्रि० स० पाग (दे०) में डालना; रख में 
उबालना; प्रे० पेगवाइंब, वै०-उब; दे० पागि। 

पगिआ सं० खी० पगद़ी;-बान्हब,-उतारब:-गोड़े पर 
धरब; दे० पगड़ी । _ 

पगुराइब क्रि० स० पाग्रुर करना; खा जाना; ज्य० 
बैठे-बैठे खाना । 

पचइब क्वि० स० पचाना, हजम करना; व्यं० बेई- 
मानी से दबा छोना; े ०-चाइब, चै०-चा-५-उब; से ० 


पचू । 

पचछंख [ खं० पुं० पाँच इंखों का असाद जो बसियार 
(५) में अत्येक हिस्सेदार को दिया जाता है । वै० 
न्‍्चौ। 

पचकल्यानी वि० इधर-उधर का; साधारण; यह 
शब्द भी गुरु' की भाँति बुरे अर्थ में आने लगा है । 

पचकब क्रि० अ० (धातु के बतंन का) कोई भाग 
दब जाना; प्रे०-काइब । 

पचखा सं० पुँ० पंचक;-ल्ागब; सं०; पंचक प्रत्येक 
मास के भाय; अंत में पाँच दिनों तक रहता है 
जिसमें सभी शुभ कमे वर्जित हैं, यहाँ तक कि इस 
समय में झ्ुत व्यक्ति का दाह संस्कार भी स्थगित 
रद्दता है । 

पचरा सं० पुँ० देवी को प्रसक्ष करने के लिए गीत 
जो ओमाई (दे०) एवं दिहबन्दर (दे०) में गाया 
जाता है। वे०-ढा । 


पचहेंड़ सं० पं० पाँच मिट्टी के बतंन जो किसी के : 


मरण के १०वं दिन घर से निकालकर दूर बाहर 
रखे जाते हैं -कादब, तोर-निकस, तेरा-निकले,; 
स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त शाप के शब्द; सं०पंच--भांड । 
पचहत्था वि० पुँ० पाँच हाथ का; लंबा-चौड़ा 
(ब्यक्ति);-जवान | 


[ पखवाज-पहछुच्च, 


पचाइब दे० पचइब । 

पचाढ़ी सं० स्त्री० जोठे (दे० जोठा) में लगी छोटी 
बन 2 हि 

पचास वि० ४०;-न, पचासों;-सी, ८९;-चसवाँ,-हूं,' 
० वॉ्‌ भाग; प्र०-सौ,-सै,-चचास । हे 

पचिसई सं० स्त्री० पच्रीसवाँ भाग; वि० पच्ची- 
सी । 

पचीस वि० २९; प्र०-चची-+सौ;-न, पचीसों,-सी, 
जुये का एक खेल; “रवियाँ परी सवन की भोसी 
पिय सँग खेलों पचीसी नाये?--सूले का गीत । 

पचेढ़ी सं० स्त्री० गन्ने के पेड़ के नीचे निकली हुई 
छोटी सी ईंख जो चूसने योंग्य नहीं होती । 

पचोखा दे० पचउखा । 

पचौवाँ क्रि० वि० पाँचवीं बार; वि० पाँचववा 
भाग ! 

पच्चड़ सं० १० किसी भारी वस्तु को रोकने के 
लिए ठोंका हुआ लकड़ी का इुकड़ा;-ठोंकब; गाँदडी 
म-परब, बड़ी बाधा आ जाना । 

पल पुं० पक्षपात;-करब,-होंब; सं० । 

पच्छाँह सं० पुं० परिचम का भ्रांत । 

पछरब क्रि० अ० पिछड़ जाना; भे०-छारब । 

पछ॑वाँ क्रि० वि० पीछे; ग्र०-वैं । 

पछाड़ी सं० स्त्नी० घोड़े के पीछे के पैर बांधने की 
रस्सी; वै० पि- । ँ 

पछार सं० पुँं० पछाद;-खाब, पीछे गिर जाना, 
अकस्मात्‌ गिर पड़ना (शोकादि के कारण) | 

पछारब क्रि० स० पीछे कर देना; फीच देना, कचा- 
रना (कपडा); प्रे०-छुराइब, वै० पि- । 

पछारी सं० स्त्री० पीछे बांधने की रस्सी; अगारी-, 
दो रस्सियाँ जिससे घोड़े बँधते हैं । 

पद्धिताब क्रि० अ० पछुताना । ५ 

0०% वि० पु० पिछला; वे० पाछिल; स्त्री० 
ली । 

पछुआँ सं० पु ० पच्छिम की हवा;-चलब,-बहब | 

पछुआइब क्रि० स० पीछे-पीछे चलना । 

पछुबहाँ वि०पु० पश्चिम का (रहनेवाला); पश्चिम 
में पेदा होनेवाला, स्त्नी०-ही; वै०-अहाँ | 

पछुवा सं० पु० अनुयायी; अगुआ के पीछे चलने- 
वाला; स्त्रियों का एक आभूषण जो कंकण के पीछे 
पहना जाता दै । वै० पछेला । 

पछुवाइब क्रि०्स० पीछे-पीछे हो लेना; पीछा करना; 
बे०-छिआ- | 

पछेड़ सं० प्‌*० पीछे पड़ने की क्रिया या आदत; 
-करब, तंग करना । 

पछोरन सं० प्‌*० नाज का निक्ृष्ट अंश जो पढोरने 
के बाद रह जाता है | 

पछोरब क्रि० स० सूप की सहायता से (नाज 
आदि) साफ करना; ओ ०-रचाइंब,-उब । 

पछलछे_ क्रि० बि० पश्चिम में;-ओर, पश्चिम की 
तरफ । 


पजरीं-पतबारे ] 


पजञरीं क्वि० वि० बगल में; सठ कर (बैठना); दे० 
पॉँजरि । 

पजावा सं० पु० छोटा भट्टा । 

पजिआब क्रि० अ० पाजीपन करना। 

पजिरिहा बि० पु ० पजीरीवाला; जिसे पजीरी का 
शौक हो; स्त्री०-दही, व ० पें- । 

पजीरी सं० खी० आटे और शक्कर की बनी हुई 
ह््वी जो प्रसाद रूप में श्राय: बाँटी जाती है । 

० पँ-। 

पट॒इब क्रि० स० पटाना (सौदा आदि), चुकाना 
(ऋण) ठीक करना, मैत्नरी कर लेना; 'पटब' का 
प्रें० रूप; बै०-टा-,-उ- प्रे०टवाहब | 

पटऊ स॒० पु/० कपड़े का थान जो कुल देवता को 
चढ़ाया जाता है। सं० पट; ब०-ह। 

पटकजअक्ति सं० सुन्नी० बार-बार पटक देने की 
क्रिया;-करब,-होब; वे ०-कौ-। 

पटकन सं० पु० डंडा | 

पटकनी सं० स्त्री० वर्षा के पीछे घूप का समय; 
और का झवसर (फ़्सल के लिए);-पाइब, 
ष् || ४ 

पटकब क्रि० स० पटकना, गिरा देना; प्रे०-काइब, 
“कवाइब, भा०-काईं,-कवाई । 

पटकी-पटका खं० स्त्री० एक दूसरे को पटक देने 
की क्रिया;-करब,-होब । 

पाठक की खऊ्तरी; दे 


पटखाइनि सं० स्त्री० 
पाटख । 

पटब क्रिण्आ० पटना; मैत्री होना; प्रे०-टाइब; पाटब; 
दे० पटइब, पाठटब, भा० पटानि । 

पटरा सं० पु० (लोहे या लकड़ी का बढ़ा) हुकड़ा 
“करब,-होय, चौपट होना । 

पटरिआइब क्रिण्स० ठीक करना, से करना । 

पटरी सं० स्त्री० पद्दी, मेत्री,-बहृठब, ठीक दोना; 
“खाब | 

पटहरई सं० स्त्री० पटहार का काम या पेशा; 
नकरब। . 

पटहार सं० पु/० रंगीन सूत का काम करनेवाला; 
ख्री०-हारिनि । 

पटिआअइती सं० स्त्री०बराबरी, स्पर्धा।-करब,-रहब । 

पटिआ सं० स्री० पह्दी, बिराद्री का एक भाग; 
कि०-हब,-उब । 

पटिआइब क्रि० स० झपची ओर कर लेना; वै० 
“उब । 

पटीलब क्रि० स* ले लेना, धघूतंता से भ्राप्त कर 
लेना; श्रे ०-टिलवाइब । 

पटोर दे० लहदर-। 

पटौधन सं० पुं० पट जाने का दिसाब; ऋण का 
चुकता दो जाना;-करब,-होब; पटब (दे ०)--धन; 
पटहुंब। | 

।पट्ट वि० "० ठंडा, हत्यका, शांत;-परव, चूक जाना; 

सत्री०-हि; चद-, ऋठपद । 
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पट्टा सं० पुं० बड़े-बड़े सिरके बाल (पुरुषों के) 
जिन्हें सँचार कर पोछे कर दिया जाय;-रखाइब; 
ठेके को भाँति दिया गया अधिकार; ठीका-,-देव, 
-करब,-लेब,-लिखब,-लिखाइब || 

पढ्टी सं० स्त्री० गाँव या भूमि का अंश;-दार, एक 
पद्दी के हिस्सेदार;-दारी, बराबरी; स्पर्धा; बिरा- 
द्री। 

पट्टू दे० पटक । 

पट क्रि० वि० तुरन्ह ही; अ्र०-ह,-ह । 

पट्टे ! संबो० तोते को जुल्लाने का शब्द । 

पठइन्न क्रि० स० भेजना; प्रे०-बाइब; बैं० पाठाओ; 

०"उब | 

पठउनी सं० ख्री० भेजने की क्रिया; लड़की की 
विदाई; अनउनी-, (स्त्रियों के) लाने एवं 'बिदा 
करने की प्रथा । 

पठवनिया सं० भेजा हुआ व्यक्ति; सन्देशवाहक । 

पठान सं० पुं० मुसलमानों की एक जाति; स्त्री० 
“निनि । 


पठिआ। सं० स्त्री० मोदी बकरी जो ब्याई न हो; 
व्य० जवान तगड़ी रुन्नी; बै०-या;-पसि, जवान 
एवं तगड़ो । 

पठौआ सं० पुं० भेजने की बारी; एक-, दुईं-; बै० 
“ठठआ । 

पदूठा सं०पुं० खूब हृष्टपुष्ट व्यक्ति; स्त्नी०-ठिया; बै० 
न्ठ्ठा। 

पड़रू सं० पुं० मेंस का पड़वा या बच्चा; बै० पाँ-; 
हे शब्दु पं दवा पुर्व पं डिया दोनों के लिए आता 

| 


पड़ाव सं० पुं० स्थान जहाँ डेरा डाला जाय;-परब, 
"डारब । 

पड़िआ दे ० पढ़वा | 

पड़िआब क्रि० अ० (भैंस का) गासिन होना; प्रे० 
"वाइब, वें० पँ-। 

पड़आ सं० घु० प्रतिपदा; वै०-रुवा | 

पड़ेल सं० सत्नी० पढ़िया जो गामिन होनेवाली हो; 
बढ़ी पड़िआ; वै०-लि; क्रि०-ब, खूब खाना, दबा 
के गिरा देना । 

पड़ोस दे० परोस । 

पड़ीआ। सं० पु ० विशेष पड़वा; अपना पड़वा; स्त्री ० 
“ढड़ियवा । 

पढ़ब क्रि० आ० पढ़ना, प्े०-दाइब,-उब; खं० पढ़ । 

पत की स॑० स्त्री० छोटी हँड़िया; चै०-तु-। 

पत्तकौरा सं० पु ० बड़ी पतकी; बै०-कउरा,-फोला | 

पतमर सं० पु ० पतरड़; शिशिर । 

पतर-पुकका वि० पु० दुबला-पतला; स्न्नी०-की । 

पतरवार्‌ वि० पु ० पतला-पतला; स्त्री०-रि । 

पत्तराब क्रि० झ० पतला हो जाना; प्रे०-इच,-उब । 

पतरी सं० स्न्नी० पत्तल;-परब; कट अनुभव होना; 
-म छेद करब, ल्ञाभ उठाकर निंदा करना । 

पतवार ख० पृ ० पतवार । 
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पतहा वि० पु/० पत्तोंबाला; स्त्री०-ही; सं० 
पत्र । 

पता सं० पु/० पता, ठिकाना;-ठेकान; एक गाना जो 
नाचनेवालों को उत्तेजित करने के छ्विए गाया 
जाता है;-बोलब,-पाइब । 

पताई सं० स्त्री० पत्तियों का ढेर; सं० पत्र । 

पताब क्रि० अ० पत्ते देना (पेड़ का); दुःखी होना, 
अशुपस्थिति अनुभव करना; तोहरे बिना केव पतात 
बा ? तुम्हारे बिना क्या कोई दुःखी हो रहा है 
पहले अर्थ में बै०-तिआब; सखं० पत्र । 

पतिआइब क्लि० स० विश्वास करना। 

पतिआब क्रि० अ० पत्ती देना; दे० पताब । 

पतिगर वि० पु० पत्तोंबाला; स्त्री०-रि | 

पतित बि० पु० नीच; जिसका पतन हो गया हो; 
भा ०-६, बेशरसी;-करब, बेशरमी से व्यहार करना; 
सं०। 

पतिनास सं० पु० अपकीति बदुनासी; प्र०-ती-; 
"दोब,-करब |. 

पतिह[ सं० प्‌.०. पंक्तिवाला; श्रेष्ठ ब्रद्यण जिन्हें 
अवध में प क्तिपवन कहते हैं। वै० प॑-। 

पतील बिं० प*० बहुत पतला; स्त्री०-लि । 

पतुकी दे० पतकी । 

पतुर॒पन सें० प्‌*५ वेश्यापन;-करब । 

पतुरिआ सं० स्त्री" वेश्या । 

पतेज्ञी दे० भर्देज्ा,-ली । 

पतोह सं० स्न्नी० पुत्र की स्त्री; सं० पुत्र-बधू; पर० 
“हूं; ४०-हा,-हिआ । 

पथरा सं० प्‌*० पत्थर; पत्थर का डुकढड़ा; क्रि०-ब, 
पत्थर हो जाना;-ही, ओले पड़ने की दानि;-होब; 
दु० पत्थर; सं० भस्‍्रस्तर | 

पथरी स॑० स्त्री० मृत्नाशय में छोटे-छोटे पव्थर जैसे 
इुकड़े हो जाने की बीमारी;-परब; (२) पत्थर की 

री; सं० । 

पथाइब क्रि० स० पथाना (हट, कंडा); 'पाथब' का 
प्रे०; प्रे०-थवाइंब; भा०-हैं, पाथने की क्रिया या 
मजदूरी; ये०-उब । 

पंद्‌ सं० प्‌'० रिश्ता-लागब; (२) डचित बात, 
निर्णय,-करव,-सुपद, उचित बात का निर्णय, वि० 
“दी, जिसे बात या उचित अनुचित के निर्णय 
करने की शक्ति हो, (३) कविता की पंक्ति;-कहब, 
“बोलब । 

पद्गउऊज सं० प्‌*० पाजामे का हास्यास्पद नास, 
पद (पाद)-+ गर्डेजब (घूमना-फिरना) ++ जिसमें 
(पहननेवाल का) पाद (दे०) घूमता-फिरता रहे, 
बाहर न निकले | 

पदली वि० पादनेवाला (व्यक्ति), यह शब्द दोनों 
लिगों में प्रयुक्त दोता और फटकारने या गोली देने 
के लिए आता दे | उ० हु पदनी ! दत्तेरे पादनेवात्े 
' की |,-घोड़ी, बेंकार बोलनेवाला व्यक्ति, कहा० 
जस मुकुंद दस पादुनि घोड़ी ....। 


[ पतहा-पयखाना 


पद्रोंकब क्रि० आ० दौद़-घूप करना, परेशान 
होना | 

पदाइब क्रि० स० पदाना, तंग करना, 
बै०-उब, दे ० पादुब । 

पदानि सं० स्त्री० परेशानी;-होब;-रहब । 

पदारथ सं० पुं० अच्छी वस्तु; “सकत्य पदारथ है 
जगसाहीं '; सं० थे । 

पद्आइव क्रि० स० मूख समझना; बार-बार प्यर्ध 
की भ्ाज्ञा देते रहना; वै०-उब । 

पदी वि० 3० पद करनेवाला; दे० पदु; सं० । 

पदुस सं० पुं० एक पेद;-क लकड़ी; जिसे बहुत पवित्न 
माना जाता है। 

पदौअलि सं« स्त्री० पादने की निरंतर क्रिया । 

पन सं० पुं० जीवन का एक भाग; बाला-,चउथा-; 
(२) मार्ग, जीवनयान्ना का उपाय । 

पनरहिआ सं० पु० १४ दिन का समय; यक-, 
दुइ-;-यन, कई सप्ताह । 

पनहा सं० पुं० चौड़ाई (कपड़े की); अज्ञ; वि० 
“दगर, चौड़ा, खूब चौड़ा । 

पनही सं० स्त्री० जूता, देसी जूती; सं० उपानह । 

पत्तारा खं० पुं० पनात्ा; स्त्नी०-री । 

प्निआइब क्रि० स० (बरहे में) पानी लाना; दे० 
बरहा । 

पत्तिआब क्रि० झअ० पानी (बरहदे में) आ जाना; 
पानी से भर जाना | 

पत्तिगर वि० प्‌ु० पानीवाला (कुँआ); वै०-यार । 

पन्रिहा बि० स्री० पानी से भरा (रास्ता); पानी में 
रहनेवाला (सांप); पानी +हा; स्त्नी०-ही । 

गाना सं० स्त्री० पानी भरनेवाली स्त्री; वै० 
“नि। 

पनुआ![ सं० पुँ० पानी मिला हुआ गजल्ने का रस जो 
खोहआ (दे०) को भिगोकर चुआया जाता है। 

पनेहथी सं० पुँ० मोदी रोटी जिसे पानी लगा-लगा 
कर हाथ से (चकल्ा बेलन से नहीं) ही बनाते हैं। 
पाती + हाथ + ईं, पुं०-था, बढ़ी मोटी पनेहथी; 
बै०-नेथी । 

पन्ना सं० पु ० पृष5;-उलसटठब । 

पन्नी सं० पुं० चमकदार अबरक का टुकड़ा;-लगाइब; 
वि०-दार, पन्नी लगा हुआ । 

पन्‍्हवाइब क्रिण्स० (गाय, भैंस आदि को) दूध देने 
के लिए पुचकारना, थव छूते रहना; व्यं० भनाना; 
फुसलाना; पन्‍्हाबय (दे०) का प्रे० । 

पन्‍्ह[|ब क्रि० अ० दूध देने के लिए तैयार होना; प्रे० 
“न्हवाइब । 


दौड़ाना, 


 पपरी सं० सत्री० पतला पापद़ जैसा मिंही, दीवार 


था खेत आदि के ऊपर निकला भाग; क्रि०-रिश्ाव, 
ऐसी पपरी निकालना या देना; बै* पो-। 
पपिहरा सं० पु० पपरीहा | 
पयलान। सं० पु/० विष्ठा; टही जाने का स्थान; 
“करब,-जाब,-दोब । 


पर्यजनिया-परपराब ] 


पयजनियाँ सं« स्त्री० बच्चों के पैर में पदनाने का 
एक आभूषण जिसमें घूँघर लगे रहते हैं | तुल० 
“उम्नुकि चलत रामचंद्र बाजति'"*?” 

पयज्ञामा सं० पु० पाजामा; दे० पदगउज; फा० पा 
(पैर)--जाम: (कपढ़ा) | 

पयट सं० एु० पक्त, बात;-बदुलब,-पर रहब, तरफ- 
दारी करना; अं० प्वाइंट; बे०-यँ-, पेंट । 

पयठारी सं० स्त्नी० प्रवेश, स्थान;-पाइंब; बे० पायठ 
(दे०); पैठारी । 

पयतरा सं० पुं० पेंतरा;-बदुलब । 

पयताबा खं० पुं० सोज्ञा; प्र पा- । 

पयद्र क्रि० वि० पैर से;-चलब,-जाब,-आइब; पर ० 
“है; फ्रा० पाय (पैर) । 

पयना सं० पु० छोटा ढंढा जिससे बैल हॉका जाता 
है; नाधा-क भीखि, जानवरों की बीमारी के समय 
माँगी जानेवाली भिक्षा; दे० नाधा । 

पयमा[इस सं० ख्री० भूमि का नापे, दिसाब आदि; 
-करब,-होब । 

पयमान[ सं० पु० नाप का आदुश । 

पयमाल विं०पुं० थका हुआ, गिरा, निबेस; प्र०पा-। 

पयरा सं० पुं० पुआात्न;-पालब, पुआल का गदा 
बनाना, बिछाना । 

_>प्रयरुख दे० पहरुख | 

पयरोकार सं० पु ० अतिनिधि (कचहरी में), कार्य- 
कर्ता; भा० री । 

पयत्त सं० पु० पायल (दे०) के लिए गीतों में 
प्रयुक्त-“मोर भारी ।”? 

पयल्॒उंठी सं० खी० पहिलोी संताव;-क, पहला; 
बै०-ह-,-हि-। 

पयसरम सं० पु ० परिश्रम, कष्ट;-करब,-परब; वि० 
"मी; सं०। 

पयान सं०प५० बिदाई, रचानगी;-करब, चलना; से० 
अ्याण | हि 

परई सं० खत्री० मिद्दी की छोदी तश्तरी । 

प्रकब क्रि० अ० आदी दो जाना; हिम्मत करना; 
प्रेण-काइब,-उब । 

परकार सं० पु ० प्रकार; भोजच, व्यंजच; बरहोौ-, 
बारह व्यंजन; वै०-ल; सं० । 

परकाल सं० पु० रेखागणित में अयुक्त एक औ- 
ज़ार। 

परकोसा सं० पु० खलियान की भूमि का बदेरा 
हुआ भ्रूसा, पुआल आदि का मिश्रित भाग । 

परख सं० पु ० परीक्षा, पहिचान; क्रि०-ब;-खैग्ा, 
डर कि के ० सह । ५ 

परख! स॒«० स्री० बोरे के भीतर से नाज का नमन 
तिकालने के लिए लोहे का चम्मच । श 

परग सं० पु ० कदम, पग; यक-, दुइ-; क्रि०्गाब, 
कदुम रखना, चलना । 

परगठ वि प्रकट;दहोब; क्रि०्ब, फल देना (बुरे 
काम का) ! 
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परचों सं० पु० पर्चा; क्ली०-ची, छोटा पर्चा। 
परचाइब दे० परकाइब । 


४ प्रचार सं० पु-० प्रचार;-होब,-करब; सं० । 


प्रचि सं० स्त्री० पतत्ना इकड़ा; बै०-चि | 

परचून सं० ए'० आटा, चावत्ष आदि; बै० भा० 
“नी; वि०-निहा । 

परचौ सं० एु० परिचय; चीन्ह-सुलाकात;-करब, 
“रहब,“होब; से० | 

परछुच क्रि० स० पूजा करना, स्वागत करना (दृएहे 
या दुलहिंन का); प्रे०-छाइब,-छुवाइन । 

परजन्‌ सं० पु० दूसरा व्यक्ति; बाहरी मनुष्य; 
“प्रजन, पुरजन, परिजन |” 

परजलित वि० स्पष्ट, ज्ञात;-करब,-दोब; सं० 
प्रज्यलित । 

परजा सं० पुं० प्रजा-पउनी (दे०); सं०। म 

परत सं» पूं० पते;-तै परत, एक-एक पते अलग 
करके । 

परतत्न सं० पु० मौका, अवसर;-परब । 

प्रता सं० पु० पड़ता, उचित दाम;-परब,-खाब | 

परताप खं० पुं० प्रताप, इकबाल; पुन्य; वि०-पी, 
प्रतापवाला, इकबाली; सं० । 

परतारब क्रि० स० बराबर करना; बराबर बाँटना । 

परतिआ[इब क्रि० स० प्रत्यक्ष अनुभव से जानना । 

परतिज्ञा सं० खी० प्रतिज्ञा:करब; सं० । 

परतिष्ठा सं० ख्री० दृज्जत;-व्ठित, प्रसिद्ध; सं० । 

परती सं० स्री० भूमि जिसमें खेती न हो;-छोंइब, 
"प्रब;-जोतब | 

परतेजब क्रिण्स० परित्याग करना, बलिदान करना; 
जिउ-,प्राणों की परवाह न करना; सं ०परि + व्यज्ञ्‌ । 

परतैपत क्रि० बि० एक-एक पत॑; दे" परत । 

प्रथन सं० पुं५ पल्लेथन; सु०-लगाइब, सच बात 
में कुछ और मिलाकर कहना; वै०-नी । 

परथा सं० स्री० प्रथा, रिवाज । 

परदनी सं० स्ली० धोती (पुरुष की); फ्रा० परद: 
न+नी। , ' 

परद्र सं० पु ० प्रदूर रोग;होब; सं०। 

परदा सं० पु० पर्दा-करब,-उठाहइब; पेट-- खाना 
कपड़ा, जीवनयाजन्ना;-चलब, खर्च चलना; फ्रा० 
दुप | 

परदेस सखं० पुँ० घर से दूर का देश;-सी, बाहर का 
व्यक्ति। 

परदोस सं० पुं० द्वादशी का बत;-रहब । 

परधन सं० पु ० . दूसरे का धन; कह्दा०-जोगये 
भूख्सख | न 

परधान वि पुं० इंप्रानदार, सच्चरिन्र; सत्री०-नि । 

परन सं० पु० प्रण;-करव; खं० । 

परनाम स० पुं० प्रणाम;-करब; सं० | 

परति सं० स्त्री० ढेर, अधिक संस्प्रा-क परनि, बहुत 
अधिक (फसल, पशु श्रादि) । 

प्रपराब क्रि० ह्ृ० (किसी अंग में) मिर्च सा 
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लगना; (२) पर-पर-पर-पर बोलना; किसी के 
विरुद्ध कुछ कहते रहना । 

परव सं० पुँ० पव;-लागब; भ०-भ, वै०-भी,-बी । 

प्रब क्रि० अ० पड़ना, शुभ हो ना । 

परबत सं० पुँ० पहाढ;-लागब, ढेर का ढेर होना, 
खूब लंबा चोड़ा होना; सं० । 

परबतिआ सं० पुँ० एक प्रकार की लाल मिचे; 
“मर्चा, यह पहाड़ों में अधिक होता है, इसी से यह 
नाम पड़ा । एक पहाड़ी लौकी; सं० पवेत-+-इन्‌ । 

परबस्ती सं० स्त्री० पालन, परवरिश;-करब,-होब; 
वै०-वस्ती । 

परबीन वि० अवीण, चतुर; सं० । 

परबेस सं० पूं० अवेश, पहुँच:-होब,-रददव; सं०। 

परमातमभा सं० प्‌० परमात्मा, भगवान्‌; स०। 

परमान सं० पुं० अंदाज़ा, आदुश;-होब,-रहब; सं० 
प्रमाण । ह 

परमेसर सं० पुं० परमेश्वर; स्त्री०-री, ईश्वरीय 
शक्ति, दुर्गा जी; सं०। 

परमेह स॑ं० पुँ० प्रमेह; धातु, अमेह का रोग। 

हि िम्ड क्रिण वि० पर-परे। (बकना, पादुना 
आदि) | 

परवर सं० (० म्सिद्ध फल जिसकी तरकारी बनती 
है। कहावतों में “परौरा, परवरा ।”! 

परवरिस सं० स्त्री० पालन, गुजर;-करब,-दहोब; 
फ़ा०श । 

परवाना सं० प्‌० झाज्ञापत्र;-पाइब,-देव । 

0 सं० प्‌० चिंता; ध्यान;-रहब,-करब,-होंब; 

हु | 

परवाहब क्रि० स० नदी के प्रवाह में (शव) डाल 
देना; चै० परि-। 

परसन्न वि० प्रसन्न; (२) सं० पसन्द, इच्छा; पै० 
पो--करब,-होथं,-आइब । 

परसब क्रि० स० परसना, परोस देना; पे०-वाइब, 
“खाइब; बै०-रोखब । 

परसद्िजे क्रि० वि० सबके सामने; चोरी से नहीं; 
खुले झाम; सं० प्रसिद्ध | 

परसाद्‌ सं? प्‌० प्रसाद;-देब,-लेब; स्त्री०-दी,-धी; 
“"पाइब, भोजन करना; सं०। 

परसौआ! सं प्‌० जितना एक बार में परोसा जाय; 
चै० परोसा । 

परहात्न सं० प्‌*० हिस्मत, शक्ति । 

परहेज सं० प्‌'० रोक, नियंत्रण;-करब; वि०-जी, 
परदेजवाला । 

परात सं० प्‌० बढ़ा थाल; स्त्री०-ति; अण्न्ता | 

परान सं० प्‌ ० आण; जिउ-, पूरा हृदय; सं० । 

पंरानी से प्‌. ० व्यक्ति, पति, परिवार का सदस्य; 
प्राणी; खस०। 

परापति सं० स्त्री० प्राप्ति-करब,-होब; सं० | 
परावा वि० प्‌*० पराया; स्त्री०-है; सं० पर । 

परास सं० प्‌. पद्चाश, सं० । 


[ परब-पत्ना 


परिच्छा सं० स्त्री० परीक्षा:-लेब, जाँचना; सं०। 
परिवा सं० प्‌० प्रतिपदा; वै०-रुआ; सं० । 
परिहास खं० प*० उपहास, बदनामी; बै०-री- 
“करब,-होब; सं० । । 

परी सं० स्त्री० तेज या घी नापने का लोहे का 
चस्मच; यक-, दुद-,स० परली; (२) सुन्दर स्त्री; 
स्वर्गीय रुन्नी; फा्‌०- 

परु क्रिग्वि० पार साल; प्र ०-ओऔ,-रू, पार साल भी: 
“६, पार साल ही । 

परुआ दे० परिवा । 

परुवा वि० पडा हुआ (माल),-पाइब, पढ़ा हुआ 
हे पा जाना;-धन, ऐसा धन, 'परब” (दे०) 


। 

परेट सं० प्‌.० बढ मैदान; ड्रिल्;-परब, (भूमिका) 
बिना जोती पड़ी रहना;-करबव, ड्विंल करना; पझं० 
परेड । 

परेठा सं० प्‌*० पराठा । 

परेस सं० प्‌'० प्रेम; बै० पि-; वि०-मी । 

परेवा[ सं० प्‌ू*० एक चिड़िया; स्त्री०-है । 

परेसान वि० चिंतित, दुखित;-होब,-करब; भा० 
“नी; परीशान | 

परोस सं०प्‌*० पढ़ोस,-सी, पढ़ोसी;-सें, पढ़ोस में। 

परोसब क्रि० स० परसना, श्रे०-बाइंब; वै० पर- 
भा०-सा, परसौआ; दे० परसौआ । 

परोहन सं० प्‌*० काम की वस्तु । 

परों क्रि० वि परसों; काहिदि-, दो एक दिन में, 
कल-परसों । 

पत्नेंगरी सं० स्त्री० छोटी सी सुन्दर खाट; सं० 
प्यक, पत्यंक । | 

पलेंगा सुं० प्‌ ० पतंग; वे०“छा;-बिछाइब,-बीनब; 
सं० पक, पत्यंक। 

पत्न सं० प्‌ ० क्षण;-भर,यक-, दु ह-, सं०। . 

पते सं० सन्नी० पेड़ का सिरा; वै० पुल्ुई । 

पत्नक सं० स्त्री० भाँख की पत्चरक;-मारब,-भाँजब | 

पत्चका दे० पलेगा । 

पत्षभब क्रि० अ० बड़े प्रयत्न के बाद मानना; रूठने 
के बाद देर में मानना; प्रे०राहब,उब | | 

पत्नटनि सं० स्त्री० पत्षटन; वि०-हा, पद्चटनवाला; 
अं० प्लेटून । 

पत्नटब क्रि० झ० पलट जाना; बदलना; स० पत्चठ 
देना, बदल देना; प्रे०-टाइब,-उब । 

पत्नटा सं० प्‌'० एक लोहे या पीतल का बतंत 
जिससे पकनेवाली वस्तु पलटी जाती है। 

पलटू सं० व्यं० प्रसिद्ध भक्त कवि पंलटूदास । 

पतलथी सं० स्त्री० पालथी;-मारब; प्‌. ०-था, ज़ोर 
से या जल्दी मारी हुईं-। 

पत्षरा सं० प्‌*० पल्ड़ा, छोटा टोकरा, स्त्री०-री,. 
मु० पत्त । 

पत्निवार सं० १० परिवार, कुल्न-, सं०। 

पन्ञा सं० प्‌*० दरवाजा, हृरकी थोपी, एक भोती 


पल्ले-पहिरब |] 
(जोड़ा नहीं), 


क्रना। 

पल्लें क्रि' वि० अधिकार में,-परब, हाथ लगना, 
प्रा होना । 

पल्लौ सं० प्‌ ० पढलव, आम की पत्तियाँ; सं० । 

पर्वरेब क्रि० अ० तैरना; सु० इधर-उधर भगकते 
रहना; प्रे०-राइब,-उब; वे०-दब । 

पव॒दरि सं० स्त्री" (कोल्ह के चारों ओर) बैल 
के पैर से बना गोल रास्ता; प्र (पैर) + दरि 
(स्थान), फ्रा० पाच-+दर । 

पवदा दे० पौधा । : दीहों 

पवन सं० पुं० वाथु; कविता एवं भीतों में अथुक्त; 
“सुत, दइनूमान (गीतों में) । 

पवना सं० पुँ० मिठाई आदि छानने के लिए हत्था 
लगी हुईं चलनी; वै० पौना । 

पवनारि सं० स्त्री० दे० पौनारि । 

पवपुजी सं० स्त्री" पेर पूजने के साथ दिया गया 
ब्रब्य, जो व्याद का एक अंग है; फ्रा० पाव-- सं० 
पूजा; चै०-पुजाई । 

पवबारा सं० पुं० सुंदर अवसर । 

पवसाला सं० पु ० पानी पिलाने का स्थान;-बई- 
ठाइब, ऐसा स्थान बनाना; सं० पय + शाला; दे० 
पउसाता । 

पव॒हारी वि० पुं० केवल दूध पीनेवाल्ा (साइ); 
सं० पय+- आहारी; वै० पौ- । 

पर्वारा सं० पुं० लंबी कथा;-गाइब, प्यर्थ की बात 
करना । 

पवाई सं० स्न्नी० जूते या खड़ाऊँ की जोड़ी में का 
एक; फ़ा० पाव (पेर)। 

पवित्तर वि० पुं० पविन्न;-करब,-दोय । 

पविन्री सं०स्त्री "घी (साथुओं की बोली में);सं० । 

पसंघा सं० पु० पासंग; वै०-संघा,-छा; फ्रा० पा 
(पैर) + संग (पत्थर) । 

पसगइयत स० स्न्नी० एकान्तता;-में, एथक्‌ । 

पसमस स॒० पुं० बाल; गुप्तांग के बाल;-बराबर, 
कुछ नहीं; पश्म । 

पसर सं० पुं> फैली हुईं हथेली (में जितना झा 
सके); यक-; दुई्द-भर; सं० प्रसर । 

पसरब क्रि० भ्र० फेलना, लेट जाना; में ०-राहब, 
“घारब,-उब; खं० असर |: 

पसवाइब क्रि० स० पसाइब (दे०) का प्रे०; सं० 
प्र+सर । 

६003 क्रि० स० पानी निकालना; खुवाना; खं० 

सू। 

पसार सं० पुं० फैलाव; उसार-, सामान का इंधर- 
उधर फैला रहना; सं०"्प्र+सर। .' 

पसावन स० पु० चावल का साढ;-प्यब,-भात; 
स॒० अ--सू (बहना) । |। 

पसिशझाइब क्रि० स० पासा (दे०) से फोड़ना, 
मारना (ढेला, मिद्दी आदि)। 


बगल,-पकरव,-धरब, भरोसा 


[ १४७ 


पसिजवाइब दे० पसीजब | 
पसिनहा वि० पुँ० पसीने से भरा था भीगा; स््री० 


नही । हे 

पसीजब क्रि० अ० पसीजना, पिघलना; श्रें०-सिज- 
चाईंब । 

पल जर स्रं० पुं० सुसाफिर; सुसाफिर गाड़ी (सात 
गाड़ी नहीं); म॑ं० है. सेजर । 

पसीना सं० पुँ० पसीना; वि०-सिनहा,-ही; सीच- 
पसीने से लथपथ; थका । 

पसु सं० पुं० पशु । 

पसुपति सं० पुँ० नैपाल के असिद्ध महादेव;-नाथ; 
स॑ं०। 

पसेरी स॑ं० सत्री० पाँच सेर की तौल; यक- हुई: 
“ढमिलाइब, इच्छा करना, मनाना (कोई बुरी 
बात) । ॥॒ 

पसेव सं० पुं० पसीना;-आइंब, थक जाना; सें० 
प्र+सू। 

परट वि० पूँ० गिरा हुआ (मकान);-दोब,-करबव; 
फा० पस्त । 

पस्त रे पुं० थका हुआ; नष्ट;-करब, जीत लेना; 
भा०्न्ती | 

पहँँटब क्रि० स० तेज्ञ करना (छुरी आदि औज्ञार); 
प्रे०-टाइब,-उब,-टवाइब,-उब । 

पहँटा सं० पुं० खेत था फ़्सल का सीधा भाग जो 
एक सिरे से दूसरे सिरे तक हो;-घरव,-छ्ेव । 

पहट वि० पूं० गिरा हुआ;-दहोब, गिर जाना । 

पहताब क्रि०्स० झ० पछुताना। 

पहर सं० घु० एक पहर जो ३ घण्टे का होता है; 
आठो-, रात दिन; ज्ञमाना; दे० पहरा। 

पहरब क्रि० अ० (पशु का) ज्ञोर-ज्ोर से दाना 
(विशेषकर सॉड का) | *+ 
पहरा सं० पु ० पहरा;-देब; समय, जमाना । 

पहरुआ सं० पु० मूसल; बखरी-। 

पहसुल्न वि० थकावट मिटा हुआ (अंग);-करव, 
(किसी अह्ड की) थकावट मिटाना; सीधा करना | 

पहाड़ सं० पु"० पर्वेत;-यस, बहुत बढ़ा, लंबा 
(दिन);-होब, न बितना, कठिन होना, न कट 
सकना (समय); स्त्री ०-डी; चै०-र । 

पहाड़ा सं० पु ० संख्याओं का पेहाडा;-पढ़ब । 

ाडिन सं० ख्त्री० पहाड़ी स्त्री; पहाड़ी की पत्नी; 

०-नि। 

पहाड़ी सं० पु० पहाड़ का निवासी; (२) छोटा 
पहाड़; वि० पहाड़ों से भरा या घिरा (प्रांत) । 

पह्िआ सं० पु० पहिया; वै०-या । 

पहिचान सं० स्त्री० परिचय;-करब; क्रि०-ब, पह- 
चान लेना; जान-+-होब; वि०-नी परिचयवाला,। 

पहिती सं० स्श्री० पकी दाल; दे० सगपद्ििता; स॑० 
४०3 (मसाला) + ई-+ मसालेवाली (चस्तु); प० 
पाइती । 

पहिरब क्रि० स० पहनना; प्रे०-राइब,-उब । 


श्ष्टघ ] 


पहिराव सं० पु'० जो कुछ पहना जाय; वै०-वा । 

पहिला वि० पु-० प्रथम; स्त्री०-ली: बै०-ल,-लका, 
"की:-लाँ, (पशु का) प्रथम वार (बच्चा देना); 

० चि०-ले, पहले | 

पहिल्वोंटी सं० सत्नी० (स्त्री का) प्रथम बार गर्भ 
धारण:-क, अथस (संतान) । 

पहुंच सं० स्त्री० पहुँचने की शक्ति। 

पहुँचब क्रि० अ० पहुँचना; प्रे०-चाइब,-उब,-चवा- 
इब,-उब | 6५ 

पहुँचा सं० पु ० हाथ और बाँद के बीच का भाग; 
“वीं, ऐसे भाग पर पहनने का एक आभूषण । 

पहुँचानि सं० स्त्री० पहुँचने की फ़ुरसत; कहीं जाने 
का 462 । 

पहुंची दे० पहुँचा | 

पहुना सं५ पु० अतिथि; चैे० पाहुन, भा०-हं, 
“नई । 

पाँज सं० सन्नी० पछुवाली चींदी;-उठब,-उधिराब; 
सं० पत्च (पहु)-- इन्‌ (वाली) । 

पाँच वि० पाँच; अ०-चै,चो; तीन-करब, चरका 
देना; तीन-आइईंब, चालाकी आना; सं० पतन्च | 

पाँचा सं० ए० किसानों का ओज़ार जिसमें कह 
के पाँच टुकड़े आगे निकले होते हैं;-यस, खंबे-लंबे 


(दाँत) । 
पॉजरि सं० स्ली० पसली । 
पाँड़ा सं० पु० पेंड्वा; मेंस का बच्चा; वि० हृष्ट- 
पुष्ट (नचयुव॒क) पर उजडडु; दे० प डवा, प॑ डृरू। 
पाँडे सं० पु ० पांडेय, स्त्री० पड़ाइनि; सं० । 
पाँति सं० स्थत्री० पंक्ति; सरवार के सर्वेश्रेष्द 
ब्राह्मणों की श्रेणी जिन्हें पँलिदा एवं. पं क्तिपावन 
_भी कहते हैं ।-क पाँति, कई प'क्तियाँ; बे० पाँती 
संण्पक्ति। । 
प[इब क्रि० स॒० पाना, खाना; चै०-उब; सं० 


प्राप । 

पाई सं० ख्री० पैसे का एक भार; जुलादे का सामान; 
"फद्टलाहब, सामान बिखेरे रहना । 

पाक वि० पु. ० पक्का; पका (फोड़ा); श्न्नी ०-कि; क्रि० 
“ब, पकना; सं० पक्त । 

पाका सं० पु० फोड़ा; स्त्री० फोरिया;-फोरिया 

पाकिट सं० पूं० जेब;-मार, जेब-कट; अं०-केः । 

पाख सं० पु० घर के किनारे की ऊँची दीवार; 
महीने का आधा भाग, पक्ष; ऑजोर-, शुक्ल पक्ष; 
झन्हियार-, कृष्ण पक्ष; सं० पक्ष; कह[० एक पाख 
हुए गहना, राजा भरे कि सहना । 

पांग सं० ख्री० पयढ़ीः वै> पशिआ,-गि; कि ०-ब, 
पाग तैयार करके उसमें कुछ दालना; प्रे० पगा- 
हब, परावाहन । 

पागल वि० पु० विज्षिप्त; सख्री०-लि; क्रि० पालाब, 
सा० पेगतई । 
पागि सं० स्री० पाग; मिठाई की चाशनी;-उठाइब; 


| पहिराव-पाथर 


क्रि० पागव: यक-,दुह-- जितना शुद्ध एक बार 
कड़ाह में बने । 

पांगुरि सं० स्त्नी० जुगाली;-करब; क्रि० पगुराब, 
“राइब; कहा० भहँसि के आगे बेन बजावे, भईसि 
खड़ी पगुराय । चै०-र । 

पाचक सं० ५० पाचन-नशक्ति की सहायक वस्तु, 
दुवा भादि। 

पाचरि सं० ४० गन्ने के कोल्ड का एक भाग 
जिसे ठोंक ८: कोव्हू कसा जाता है । 

पाछु सं० पु पीछे का भाग; आग-,आ्राभा-पीछा; 
आशग-करव, - :चकना; बै०-छा । 

पाछुब क्रि० ९० चीरना (पोस्ते के फल या टीके 
के लिए मनुप्य की बाँद को); ४० पछाहब,-छुवा- 
हब । 

पाछिल बि० पु० पीछे का; स्त्री ०-लि; दे० पछिला। 

पाजी बवि० दुष्ट: भा०-पन्र | 

पाट सं० पु ० चौड़ाई (नदी की) । 

पाटख सं० पु ० ग्राज्यणों फा एक भेद; पाठक; स्त्री ० 
पटखाइनि (दे०) | 

पाटन सं० पु ० नेपाल की ओर का एक तीथर्थ- 
स्थान जिसे देवी पाटम भी कहते दें; यहाँ देवी का 
मेत्रा लगता दे । 

पाटब क्रि० स॒० पाटना; प्रे० पटाइब,-उच्च, प८- 
वाइब,-उब । 

पाटी सं० रत्नी० तबती; सिर के यात्रों के दाहिने 
और बाये दोनों साग;-परण (बाल सँवारना); 
(२) खाट की दोनों लंबी लकड़ी जो लेटने पर 
दाय-बायें रहती है। सिरहे (बे०) पाटी; सं० 
पट्ट । 

पाठ सं० यु» (पुस्तक का) पाठ;-करथ,-मैठय, 
“बैठाइब; ये०-टि:-ठि बाँचब; सं० । 

पाठा सं० पु० हृुष्ट-पुष्ट व्यक्ति; स्री० पंठिया 
(दे०); वि० बलधान ! 

पाठि सं० स्लरी० (किसी घामिक अंथ का) पाठ; 
आय; दुर्गापाठ;-ब्रॉँचब,-बैठब,-वैठाइब; सें० पाठ । 

पात सं० पु० पंता;-सर, पूरा पत्ता भर (भोजन); 
तुल० पात भरी सदरी (दे०)...स्री०-ती, प्र ०पत्ती 

०-ता; सं० पत्र । 

पातक सं० पु ० पाप;-लागब; सं० | 

पातर वि० पु'० पतला; अजुदार; स्री०रि। 

पाता सं० पु ० पत्ता>पूजय, चेचक का अकोप समाप्त 
होने पर देवी का पूजन करना;-पाव पूजब, बिना 
कुछ द्रव्य दिये ही कन्या का पाँव पूजकर ब्याह 


/ कर देना; सं० पतन्न; दे० पात; स्री०-तती । 


पाती सं० स्री० बछिट्ठी; पत्ती; खर-; पहले अर्थ में 
गीतों एवं कविता में अयुक्त; सं० पत्र + ई। 

पातुर सं० रत्री० दे० पतुरिया | 

पाथब क्रि० स० पाथना; प्रे० 
“थवाइब,-उद । 

पाथर सं० पु ० पत्थर, ओला;-परण, भोजा पवना; 


पथाइब,-उब, 


पाथी-पिठिआाइब ] 


दे० पथरा; “निया मेरी तनक सी योभी पाथर 
भार”; सं० भस्तर । 

पाथी खं० सत्री० टोकरी जिसमें नाज रखा जाय; 
क्रि० पथिश्माइव । 

पाद्‌ सं० पुं० पादने की क्रिया या उसकी दुर्गंध; 
क्रि० पादव | 

पादनि वि० स्त्री० पादनेवाली; कमजोर; दे० 
पदनी । 

पाद्ब क्रि० आ० पादना, परेशान होना; ओ्रे० पढा- 
इच,-उब । 

पान सं० पुं० तांबूल । 

पानी सं० पुं० जल; जलवायु; तेज, चमक, मान; 
“रहिसन पानी राखिये बिन पानी सब सून;” सं० 
पानीय । 

पाप सं० पुँ० पाप; वि०-पी; सं० । 

पापड़ सं०प्‌० पापड़;-बेलब, मारे-मारे फिरना, सब 
कुछ करना । 

पापी वि० पुं० पाप करनेचाला; छी०-पिनि । 

पायठ सं० पुँ० प्रवेश, गुजर; बै० पयठारी (दे०)। 

पायल सं० पृ० पेर में पहनने का स्त्रियों का एक 
झाभूषण । 

पार सं० पु० किनारा;-पाइब, जीतना,-करब,-होब; 
"लागब, हो सकना;- लगाइय | 

पारन सं० पुं० बत के बाद का भोजन;-करब; 
सं० । 

पारब क्रि० स० लिटा देना (वस्तु को) बनाना 
(क्राजज्ञ); प्रें० पराइब,-उब । 

पारस सं० पुं० प्रसिद्ध पत्थर जिसके छूने से लोहा 
सोना दो जाता है । 

पारा सं० पु० पारा (घातु);-चढ़ब, क्रोध आना, 
-गरम होय । 

पारी सं० स््री० बारी;-परव,-लागब,-लगाहइब; क्रि० 
'वि०-पारों, बारी-बारी से । 

पारुस सं० पुं० भोजन का सामान | 

पारें क्रि० वि० उस पार, अंत तक;-जाब, समाप्त 
दोना, सकुशल संपन्न होना । 

पालकी सं०स्री० मसिद्ध सवारी जिसमें चार कहार 
खगते हैं; (२) पालक का साग। 

पालब क्रिग्स० पालना, रक्षा करना; प्रे० पत्नाइुब: 
“पोसब, पालन करना; सं० । 

पालसी सं० सत्री० नीति, कूटनीतति; अ#ं० पालिसी। 

पाला सं० घु० जमा हुआ पानी; कठोर जाड़ा; 
"परब;-पाथर, ठंड तथा भोला । 

पाव सं० पु० सेर का हे भाग;-भर; वै० पठआ 
(दे०)। 

पावजेब, सं० पुँ० पैर का एक आभूषण; फा० पा 
(पेर) + जेब (शोभा); वै० पौ-, दे" पयजनिया । 

पावदान दे* पौदान । 

पावर सं० पुं० शक्ति, अधिकार; अं० | 

पावा सं० पुं० रतेंस; खाट का पाया | 
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पास झअव्य०अधिकार में, निकट, हाथ में; (२) सफक्ष; 
'होब,-करब; पहले अर्थ में सं० पाश्वे; दूसरे में 
आं०। 

पासा सं० पुं० कुदाल का सिरा | हैं 

पासी सं० पु० शूब्रों की एक उपजाति; भर-, 
“चमार | 

पाहन सं० पुँ० पत्थर; कविता में ही; सं० पापाण । 

पिजरा सं० पु'० पिजड़ा । 

पिड सं० प्‌'० मकान की लम्बाई-चौडढ़ाई: मलुष्य 
का पीछा;-छोदब, पीछा छोड़ना,“ छुटकारा देना । 

पिडा सं“ प्‌*० पिणट:देब, (पित्तरों को) पिणद 
दान करना;-पानी, पिण्ड तथा तर्पण का जल; 


सं०्। 
पिड़िआ खं० स्त्री० छोटी पिदी; सं० पिंड; बे० 
| 


पींडी 

पिड सं० पु ० पत्ति; प्रिय; सं० | 

पिडउबि सं० सत्री० पोब;-बहब,-निक्रब । 

का २:० स्थ्री० रु की पूनी;-बनश्ब,-कातव; यै० 
न्‍नी। 

पिडसी दे० पेडस । 

पिचकारी सं० खत्री० पिचकारी;-मारव । 

पिचास सं० पुं० पिशाच: स्री०-सिनि | 

पिछउरी सं० स्री० दो पतं की चादर; कद्दा० कंगर 
पर जब परे पिछौरी, जाड़ बेचारा करे चिरौरी; थै० 
“छोरी; पँ०-रा । 

पिछुवार सं० पुं० (घर के) पीछे का स्थान: अगयार 
“र,पीडे; सं० पृष्ठ; बै०-रा । 

पिछरब क्रि० आ० पिछुडना; वै० पछु-; सं० पृष्ठ, 
प्रेण-छारव, पछा- | 

पिछाड़ी दे० पछाड़ी । 

पिछारव कि० स० पीछे कर देना; हरा देना; प्रे० 
“छराइबव,-छुरवाइब; सं० पृष्ठ । 

पिछुआ सं ०पुं० पीछे चलनेवाला व्यक्ति; अनुयायी; 
क्रि०-हल, दे० पह्ुआइन । 

पिछौरी दे० पिछुठरी | 

पिटयाइब कि० स॒० पिटाना; बै०-उद, भा०-हैं । 

पिटाइब क्रिए स० पीटमय का ओ ०; भा०- हूं । 

पिदारा दे० पेटारा ! 

पिठास सं० पु० पीवने का क्रम या आधिकय; 
"परव | 

पि दा सं० पु० गुद में मसाला मिलाकर बनाई 
हुईं बर्फी; बै० टि- | 

पिदेया सं० पघु० पीटनेवाला; प्रे०-वैया ! 

पिदौनी सं० स्लरी० पीदने की (नाज आदि) मज- 


पुरी । 

पिटु-पिद्ठ दे ग्रिदपिट । 

पिट्टू| सं० पु ० अलुयायी, चेला । 

पिठांसा सं« पु० पीछे का भाग, पीठ । 

पिठिआइब क्ि० स० पीछे-पीछे हो केना, पीठ के 
बस गिरा देना । 
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पिढ़ईं सं०स्त्री० छोदा पीढ़ा (दे०), गाड़ी का वह भाग 
जिस पर पेर रखकर चढ़ा जाता है । 

पितलेँछब क्रिण्अ० पित से क्ल्लेश पाना; वै० -तो- 

पितकोप सं० पु० क्षोम; वह भाव जो पिता को 
कुपुञ्न पाने पर होता है; पित्त का कोंपे; भ०-ता-; 
करब,होब। ; 

पितराब क्रि० अ> पीतल के बतन से (दददी आदि) 
खराब हीना । 

पिता सं० पु“० बाप के लिए आदर प्रदर्शक शब्द; 
माता--मात्ता; ले० ! 

पितिआउत [श्र७ *तचा से उत्पज् (भाई, बहिन) । 

पितिआनि सं० शख्रती० चाची; बे"्न्या-.। 

पितिआसासु सं० खत्री० पेति की चाची, पत्नी की 


चाची । 

पितु सं०पु० कविता में अयुक्त 'पिता” के लिए शब्द; 
मात । हे 

पित्त सं० पु । पित्त,-चढ़ब; स्र० | 

पित्तरे सं० पु० पितर लोग; सं० | 

पित्ती सं० पु० चाचा; (२) पित्त के कारण शरीर 
पर निकलते बड़े-बड़े दाने; दे० जुड़पित्ती-निकरब । 

प्द्रि-पिदिर क्रिः वि० जददी-जददी और व्यर्थ 
(बोंलना);-करव | 

पिद्दी सं० प्‌ू*० छोदा सा महत्वद्दीव जीव;-यस । 

पिन सं० स्त्री० आलपीन; वै०-नि। 

पिनकृब दे० मिनकब । | 

पिनसिन सं० स्प्री० पेंशन; (२)-नि, पेंसिल । 

पिन्नाक थि० प्‌*० कठिन;-होब; धलुप । 

0303: सं० स्त्री० लकड़ी की बॉसुरी जो बच्चे 
बजाते हैं । 

पिय सं० प्‌/० प्रिय व्यक्ति; पति; कविता में 'पिया!; 
वै०-उ; सं० प्रिय । 

पियक्कड़ सं० प्‌*० शराबी; बहुत पीनेवाला । 

पियनी वि० सत्री० पीनेवाली;-तमाख्‌ । 

पियब क्रि० स० पीना; खाब-, खाना-पीना; प्रे० 
“याइब; सं० पिब्‌ ! 

पियर वि० ५० पीला; स्न्नी०-रिं; क्रि०-राब, भा०-ह, 
“पन; प्र० पीयर; सं० पीत । 

पियरी सं० रुत्नी० पीली धघोती;-देव,-पहिरब,-पहि- 
राइव । 

पिया दे० पिय । 

पियाइब क्रिग्स० पिलाना, भरना; दे० पियय; भा० 
'याई, पीने की क्रिया; मजदूरी के अल्लावा कद्दारों 
को पात्की ते चलने पर दिया इनाम । 

पियाउक सं० प्‌*० पीनेवाला; शराबी । 

पियाजि सं० स्त्री० प्याज; वि०-यजिहा (खेत)। 
पियादा सं० १० पैदल चलनेवाला; सिपाही, संदेश- 
घाहक । 

पियार बि० प्‌.० प्यारा, सुखद, मीठा; स्त्री०-रि; 
४हाथ की सॉँकरि मुँह की पियारि, गरे लगि रोचे 
मडसी दहमारि”?--कह्दा ० । ु 


[ पिढ़ई-पीठा 


पियाला सं० पू.० प्याल्ा; स्त्री०-ली। 

पियासब क्रि० अ० प्यासा होना । 

पियासा वि० पू० प्यासा; स्न्नी०-सी | 

पियासि सं० स्न्नी० प्यास;-लागब,-मारव | 

पिरकी सं० स्त्री" फुड़िया, फंसी; पीर! +-की । 

पिरथी सं “स्त्री० पृथ्वी, भूमि; संसार;-नाथ, स्वामी, 
भगवान्‌ । । है 

पिरवाइब क्रि० स० दर्द पहुँचाना, पीड़ा देवा; सं० 

| 


डे 
पिराब क्रि० झअ० दर्द करना; मे०-रवाइंब; सं० 


पीड़ । 

पिरीनि सं० स्त्री० श्रीति; सं० । 

पिरेम दे० परेस । 

पिरोइब &ि० स० पिरोना; दे० गुहय | 

पिर-पिर क्रि०वि० व्यर्थ एवं जल्दी-जल्दी (बोलना)। 

पिलबान दे० पीज्वान | 

पिलीहा सं" प्‌*० प्लीहा; दे० बरवट । 

पिल्ला सं० प्‌*० कुत्ते का बच्चा; हरामी क-, नाखा- 
यक: स्न्नी०-ज्ली, वै०-लवा । 

पिचाई दे० पियाइब । 

पिसनहारि सं०स्त्री० पीसनेवाली (स्त्री, मजदूरिव); 


सं० पिप । 

पिसनहा वि० प्‌'० जिसमें आटा हो, लगा हो या 
रखा जाता हो; स्त्री०-दही । 

पिसना-कुटना सं० प्‌ू*० पीसना-कूदना;। घर का 
काम; गुहरथी; सं० । 

पिसब क्रि० अ० पिसना । 

पिसरान सं० प्‌*० पुत्र लोग; प्रायः कचहरी के 
कागज्ञों में यह शब्द पहले प्रयुक्त होता था जिनमें . 
पिता पुत्र के नाम लिखे जाते थे । 

पिसाइब क्रि०ण्स० पिसाना; बै०-उब; भा०-ई६, पीसने 
की मजदूरी; सं० पिप्‌ । 

पिसाच दे० पिचास | 

पिसान सं० प्‌*० झाटा; सं० पिष्ठाज्न;-सानब, आटा 
गूँधना। 

पिसुन सं० छु० दुष्ट व्यक्ति; “पिसुन छुल्यो नर 
सुजन को. ,,”; सं० पिश॒न । 

पिलौदी सं० स्त्री० पीसने का धंधा;-करव;-कुटोंनी । 

पिहँकब क्रि० ऋ० जोर से चिह्लाना; सुरीला गाना 
गाना; वै०-हि- । 

पिहाना सं० प्‌.० देहरी (दे०) का ठक्‍्कन जो मिट्दी 
का बनता है; स्त्री०-नी । 

पीक सं०«स्त्री० जितना एक बार में थूक दिया जाय; 
“दान, बत॑न जिसमें थूकते हैं । वै०-कि, पीग । 

पीछा सं० प्‌*० पीछे का भाग:करब, पीछे-पीछे 
दौड़ना;-छोद॑ब, छेढ़-छाड़ न करना; सं० पृष्ठ | 

पीट-पाट सं० प्‌*० मार-पीट:-करब,-दहोव । 


ष्स 


पीटन क्रि० स० पीदना; पे० पिठाइय,-टवाइब, 


, “डउब | 


पीठा सं० प्‌*० थोड़ा सा झाटा जो किसी देवता को 


पीठि-पुराइब ] 


लॉग के साथ चढ़ाया जाता है;-लर्वॉगि (दे०), 
सत्री०-ठी | 

पीठि संण्स्त्री० पी5;-देखाइंब; भाग जाना;-लगाइब, 
अखाड़े में हरा देना;-लागब; सं० पृष्ठ । 

पीटी सं० स्त्री० दाल का सना हुआ आटा जिसका 
बढ़ा, पकौड़ा आदि बनता है । पिष्‌ । 

पीड़ी सं० सत्री० पिडी । 

पीढ़ा सं० पूं० लकड़ी की छोटी चौकी जिस पर 
हा भाय: भोजन करते हैं; स्त्नी०-दी, पिढ़ई 

०)। 

पीढ़ी सं० स्त्री० घुश्त; यक-, दुइद । 

पीतरि सं० स्त्री० पीतल; क्रि० पितराब (दे०); वै० 
पितरी । 

पीनस सं० पु० नाक का एक रोग । 

पीनसि सं० स्त्री० पालकी का एक सुंदर रूप । 

पीपर सं० पुं० पीपल; छाती परके-,सदा का कष्ट, 
असाध्य कष्ट (क्योंकि पोप ज्ञ को काट नहीं सकते)। 

पीपरि सं० स्त्री० प्रसिद्ध औषधि जो खाँसी में 
शहद के साथ खाई जाती है; सं० पिप्पली । 

पीपा[ सं० पुं० कनस्तर; बड़ा डिब्बा; रुन्नौ०-पी, 

पिया । 

पीब सं० स्त्री० मवाद; चै०-बि,-प । 

पीया दे० पिय । 

पीरा सं० स्त्री० द्॒द:-दहोब,-देव,-करव; सं० पीढा । 

पीलवबान सं? पु० सहावत; भा०“नी; बे० पि- 
फ्ा० फ़ील (हाथी)। 

पीव सं० पु» पति; प्रिय; कविता में प्रयुक्त । 

पीसब क्रि० स० पीसना; भैं० पिसाइब,-सवाइब; 
भा० पिसाई । 

पीहर सं० पु ० लड़की के माँ का घर | 

पुँजिह। सं० प्‌० पूँनीवाला; उन: गिसके पास 
थोड़ी पूँजी हो;-या । 

पुआइनि वि० दुर्गधपूर्ण;-आइब,-वरब; वे --वा- । 

पुइरा स॒० पुं० पुआल; वे० पयरा (दे०)। 

पुद्ृहट सं० पु० भीतर भरा हुआ पुआल्, रुई 
आदि;-निकरब, शक्ति समाप्त होना । 

पुकार सं० स्त्री० पुकार; क्रिं०ब | 

पुकेटब क्रि० स० पीछा करना; प्रे०-टवाइव । 

पुरुष सं० प्‌.० पुष्य नक्षत्र । 

पुछुत्तर सं० प्‌ ० पूछनेवाला, सद्दानुभूति करने- 
वाला । 

पुछल्ला सं० प्‌*० दुम में बँधी कोई चीज़;-लायब, 
“लगाहइब । 

पुछुचाइब क्रि० स० पुछवाना; पूछुब का भ्े० रूप । 

पुछाइब क्रि० स० पूछुनय का भे० । 

पुजवाइब क#ि० स० पूजवाना; पूजब का प्रे० । 

पुजाइब क्रि० स० पूजब का ओे० । | 

पुजारी सं० पू:० पूजा करनेबाल।; स्त्री०-रिनि । 

पुजादी सं० रत्नी० गठरी जिसमें पूजा का सामान 
दो; सं० पूजू | 
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पुट सं० पू*० घुठ;-देब । 

पुटकब क्रि० अ० मर जाना, छुपके से मरना; वै० 
“ह-,मे ०-काइब । 

पुट्ट वि० प्‌० पेट के बल लेटा हुआ; दे० चित; 
स्त्री ०-हि; क्रि० वि०-सें,-द, धीरे से, बिना बीसार 
पड़े (मर जाना) | 

पुद्दा सं० प्‌ू*० चूतड़ के ऊपर का भांग; स्न्नी०-टी, 
पहिये के केंद्र का उसरा हुआ भाग । 

पुड़िआ सं० स्न्री० पुढिया;-बान्द्व," बन्द्राइंब,-खाब | 

पुतरा सं० प्‌*० बदनामी का बद्ाना;-बन्दब, पुरानी 
बात कहते रहना;-टाँगब, तुहमत लगाना; खंं० 
प्‌ त्तल्षिका । 

पुत्री सं० स्त्री० प्‌ तली; आँखि क-, परम प्रिय; 
सं० पुत्तलिका । 

पुतवा दे० पूता । 

पुतवाइब दे० पोतब । 

पुदाना सं० प्‌*० पोदीना-। 

पुदुर-पुदुर क्रि० वि० व्यर्थ में (बोलना) । 

पुदंच वि० प्‌ू० खराब, भद्दा; बचचों द्वारा प्रयुक्त; 
स्त्री ०-नि | 

पुनरगति सं स्त्री० दुदेशा;:-होब,-करब; सं० प्‌ न 
+ गति (दूसरा जन्म) । “ 

पुनि क्रि० वि० फिर; प्रायः फे० अ० सखु० आदि में 
सित्रों द्वारा प्रयुक्त; सं० पुनः । 

पुनांत वि० पचित्र । 

पुत्रा वि० पू० पुराना; सत्रो०-न्री;द्विन, पुरानेपन 
की गंध या स्थादवाला;-आइय । 

पुन्नि सं० स्त्री० पृण्य;-क्रब, दान देना;-दान, 
"खाता । 

पुन्यात्मा बि० पुर करनेवाला; उद्धार; सं० । 

पुपुआन क्रि०्ञ्र० व्यर्थ में घिल्लाना; प्‌.-प (पो-पों) 
करना; दे० छुब्॒आब । 

पुरइनि सं०स्न्नी० कमल का पेड;-पात, कमल पत्र । 

पुरइन क्रि० अ० पूरा करना, सहायता देना 
(गीत में); प्रें०-वाइब,- उब; वै०-उब;सं पूर । 

पुरकाम बि० प्‌० मज़बूत (च॒स्तु) । 

पुरखा सं० प्‌.० बूद्ध परुष, परिवार का बढ़ा व्यक्ति; 
स्त्री०-खिनि; सं० । 

पुरजा सं० पू० (मशीन आदि का) छोटा भाग; 
सत्नी०-जी, काराज़ का छोटा हुकदा जिस पर कुछ 
लिखा हो; दे० पत्ची । 

पुरबुज सं० पू.० पूवे जन्म; वि०-जी, पू्वे जन्म का । 

पुरवा सं० स्त्री० पूरब की हवा; चै०-है, (२) प्‌*० 
छोटा स्रा गाँव; पुरई-,बस्ती; सं० घुर । छ 

पुरहर बि० प्‌*० पूरा; स्त्री०-रिं । 

पुरसा सं० पू.० पू रुप के हाथ उठाकर खड़े होने 
तक की उँचाई या गहराई; एक-;दुह-;-भर (ऊँ, 
गहिर): से० प्‌ रुप । 

पुराइब क्रि० स० पूरने (दे० पूरथ) में सहायता 
करना; मे ० पुरवाइब । 
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पुरातन वि० पुराना, बहुत प्राचीन; सं, तुल्० प्रीति 
पुरातन । 

पुरान वि० प्‌*० पुराना; सत्री०नि; (२) पुराण; 
कथा-; सं० । 

इएठ वि० प्‌ ० हृष्ट पुष्ट; पूरी अवस्था का; स्त्री० 
"डि। 

पुरिआ सं० स्त्री० गोली (भात की); यक- दुइ-; 
देहात में भात पुरिझा बनाकर परसखा जाता है, 
विशेषत! मेहमानों को । 

पुरिखा दे० पुरखा; बातचीत में दूसरे के लिए 
“हु पुरिखेष !” कहा जाता है जब उस व्यक्ति के 
मुँह से कोई ग़लत बात निकलती है । 

पुरी सं० स्त्री० पुश्यस्थली, पविन्नगगरी; अजोध्या-, 
काशी-; सं० | 

पुरुख सं० पु० पति, ग्रियतस; “केदहि पर करों 
सिंगार घुरुख मोर बाउर !?। 

पुरुष सं० पुँ० प्रब;-पच्छू , दिशाज्ान;-जानब; वि० 
“बहा, पुणब का रहनेवाला;-ही; वे० पुरबहा; पढे० 
- “पुरुष देस से आई तिरिया, अन्न खाय पानं; के 
किरिया!! । 

पुरुवा दे० पुरवा | 

पुरोहित. दे० उपरेहित | 

पुरीआ। दे० पुरवा । 

पुन्तऊब क्रि० अ० हित दोना; उचकना (हर्ष या 
गये के मारे); श्र ०-काइब,-कारब; सं० । 


पुलटिस सं० स्त्री० तीसी या आऔँटे की गर्म-गर्म.  पह्दी 4 ' 
“ पेदुआ सं० स्त्री० एक पीदा जिसकी छात्र से रस्सी 


गोली जिससे सेंक की जाती है;-बान्हव; आं० । 

पुल्ह सं० पु० पुल्त; स्त्री०-क्िहिआ।; भसा०-लाही, 
पुल पार करने का कर;-लादी लेब,-देब,-लागब । 

पुवा दे० सालधुवा ! 

पुस्ट वि० पु० मजबूत; हिंष्ट-;-ई, पुष्ट दोने की 
दवा; सं० । 

पुस्ति सं० स्त्री० पुरत; यक-ुहू-; वै० पुहुति; फ्रा० 
पुश्त (पी5) | 

पुस्तैनी बि० खांदानी (जायदाद आदि) । 

पूद्धि सं० स्त्री० दुम; व्यं० अनुयायी; खुतरे म 
“डारब, छुम दवा क्षेना । 

पूछब क्रि० सं० पूछुना; प्रे० पुद्धाइब,-छुवाइंब । 

पूजब क्रि० स० पुजना; मे० घुजाइुंब,“जवाइब; सु० 

, प्रसन्ञ कर केना, रिश्वत्त देना । 

पूड़ी सं० स्त्री" पूरी;-तरकारी । 

पूत्त सं० पु० पुन्र:-ता, हे पुत्र | घिया-पूता, लड़के 
लड़कियाँ; सं० पुत्र । 

पूती से० स्त्री० गोल जड़, (आलू आदि का) दाना; 
यक-दुद-;-परब; सं० पूं+-त्र (जो नाश से रघ्षा 
करे; बीज) । 


पूर बि० पुं० पूरा, सारा:-पूर, प्रा-पूरा;-पार, तौल 
में ठीक, क्रि०-ब, बनाना (सेवई -); सं० पूर्ण । 
पे ति० पूछे;दोवब,-करब; सम-, संपूर्ण; सं० 
|। 
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पूरा सं० प॑० गदर; स्न्नी०-री (इईंख की पत्ती, घास 
आदि का गद्दर) । 

पूस सं० पै०पूस का महीना;-माघ, जाड़े के दिन; 
स० पोष | 

पूस-पूस सं० पुं० बिल्ली को बुलाने का शब्द-फरब, 
पुचकारना, मीठा बोलना, व्यर्थ बुलाते रहना (हठी 

. व्यक्ति को ); तु० ञं० पूसी । 

पंग सं० पुं० झूले पर खड़े होकर पैर से दिया गया 

, धवका;-मारब; बै०-छ | 

पंच सं० पुं० तरकीब, मशीन;-स परब, मुश्किल में 
पड़ना वि०-इत (पहलवान) जो लड़ने की तर- 
कीब जाने;-चीदा, पेंचवाली (बात); फ्रा० पेच 

. (टेढ़ापन) । 

पंचिस सं० स्त्री० बीमारी जिसमें बहुत दस्त हों | 

पेउनी सं० स्त्री? एक भार की बेर;-बहरि । 

पेउस सं० पृ० गाय या भैंस के व्याने के १० दिन 
के भीतर का दूध जिसकी इनरी (दे०) बनती है । 
सं० पीयूष ; बै०-सी; वि०-सद्दा । 

पेट सं०पुं० पेठ, गम, भेद, जीवन यात्रा;-रक्षब, गर्भ 
रह जाना;-काटब, कम खाना, रोज़ी ल्लेना;-केब, 
रहस्य जानने की कोशिश करना; वि०-ह,-दूं।-दार्थू 
“दा, जिसे खाने की ही चिता दो;-हा;-ही; घु० 
मुद्दों पे ठ, कप तथा दस्त;-चलब; कय दस्त होना । 

पेटरिआ सं० स्त्री० पिदारी; पुं०-दारा; बै०-दारी । 

पेटी सं० रन्नी० छोटा बकस; पेट पर बाँधने की 


बनती है, इनका दाता भुनकर खाया जाता है और 
इसके फूल की तरकारी बनती है। 

पेटू वि० पुं० बहुत खानेवाला; प्र०-ह६, जिसे खाने 
की ही चिता दो; दे० पेट । 

ठा सं० पुं० सफ़ेद कुम्हड़े का मुरब्बा;-बनाहूब | 

पेड़ स॑० प्‌० वृक्ष,-पालव, लता बृत्त;-दी, गन्ने 
का पेड जो खोदा व जाय भोर जिसकी जड़ में से 
कई बार गन्ना होता रहे;-राखब, ऐसे गन्ने का खेत 
रखना; सु० जड़, मल कारण; क्रि०-डाब, (पौदे 
का) बढ़कर पेड़ हों जाना । । 

पेड़ा सं० पुं० अखिद्ध मिठाई । 

पेड़ार सं० पु. एक जंगली पेड़ जिसके फल की 
तरकारी दोती दै । 

पेड़री सं० स्त्री० पेट के नीचे का भाग; दे० पेड; 
“कॉपन, बहुत डर लगना, भयभीत होना । 

पेड़ से० पु ० पेट के ठीक नीचे का भाग । 

पेनी सं स्त्री० पंदी; सु० बेपेनी क लोटा, जिसका 
भरोंसा न हो (बिना पं दी का लोटा) | 
मे सं० पु० कमल; झं० पेन । 

पेरना सं० स्त्री० प्रेरणा;-दोब, प्रेरणा होना । 

पेरब क्रि० स० पेखना; रस निकाद्ना; तज्ञ करना; 
जा भा०्राई,-रवाई, सं० 


पेलब-पौढ़ा | 


पेलब क्रि० स० ढकेलना, घुसेड़ना; ओे०-लाइब, 
"लवंवाइब,-उब | 
पेला सं० पूँं० अपराध; वि०-दार, अपराधी;-करब, 


"होब। 
पेलिआइब क्रि० झ० घक्का देकर आगे जाना; मे ० 
“वाइब) वै०-उब । 
पेल्हर सं० पुं० अंडकोष । 
वना सं« पु० पैबंद;-लगाइब,-लागब । 
पेप्त सं० पुं० सामना;-करब, सामने रखना;-होब; 
“पाइब,जीतना;-सी,सामने रखने की क्रिया, तारीख 
झादि (मुकदमे की);-कार, कर्मचारी जो अफसर के 
सामने कागज पेश करे; फ़ा० पेश । 
पेसा सं० पुँ० काम, कारबार; फ़ा० पेश: । 
सं० पूं० दे० पयट । 
पैकर सं० पु“० पैर बाँधने की जंजीर;-ढा रब; फ्रा० 
पा (पाय८ पैर) +- कर । 
पेखाना सं० पुं० विष्ठा, टट्टी;-करब,-जाब,-होब; 
फ्रा० पा (पेर) +- खाना (घर) । 
गम्मर सं० पु० नेता, देवता; मुहम्मद; पैगरबर 
(पैगाम +बर 5-संदेशवाहक) । 
गाम सं० पु ० संदेश;-देव,-लाहब,-मे जब; पैग़ाम । 
पैजनिया दे० पय-। 
“पय” से प्रारम्भ होनेवाले प्रायः सभो शब्द “पे”? 
से भो प्रारम्स हो सकते हैं । 
पोंकच क्रि० झ० पतले दस्त करना; शे०-काइब, 
“उब। 
पोंगड़ा सं० पु० घुटने से नीचे पैर का भाग; स्त्री० 
“डी; वे०-छा,-ख्ड़ा | ॥॒ 
पोंछन मं० पु० पोढ़ा हुआ अंश;-पॉछन, मैज् | 
पॉंछुब कि० स॒० पॉछना; प्रे०:छाइब,-छुवाइब; 
“पाँछुब, साफ करना । ' 
पॉप सं० पु ० गीली भूमि, दीवार आदि के ऊपर 
का सूक्षा भाग; स्त्री०-री, क्रि०-रिआब;-पैरव । 
पोंपला वि० पु ० जिसके मुंह में दाँत न हो; स्त्री० 


नली । 
पॉपा बि० पु ० मुँह बानेवाला, सूर्ख-दास,-राम । 
पोइ सं० स्त्री० पक बेल जिपके पत्ते की पशौड़ी 
बनती है भौर वे दाल में भी पढ़ते हैं।वै०-ई, 
न्य। 
पोइब क्रि० स० (रोटी) बनाना; पकाना, प्रे०-वाइब, 
०*उब | 
है सं० स्त्री० थकावट, परेशानी;-आइब, दुर्गंति 
होना । 
पोई सं० स्त्री० गश्ने की प्रारम्भिक शाखा; चै०-य; 
कहा० जेकर बाप न देखो पोय, तेकरे घर गुरवाई 
(दे ०) दोय । 
खब क्रि० स० पोषण करना; प्रे०-खाइव,-उब; 
सं० पोष्‌ । 
पोखरा सं० पु ० तालाब; |त्रो०-री; सं० पुष्कर । 
पोख्ा सं० पु ० बाँध का संस दुकड़ा; स्त्री ०-ढी, 
५ 


| १५३ 
जो पछ्डे के डंडे में लगती दे; (२) घि० पु'० सूख; 


भा०-पन । 
पोटा सं० पुं० नाक के भीतर से निकला हव मैल, 
नेटा-, गंदगी; वि०-टहा,-दी । 

पोटास सं० पुँ० पोटाश; झं० । 

पोटी सं० स्त्री० पेट के भीतर की हड्डी; आँती- 
झँतड़ी, हड़िडियाँ आदि । । 

पोढ़ बि० पु'० मजबूत; स्त्नी०-ढ़िं; भा०-ढ़ाई; क्रि० 
'ढराब, मजबूत होना (बीमार का); (२) सं० पुँ० 
उँगली का एक भाग,-दे पोढ़, एक-एक अद्ज । 

पोत सं० पुँ० खेत का लगान;-देव,-लेब । 
पोतनहूरि सं० स्त्रियों का गर्भाशय;-उखरब,-पिराब | 
पोतना सं० पूं० लत्ता जिससे चूढ्द्दा, चौका भादि 
पोता जाय;-होब, (पेट का) नरम हो जाना; चै० 
प्व-;-नदहरि, बतंन जिसमें पोतना रखा रहता हे | 
पोतब क्रि० स० पोतना; लीपब-; ल्ीपना पोतना; 
सब एक में मिला देना, गड़बड़ कर देना; भ्रें० 
"ताइब,-तवाइब, भा०-ताई, पुताई। 

पोता सं० पुं० पौत्र; नाती-; (२) अंडकोष;-बाढ़ब, 
“चिराइब,-चीरब; (१) सं० (२) फ़ा० फोत: । 

पोथ। सं० पुं० बड़ी पोथी; स्त्री ०-थी, बड़ी पुस्तक, 
पूज्य पुस्तक; “पोथी पढ़ि-पढ़ि जय मुझ पंणिइत 
भया न कोय”-कबीर । 

पोपट। सं० पु० छीमी जिसका दाना मजबूत न हो; 
क्रि०-ब, दाना पढ़ने लगता । 

पोय दे० पोइ । 

पोर दे० पोढ़ (२);रै पोर, एक-एक डेंगन्नों, मत्येक 
अज्ज । 

पोला सं० प्‌*० सूत का छोटा घुत्था; कद्दा० “'मियाँ 
बटोरें ताग-ताग ओऔ बीबी डड़ावें पोला ।” 

पोसब क्रि० स० पोषण करना; पालब-; सं० । 

पोसाक सं० स्त्री० पहनावा, पोशाक; फ़ा० । 

पोसाब क्रि० अ० अच्छा लगना । 

पोहब क्रि० स० साला का एक-एक दाना पिरोना 
या ग़ुद्दना; प्रें०-हाइब । 

पौंगब क्रि० अ० द्वाथ फैलाकर पहुँचने का प्रयत्न 
करना; वै०-ठब, पर्ेंगय । 

पंड़िब क्रि० अ० तेरना; इधर-उघर भट कते रहना; 
28000 भा०-दाई; वै०-रय । 

[ढ्रब क्रि० झ० लेट ना; प्रे०-दाइब,-उय । 

पथ दे० पॉड्य । 

पौ सं० प्‌'० प्रातःकाल की लाली;-फाटब, खबरे की 
लाली दिश्वना । 

पौआ। सं० प्‌० पाव; सेर का चौथाई;-सर; चै० 
रच क । 

टब कि० झ० (द्वव का) गिरकर फैल जाना; 
०-टाइब; बै० पच-। 

पोड़ा खं० प्‌*० एक प्रकार का लंबा मोटा गन्ना; 
चै०-दा । 

पोढ़ा प्‌० लेट हुश्ना, सत्री०-दी (२) दे० पोड़ा | 


१४४ ] 


पौदरि दे० पवदरि । 
पौदान सं० १*० सवारी का वह भ्रा० जिस पर पैर 
रखा जाय; फ्रा० पा (ब)--दान । 
पौधा सं० प*० छोटे पेड; पौदा । 
पौना दे० पवना । 
पौनारि सं० स्त्री० कमल का पेड, उसकी जड़ 
'. झथवा शाखा जिसका साग बनता है। सं० पद्म- 


फँससि सं० स्त्री० फ्रेंसान, “व्यस्तता;-होच,-रहब; 
बै०-सानि | 

फंसब क्रि० अ० फँसना; प्रे०-साइब,-सवाइब । 

फँसरी सं० स्त्री० बाँधने की रस्सी, फॉसी;-लागब, 
“लगाइवब,-डारब । हे 

फ्टेकब क्रि० स० फेंकना, व्यर्थ करना; प्रे० फका- 
इब,-वादव,-उब |। 

फईचि सं० स्त्री० बारीक लकड़ी का दुकइ जो 
काटे की भाँति गढ़ जाय; वि०-चहा,-चिहा । 

फइल वि० पु० चौड़ा; ख्री०-ल्ि; म०-हर, क्रि० 
नव! 

फइलब क्रि० अ० फैलना; प्रे०-लाइब,-लवाइब; 

“लहर | 

फइसन दे० फयसन । 

फइहाब क्रि० अ० चिह्लाना, व्यर्थ में रोना; चै० 
“हियाब,-याब | 

फडआरा सं« पु० फौवारा । 

फउत वि० मरा हुआ;-होब;-ती, सझतक के संबंध 
की पुलिस रिपोर्ट;-लिखाइबः अर० फ़ौत (गुम) । 

फडदि स॑ं० स्त्री० फ्रोज:-दी, फ्रौजवाला, सिपाही; 
“दा; फ्रोज का; अर० फौज । 

फ्वरम क्रि० वि० तुरंत: दे०-वरम; अ० फ़ौर 
'(बण) । 


फछरेब सं० पु'० जाल, पढ़्यंत्र;-करब,-रचब; वि० 


“बी,-बिहा; चै० फरेब-वरेब; फ़ा० फ़रेय । 

फकना सं० पु ० पतला रही कपड़ा; शा० कफन! 
(अ०) का विपयेय । 

फकफकाब क्रि० झ० व्यर्थ में बोलना; दे० बक- 
बकाब । 

फकर-फकर कि० विं० व्यर्थ एवं शीघ्र (बोलना) | 

फकत्ी दे० फो-। 

फकीर सं० पु० साथू, मिगर्मंगा;-होब; स्थ्री० 
“रिनि, भा०-किरई,-कीरी; झर० फ़कीर । 

फकक बिं० बद्रज्ष, निस्‍्तेज (चेहरा);-दोब:-दें, 
झट से (काटना, फाढना आदि); फका-, जल्‍दी- 
जदरदी,-फक्क ( ०) । 

फक्कड़े वि० पु ० फाकड़, स्त्री ०"ड़ि; प्र०-ड़ी । 


| पौदरि-फत्ते 


नाल; चे० पव-। 
पौधा दे० पडआ । 
पौवारा दे० पवबारा। 
साला दे० पठसाला, पव-। 
हट सं० पुं० पढ़ोस, जवार; प्र०-६; चै० पच-; 
तुल० चौहद हाई । 
पौहारी दे० पवह्ारी । 


फरशुआ सं० पु० होली (त्पोहार);-करब,-होब; 
फागुन के महीने में गाया जानेवाला एकगीत; 
“गाइब; क्रि०-इब, रंग था होली का रंग डालना; 
चै०-वा; सं० फाल्युन । 

फगुड सं० स्त्री ० होली; करग,-मनाइब,-होब;-पंचमी, 
त्योहार; सं० फाल्गुन ! 

फरगुनहूद सं० घु० फागुन का मौसम; फागुन के 
कुछ दिन पूत्च॑तथा कुछ दिन पीछे के दि्न;-टे, 
इस मौसम में; सं० फाह्युन | 

फ्चफचहटि सं० स्थत्री० 'फचफच” की आवाज़; 
-करब,-होब; अज्ञ ० | 

फ्चाफच क्रि वि० फ्रफच आवाज़ करते हुए 
(अनु ०); प्र०*चच । 

फजरी सं० पु ० एक प्रकार का अच्छा झाम । 

फजिर क्रि० वि० सूर्योदय के समय; बड़े-; झर० 
फ़्न्न! 

फजिह॒ति सं० स्त्री० दुर्दृशा, डॉट-फटकार;-करव, 
डॉदना;-ताचार, थुक्का-फज्ीता; झर० । 

फजूल क्रि० पि० व्यथे; वि० निर्थरक; बै० बे-; प्र० 
लै; अर० फुजूल । 

फज्की सं० सत्नी० कड़ी का पतला हुकदा; बै० 
फासी | 

फटकब क्रि० स० साफू करना (नाज), पछोरना; 
झ० झलग हो जाना; प्रे०-काइब,-कवाइन | 

फटका सं० पु ० फाटक, दरवाजा । 

फूटकारब क्रि० ख० फटकारना; भा०-कार । 

फटह!। वि० पु० फटा; स्त्री ०-ही । 

फट्टा सं० पु० (याँस का) चीरा हुआ दंगा टुकड़ा; 
सत्री०-ही । 

238 बि० चालबाज; भा०-ट३ । 

फ ब क्रि० झ० हुठ करना । 

फण सं० पु० साँप का फन; वै०-यढ । 

फतुददी सं» स्त्री० सदूरी; अर० फतह (सख्रोक्षणा) 
इर|की बाद खुली रहती दे । 

फतू: सं० पु० 


बज धोका, परद्यंत्र;-करब,-रचब; वि० 
“(३ श् 


फिवृर । 


फूते सं० स्त्री० विजय;-करव,-दोब; झर० फुवह । 


फदफदगोबरी-फाँता ! 


फद्फद्गोबरी सं० स्त्री गड़बढ़, मिलावट;-करब, 
एक में मिलाकर खराब कर देना;-होब; फद-फद -- 
गोबरी (गोबर तथा मिटद्दी की मिलावट) | 
फहस क्रि० वि० (गिरना) धमाक से । 
फन खं० पु० होशियारी, चालाकी; प्र०-त्ञ; बड़े 
-क, बहुत्त चतुर; अर० फुन । 
फनइब क्रि० स० आरंभ करना, आयोजन करना; 
बै०-ना-,-उब; प्रे०-वाहब । 
फनकब क्रि० अ० दूर भागना, इनकार करना । 
फूनगब क्रि० झअ० झकूदना, उछुलकर अलग 
जाना; ज्ञोर से इनकार करना । 
फनगाइब क्रि०्स० उछालना (रुपया-पैसा); जल्दी 
कमा लेना; वै०-उय । 
फनफनाब क्रि० अ० फन-फन”! का शदु करना; 
भागना; न करने का प्रयत्न करना | 
फफददु सं० सत्री० एक प्रकार की दाद; कि०-दब, 
दाद की भाँति फेल जाना; चै० बफ- । 
फबब क्रि० झ० शोभा देना, अच्छा लगना 
(देखने में) । थ 
फर्यकट वि० पुं० धोकेबाजु; वै० फें-; भा०*ई । 
फयर सं० पूँ० गोली की आवाज़;-करब,-होष; 
आण० फायर; चै० |। 
फयसन सं० पुं० शौक; वि०-निहा,-नी; अं० 
. 
फ्रेशन;-करब,-मारब । 
फर सं० पुं० फल्ष; क्रि०-ब;-फरहार, फल एवं 
फलादार, सं० फल | 
फरक सं० पुं० अंतर;-के, पधकू; अर० फ़क्के । 
फरकब क्रि० झअ० फइकना; प्रें०-काइब,-उब; प्लु० 
(रुपये पैसे की) अधिकता होना । 
फरका सं० पुं० छुप्पर का एंक भाग; अर० फ्रके । 
'फरकाइब क्रि० स० फड़काना; खूब कमाना; चै० 
“उब । 
फरजी सं० पुँ० (शतरंज का) वज़ीर; वि० काहप- 
निक, झूठा; फा०फरजी (वज्ीर) अर० फर्ज (तै)। 
फरद्‌ सं० स्त्री" पते; हल्की रजाई; बै०-द॑,-दिं; 
फ़ा० फद । 
फरफर सं० पुँं० फरफर की आवाज्ञ;-करब,-होब | 
फरब क्रि० अ० फलना; दाने पड़ जाना (चमड़े 
पर); सं० फल । 
फरसा सं० पु० कुरद्ादा; सं० परशु; फालसा । 
फरसी सं० स्त्री० हुक्‍्का जिसे फर्श पर रखकर पी 
सक; फा० फश । 
फरा सं० पुं० एक व्यंजन जिसमें चावल का आटा 
ओर दाल की पीठी पड़ती है। इसे यम-द्वितीया 
को अवश्य खाते हैं । 
फराइब क्रि० स० फड़वाना; (कपड़ा) खरीदना । 
फराई सं० स्त्री० फलने का क्रम, नियम या शोभा; 
फाइने का तरीक़ा; प्रे०बाई । 
फराक सं० पूं० स्त्रियों का एक कपड़ा; झं० 
फ्राक । 
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फरार वि० पु० भगा हुआ (अपराधी); स्त्री०-रि; 
-होब,-करब; अर० फ़रार । 

फरिवाह सं० पूँं७ फरी मारनेवाला; अद्भुत खेल 
दिखानेवालः; भा०-ही | 

फरी सं० स्त्री० कूदूकर हाथों के बल चलने की 
कसरत;-मारब;-गतका, गतका-, इस प्रकार के 
खेल; दे० गतका । 

फरुआ सं० पुँ० फाचडा;-चलाइंब; स्री०-ही । 

फरुहदी सं० स्त्री० लकड़ी का हथियार जिससे 
गोबर आदि बटोरते हैं । 

फ्रैनि सं० सखत्री० फरेद, जामुन । 

फरेब दे० फउरेब । 

फच बि० पुँ० साफ़, श॒द्ध:-चें, शुद्ध स्थान पर; 
भा०-है, क्रि०-्चाँब,-र्चाहइब; स्ी०-चि । 

फस सं० पूं० जीत; विज्रय; मैदान या फुश;-पाइब, 
जीतना; फा० फश । 

फल सं० पुं० फल, नततीजा;-पाइंब,-द्दोब,-देब; क्रि० 
“ब, अच्छा था बुरा फल देना (कर्म का); खें० | 

फलकब क्रि० अ० (बतन में रखे द्वव का) छल- 
कना; ओ०-काइब । रु 

फलनवा वि० पुं० अम्॒क; स्लत्री०-निआ; दें० 
फलाने, फलान,-ना जिनका यह हुकारने का 


रूप है । 

फलफल क्रि० वि० (खुन के बहने के लिए) ज़ोर 
से, धार फूटकर; प्र०-हल-ढल, फलल-फलछ; पै० 
फन्न से | 

फल्लान वि० पु० प्रम्ुक, स्त्री ०-नि; फ्लो; चै०-ना, 
"ने (आ०)। े 

फलानैन स॑० पुँ> पुक प्रकार का गर्म कपड़ा; आं० 
फ़्लानेल । 

फलास सं० पुं० जूआ जो ताश के साथ खेला 
जाता है; अं० फ़्लश | 

फल्नी सं० स्त्री० छीमी:-लागब । 

फव्रम क्रि० वि० तुरंत; फवरन्‌; प्र०-इसम | 

फहरवब क्रि०ञअ० फहरना; प्रे०-राइृब,-उब; बै० -राय । 

फहिआवब दे० फइदाब; वै०-याव । 

फाँक सं० पु ० हुकदा; स्त्री०-की: क्रि० फैकिश्रा- 
इंब, टुकड़े करना । 

फॉकिव क्रि० स० फॉकना; ओ० फेंकाइब,-कवाइब, 
“उब। 

फाँका सं० पुँ० चबेना या अन्य वस्तु का उतना 
भाग जो एक बार में फाँका जा सके; यक-, दुहृू-: 
-मारब; क्रि०-कब । 

फाँट सं० पुं० काग़ज जिस पर हिस्सेदारों की भूमि 
का ब्योरा लिखा हो; अलग ब्योरा; क्रि० फेटि- 
झाइय । 

फाँड सं० १० कमर के दोनों ओर का भाग; कि 
फेंडिझाइब,-में रख खेना । 

फाँता वि० दोशियार;-बनय; दोनों लिगों में इसका 
यही रूप रद्दता हे । अर० फातः । 
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फाँफी सं० स्री० पतली मलाई; पर्दा:-परव । 

फाँस सं० पु० जिसमें कुछ फेसा हो; “बाँस फाँस 
कझौ भीसरी एके संग बिकाय” । 

फाँसब क्रि० स० फ्साना; भे० फँसाइब, फेसवाइब, 
-उब | 

फाँसी सं० स्त्री० फाँसी;-लागब; बुरा लगना;-देव, 
“होब,“पाइंब; सूरी-सूल्नी एवं फाँसी | 

फागुन सं० पु० चेत के पहले का मद्दीना । 

फाजिल बि० पु ० अधिक, बढ़ा हुआ । 

फामभी दे० फज्की । 

फाट वि० पुं० फठा, स्त्री०-टि। 

फाटब क्रि० अ० फटना; प्रे०-रब्र, फराइंब,-उब, 
फरवाइब | 

फानब क्रि० स० बाँध देना; ओ्रे० फनाइंब्र,-उब | 

फाना सं० पुँ० डोरी या उबहेन (दे०) का वह भाग 
जो बर्तन के चारों ओर बाँधा जाता है । 

फाफा सं० पु० सूठ-उड़ाइब | 

फाय-फार्य क्रि० बि० व्यथे (बकना) । 

फायदाँ सं० पु० लाभ;-होब,-करब,-देव; फा० 
फ़ायद: । 

फार सं० पु० हल का सोहदेवाला भाग जो भूमि 
को “फाड़ता” है | 'फारब' से । 

फारखती सं० स्त्री० हिसाब चुकता होने की रसीद; 
"देब,-लेब,"होब; अर० फारिग + ख़त । 

फारन सं० पं० फाड़ा हुआ भाग | 

फारब क्रि० स० फाइना; प्रे० फराइब, फरवाइब, 
“उब; चीरय-, तूरब-(दे० तूर-फार) | 

फालिज सं० पुं० रोग जिससे अंग विशेष संज्ञादीन 
हो जाता है;-मारब,-गिरब; अर० फालिज | 

फाहा सं० पु ० रुई या कपड़े का टुकड़ा जो घाव 
पर रखा जाय । 

फिकिर सं० स्त्री० चिता;-करब,-होब,-रहब; वै० 
“रि; फा० फ्रिक्र। 

फिचकुर दे० फेच- | 

फिचवाइब क्रि० स० फीचब (दे०) का प्रे० रूप । 

फिटकिरी सं० स्त्री० फिटकरी; बै०-टि- । 

फिट्ट वि० दुरुस्त, ठीक;-करब,-दोब,-रदहब; सं० फुट, 
(दे०) आं० फिट । 

फिन क्रि० वि० किर; बै०-नि,-सु; प्र०-नू ; सं० पुनः । 

फिरंगी सं० पुं० विदेशी, अंग्रेज; चै०-रिं-; फा० । 

फिरंता सं० पुं० लौटती या लौटाती बार;-मैँ, 
लौटते समय; बै०-ता,-रौता, फे- । 

नी सं० स्त्री० फिरकीं; मु० पतली रोटी; चै० 
रि-। 

फिरब क्रि० अ० फिरना; भाड़े-, टही जाना; प्रे० 

रब, फिरादब,-वाइब, फे-,-उब | 

फिराक सं० पुं० चिता, उद्योग;-में रहब, कोशिश 
करना; अर० |. 

फिरार दे० फरार । 

फिरि-फिरि क्रि० वि० बार-बार; बै०- नि-नि। 
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फिरू क्रिग्वि० फिर; वै०-नू , फेरू । 

फिरेआ सं ० पुं० फिरनेयाला; चै०-या । 

फिल्लषपाव दे० पिलपाचा; फ्रा० फील-+पा । 

फिलवान दे० पिलवान; फा०फील + वान | 

फिसड्डी वि० पु० अयोग्य; चै०-सि- । 

फिसिहा वि० पु ० फ्रीसचाला; स्त्री०-ही । 

फिस्स वि० पु ० व्यथ;-होब,“करव; टाय-टाये-, बढ़ी 
बक-बक के बाद कुछ नहीं । 

फीक वि०पु «हल्का; कम महत्त्व का; नीरस (तुल० 
सरस दोय अथवा अति फीका);-परब, कस महत्त्व- 
पूर्ण हो जाना । 

फीचब क्रि० स० पटक-पटक कर साफ फरना; प्रे० 
४38३8. दे० उपंछब; सं० प्रच्ाल; 
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फीट सं० पु० फुट; झ्र०। 

फीता सं० पुं० फीता । 

फीलखाना सं० छु ० घर जिसमें हाथी रहे; वै० पी-; 
फा० फ़ील (हाथी) + खानः (घर) | 

फीला सं० पु ० शतरंज के खेल में 'उँट” कहा जाने- 
वाला मुहरा; फा० फ़ील । 

फीस सं० स्त्री० शुल्क;-लागब,-देव,-लेब; वै०-सि; 
अं० फ्री० का बहुबचन | 

फुआ दे०-वा । 

फुक सं० पुं० हवा या श्राण निकलने का शब्द;-सें, 
अऋट से । 

फुचरा सं० पु० लकड़ी आदि का किनारे का पतला 
भाग;-निकरव; क्रि०ब, ऐसे इंकड़े हो जाना; 
खराब हो जाना । 

फुट सं० घु० फुट का नाप; यक-, हुईू-, अं० | 

फुटकर वि० घु० अनेक प्रकार का (व्यय, ब्रव्य 
आदि) । 

फुटब क्रि० अ० फूटना; प्रे० फोरब; वै० फू- । 

फुटबाल सं० पु ० असिद्ध खेल या उसका गेंद; 
“दीव -खेलब । 

फुटसति सं० सन्नी० असहमति; वैमनस्य;-हो ब,-रदय, 
"करबव । 

हरा सं० पु/० भूना हुआ चना जिसका छिलका 
हे गया हो; वै०-2-; 'फुटब' से (जो खूब फूटा 
| 


फुटहा बि० पु ० फूटा हुआ; स्त्री०-ही । 

फुट्इल वि० पु० अलग, झसम्मिलित; वै-फार्यँ ! 

फुदकब क्रि०“आ० फुदकना; प्रे०-काइब; भसा० 
“कवाई । 

फुनकब क्रि० अ०(पशु का) फुम्र-फुज्न करना, मारने | 
का अयल करना । 

फुनगी सं० स्त्री० फोंपल; क्रि०-ग्रिश्ाय, कॉप॑ल 


फूटना । 
फुनि क्रि० वि० फिर; वै० फिलु,-नु, पु-:फुनि, बार- 
बार; सं० पुनः । 


“फुपकार सं० पु*० एक चर्म रोग जो साँप के 'फु-प 
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कार” के कारण होता है; साँप या छिपकली आदि 
जंतुओं के सुँह की साँस;-छोड़ब; बै०-फ- । 

फुप्फा सं० प्‌.० फूफी का पति; चै०-फ्फा । 
फुआउर स॑० प्‌० गाँव या घर जहाँ फुआ ब्याही 

रा क्रि० वि०-अउर, फुआ के यहाँ । 

फुफुनी सं० स्त्री० खियों की धोती का वह चुना 
भाग जो पेट के ऊपर रहता है । 

सं० प्‌ू*० सच;-कहदब,-बोलब; वि० सत्य, स्न्नी० 

“रि, क्रि०-चाइब (सत्य सिद्धू करना),-राब, सत्य 
होना (देवता का); क्रि० वि०-फुर, सचमुच प्र०"रै, 
“रै-फुर । 

फुरमाइब क्रि०ण अ० आज्ञा देना; खं० फुरमाइस: 
“इस करब; फा० फरमाइश । 

फुरसति सं० स्त्री० छुट्टी:पाइब,-रदहब,-देव,-मिलब; 
(फुर्सतवाला) ,फा० फ़िरसत । 

फुराब क्रि० अ० सत्य सिद्ध होना (देवी देवता का); 
फल्न देना, भे०-रवाइब । 

फुरिआ दे० फोरिया । 

फुरुर-फुरुर क्रि० वि० फुरं-फुरं आवाज के साथ । 

फुरेहरी सं० स्न्नी० सींक में लपेटी हुईं रुई (जिससे 
दवा या इन्र लगाया जाय); बै०-र-;-लगाइब; 


यक्-दुद्द- | 
फुर हे पु० चिढ़ियों के शब्द:-दे,-से; क्रि० वि० 


। 
०४ सं० पु० गेंद जिसमें फूल लगा दो 
गी5॥ | 

फुलमरी सं० स्त्री० फूलों की कड़ी । 

फुलरा[ सं० प्‌० कृत्रिम फूल जिस्म लटकाने की 
रस्सी लगी दो | 

फुलवाइब क्रि० स० 'फूल्नब” का ग्ें० रूप । 

फुवा सं० स्नी० बाप की बहिन; वै०-आ, फू- | 

फुसकब क्रि० अ० फुस-फुस करना; धीरे-धीरे 
कहना । 

फुसरी सं० ख्री० फुड़िया;-फोरबय, एौचकारते रहना । 

फुरस सं० प्‌*० 'फुस” की आवाज-दें,-से, ऐसी 
आवाज के साथ । 

फुहरई सं० स््री० फूहड़पन । 

फुहरपन स० पु० फूहड़पन । 

फुहराब क्रि"० अ० खराब हो जाना; प्रें०-इब, 
खराब करना । ह 
हारा सं० घु ० पानी की दत्की बौछार । 

फेक सं० स्री० फूक; कि०-ब, फूँकना । 

फँकेब क्रि०ण स> जलाना;-तापब,-लाइब, नप्ट कर 
देना; प्रे० फुकाइब,-कवाइय | 
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फूओआ दे० फुवा | 
फूट सं० सत्री० बैर भाव; पकी ककड़ी; वै०-टि | 
फूटन सं० पुँ० हूटा या फूटा हुआ भाग । 
फूटब क्रि० अ० फूटना; प्रे० फोरब,-वाइब,-उब । 
फूलब क्रि० अ० फूलना; सूजना; श्रं० फुलाइब, 
“वाइब:-सोंथब, मरणासन्न होना । 
फूहर वि० पुं० बेढंगा; स्री०-रिं, सं० फूहड़ स्त्री; 
,भा० फुहरई,-पन | 
फकब क्रि० स० फेकना; ओ०-काइब,-कवाइच, -उब । 
फेंचकुर सं० पु० मुँद से गिरा हुआ राग जो रोग 
या बेह्दोशी का झोतक है;-गिरब । 
फंटब क्रि० स० मिल्ाना; एक में घोंदना प्रे०-टाइंब, 
दवाइब । 
फूटा सं० पु ० बढ़ी पगढ़ी;-बान्दब । 
फटार्‌ सं० पु० काछा साँप; मु० दुष्ट व्यक्ति। 
फेकारं क्रि० खोले हुए; मूड़--सिर खोले हुए; 
फेकारब” कोई स्वतंत्र क्रिया नहीं है, पर पू्वे- 
कालिक का यही रूप प्रयोग में है । 
फेद्र सं० पु ० सत्री० का गुप्तांग (केवल गाली में); 
उ० हु तोरे-में; वै०-रा । । 
सं० पुं० फेन; क्रि०-नाब, फेन देना; वि०-हा | 
फेफन सं० पु० गला; वै०-ना । 
फेर सं०पुं० परिवतन, पेंच;-म परब; ६६ क-, सोच- 
विचार, चिता । 
रब क्रि० स० लौटाना; प्रे०-राइब;-रवाहब,-उब । 
वटब क्रि० आअ० बात को बदल कर दूसरे पहलू 
पर आ जाना; फिर! से; दे० घरवटय । 
फेल वि०_ प्‌*० झसफल;-करब,-होब; स्त्री०-लि; 


आअं० फ़ेल । 
फैकट वि० प्‌० शरारती, स्त्री०-टि । 
फेर सं० प्‌*० (बंदूक की गोली का) चार;-करब; 
अं० फ़ायर | 
सृफ वि० प्‌"० ज्यर्थे का व्यय करनेवाला; भा० 
"सुफई,- फी; अर० फलसफ़ी | 
फैसन खं० प्‌.० शौक; वि०-हा,-निद्दा; अं० फैशन । 
फोकट वि० मुफ़्त,-में+के । 
फोटका सं० प्‌*० फफोल्ा;-परव; मु०-बोखब, व्यंग 
बोलना । 
फोड़ा सं० प्‌*० फोंढा;-होब,-फुंसी; स्त्री०रिआ । 
फोरब क्रि० स० फोडना; अपनी ओर कर ज्षेना; 
प्रे०-राइब,-रचाहब | 
फौड़म क्रि० वि० तुरंत; प्र०-मैँ, तुरंत ही; फौरन; 
दे० फवरम । 
फौत दे० फडउत | 


श्श्ष ] 


बंक सं० पुं० बैंक; अआं० । रऑ्< 

बंगा सं० पुं० बच्चों का एक खेल जिसमें पानी में 
पत्थर, ईंट आदि फेंक कर सब चिल्लाते हैं 'केसेर 
बंगा?ः और ऐिर सब पानी में डुबकी लगा कर 
उसे ढूँढते और कहते हैं--“अढ़ाई सेर बंगा” । 

बंगाला सं० पुँ० बंगाल; ढाका-, दूर देश;-लो, 
बंगाल का निवासी । 

बँंचाइब क्रि० स० पढ़ाना; प्रे०-चबाहब,-उब; चै० 


“उब । 

बंजर विं० पु/० जिसमें खेती न होती हो, (भूमि) 
जो उपजाऊ न हो । 

बंजारा सं० पु० एक जाति जो घूमती रहती है 
है जिसके लोग शिकार आदि करते हैं; स्त्नी० 
“ रिन । 

बंसा दे० बाँर | 

बंटाढार सं०पु० नाश; बहुत गद्बड़;-होब,-करव। 

बैंठऊ सं० पु० बाँठा (दे०) का घु० रूप । 

बंडा सं० पु० अरची की तरह की एक तरकारी 
जिसकी पूती (दे०) बहुत बढ़ी होती दै। 

बंडी सं० खी० बनयान; शायद 'बंदा” (दे०) से 5« 
जिसमें बंदा लगा हो | 

बेंडुऊ सं० पु० बॉँड़ा (दे०) का आ० रूप; चै० 
“वा, स्त्री०बॉडी । 

बंता सं० पु० स्लियों के आने-जाने का मुद्दे (जो 
बनता” हो); बिना-के, बिना ऐसा मुह होते 


। 

बेब संण्पु ० कपड़े के पतले बंद जो किनारे बाँधने 
के लिए लगे होते हैं; सं० बन्ध । 

बंधन दे० बन्द्नन । 

बँब सं० बो० शिवजी की पूजा के समय उच्चारित 
शब्द;-महादेव,-शंकर; इस शब्द को कहकर पूजा 
करनेवाले जोर से अपने गाल बजाते हैं। 

बँवरा सं० पु० कपड़ा पकद़कर हवा करने का 
तरीका (खलियान में नाज साफ करने को); 

के ह हज 

बवरि सं० स्त्री० जंगली बेल; क्रि०-आब, बेल की 

हक एक में ल्िपट जाना । नर 
स॑ सं० पुँ? पुत्र, कन्या आदि:-चुद्धि, परिवार की 
वक्ता: निर-, निःसन्तान होने की स्थिति; सं० 
वंश । 

बेंसफोर सं० पु० एक जाति जिसके लोग बाँस के 
३ (कक आदि बनाते हैं; वै०-वा, भा०-ई,-पन; 


० घरिकार । 
बइटक सं० पुं० बैठब; (बैलों की) चुस्ती;-का, बैठने 
का दाजान ; बि०-बाज, मिश्रों में बैठनेवाला; भा० 


[ बंक-बकसुआ 


इठकी सं० स्त्री० हलवाह के काम न करने का 
दिन: छुट्टी:करब, अनुपस्थित रहना ! 

बश्टब दे० बठब। | 

बइरि सं० स्री० बेर;-यस, छोटा (झाम); ब्रि०-रिहा, 
छोटा । 

बइरी सं० पु ० बरी; दे० बयरी । 

बइसाख सं० पुं० बेसाख । 

बउका सं० पूँ० पानी का एक खर | 

बउआ। सं० पुं० एक काल्पनिक जीव जिससे छोटे 
बच्चे डरते हूँ; उन्हें डराने के लिए कष्टा जाता है 
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बउआब क्रि० अ० निद्रा में कुछ यदबड़ाना; दे० 
कडआब । 

बडउखल बि० पुं० कुछ पागल; स््री०-लि; क्रि०-लाब, 
पग्रल्लाना । 

बठखा दे० बौखा | 

बडचट वि० पुं० विक्षिप्त, मुख; स्ती०-टि। 

बडभऊकब क्रिः अ० पागल हो जाना; बै०-काब; 
दे० भक्‍क | 

बडर सं० पुं० फूल (झाम का); क्रि०-य; सं० 
सुकुल, पा० मकुल, प्रा० सउल्ल, सि० मोर, पं० 
मौरना (फूलना), य॑० मौला | 

बउरहपन सं० पुं० मूखंता, सिधाई। 

बडरहा बि० पुं० सूख, सीधा; स्री०-ही; दु-, ऐ 
सीधे (भले) आदमी ! कमी “ही” भी पृ० में 
व्यवहत होता है । 

बउराब क्रि० अ्र० पागल होना; पागल सी बातें 
करना; ५०-र२वाहुब । ह 

बएरेंठ वि० पु ० अद्धी विक्षित; स्री०-ठि। 

बउसब क्रि क्र० गये से कहना, डींग सारना । 

बउसाव सं० पुं० शक्ति;-पुरइब, सामर्थ्य होना; वै० 
बाउस (दे०) । 

बउहरि दे० बहुआरि । 

बकइनि सं० स्री० बकायन; चै०-का-। 

बकटेठ सं० खत्री० देर तक दोनेवाली और व्यर्थ की 
बातें जो ज़ोर-जोर से हों; बक--ठार्य-ठाय्ये । 

बकला दें० बोकला । 

बकवादि सं० सख््री० व्यर्थ का विवाद; वि०-दी । 

बकस सं० प्‌*० बक्स; चै० बाकस,-सा; आं० 
बाक्स | 

बकसब क्रि० स० दे देना; रक्षा करना; प्रे०-साइब; 
2 बखश । हि बे 

बकसीस सं० सत्री० इनाम:-देव,-पाहब; फ़ा० 
यरुशीश । क्र प्‌ हू ५ 


बकसुआ सं० पू० यक्‍सुभा जो वास्कट आदि में 
लगता है । 


बकाइबे-बंमन ] 


बकाइब क्रि० स० बकाना, बोलने के लिए बाध्य 
करना; बै०-उब, प्रे०-कवाइब । 

बकाया सं० प्‌*० शेष; वि०्याक्री;:-रहब,-करब; फ्रा० 
बकायः । 

बकिआ सं० प्‌'० बचा हुआ अंश; क्रि०-इब, बचा 
लेना, न देना, बाकी रखना; फ़ा० बकीयः । 

बकिल परन्तु; “बल्कि” का विपर्यय; चै०-छुक । 

बकेना सं० सत्री० कुछ दिन की ब्याई हुई दूध देने- 
वाली गाय या मेंस; सी०-नी, सं० वष्कयणी । 

बकेआ सं० ए*० बकनेवाल्ता; प्रे०-कवैझा । 

बकेयाँ क्रि० वि० दोनों दाथों तथा पैरों के बल 
(चलना );-बकैयाँ, इस प्रकार । 

बकोट सं० प्‌*० सुद्दी भर; यक-) दुइ-; वै०-टा । 

बककब क्रि० स० बकना, बोलना; प्रे०-काइब । 

बक्ल सं० पुँ० चमढ़ा;-फोरब, चसड़ी उधेड़ना, खूब 
पीटना, सं० वल्कल । 

है ७ सं० पूं० बनिया; बनिया-, नीच जाति के 

ग। " 

बककी वि० पु० बकनेवाला; व्यर्थ बोबनेवाला; 
बक-, योंदी बोलनेवाला । 

बखर-सुद्ध दे० बखरी । 

बखरा सं० प्‌*० हिस्सा;-दीसा;-देब,-क्लेब,-करव; 
पं० बख्तरा जल । 

बखरीं क्रि० वि० मालिक के घर पर; चै०-रियाँ । 

बखरी सं० स्री० घर;रि-सुरू, वि० जो ग्रह- 
निर्माण के हिसाब से ल्ंबाई-चौड़ाई के माप में 
ठीक हो; पं० बखरी (अलग) । 

बखान सं० प्‌'० वर्णन, प्रशंसा; क्रि०-ब; वि०-ना, 
“नी, भशंसित | 

बखार सं० प्‌० नाज रखने का स्थान; स्त्री०-री 
(सी०)। 

नखिआं सं० पुं० बखिया;-करव; क्रि०-इब, बखिया 
करना; फ़ा० बखियः । 

बगल सं० स्त्री० दहिना और बायाँ किनारा; चै० 
“लि; क्रि० वि०-लीं,-लें, बगल में; क्रि०-लिआब, 
किनारे दोकर निकल जाना,आइब, अलग या 
किनारे करना | 

बगली सं० स्त्री० दरवाजे के बगल में दीवार काट 
कर चोरी;-काटब, इस प्रकार चोरी करना । 

बगार सं० १० भुंड/-भर, अनेक | 

बगिआ। सं० स्प्री० छोटा बाग; फुलवारी; चै० 
न्या। 

बगुल-पंसख्त वि० प्‌ु*० सफेद; बगुला + पु (बगल्ले 
के पह्ु की तरदद सफेद) । 

बगुला सं० पुं० बगल्ला;-भगत, दिखावटी, धोके- 
याज; स्त्री०-ल्ती । 

बगेद्‌ब क्रि० स० भयाना, निकालना | 

बघुआब क्रि० अ० गुर्राकर बोखना; बाघ की तरह 
गुरोना; सं० व्याप्न; दे” बाघ । 

बघेल सं० प्‌'० एक प्रकार के चनश्निय;-ल्वा, वि० शेर 
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(बाघ) की भाँति बहादुर एवं तंदुरुसत; सं० व्याप्न; 
दे० बाघ | 

बडला सं० प्‌० अच्छा दवादार मकान | 

बड़ओआ सं० प्‌. ० बिना पता ठिकान का व्यक्ति; वि० 
ल्ावारिस; सु० बेकार के लोग; असंबद्ध व्यक्ति; 
भा०-भई, क्रि०-झाब | 

बच सं० स्त्री० एक औषधि । 

बचइब क्रि० स० बचाना; वै०-चा-,-उब; प्रे० 
"वाइब | 

बचकानी वि० स्त्री० बच्चे का, छोटा; प्‌०-ना । 

बचति सं० स्त्री० बचत;-करब,-होब । 

बचनि स० स्त्रीं० बात; कुटुक७ कटहु शब्द; सं० 
वचन । 

बचब क्रि० भझ० बचना; प्रे०-हब,-चाहब,-उब । 

बचवाइब क्रि० स० रक्षा करना । 

88380 सं० स्त्री० बचने का दाँव या तरकीब:-रहय, 
"होब । 

बचाव सं० प्‌*० बचने का दाँव; रक्षा;-करब । 

बचैया सं० प*० बचनेवाला; ओ० बचवैया । 

बछरू सं० पु० बछुड़ा; स्त्नी०-छिया; सं० चतस । 

बछुवा सं० प्‌*० बछुड़ा; सत्नी०-छिया; सं० वत्स । 

बछिआ सं: स्त्री" छोटी गाय; सु०-यस, नामदें; 
स० चत्सतरी। 

बछौआ सं० प्‌० बछुढ़ा। 

बजकब क्रि० अ० ऐसी स्थिति में पहुँचना कि कीड़े 
पढ़ जाये; ओ०-काइब,-उब | 

बजड़ब क्रि० अ० पहुँच जाना, भिद्ठ जाना; प्रे० 
-डाइब, मार देना । 

बजड़ा सं० प्‌*० बाजरा; सन्नी०-डी, छोटा-छोटा 
बाजरा । 

बजना सं० प्‌र० बाजा;-बाजब, विज्ञापन होना; 
बरहौ-बाजब, सभी प्रकार की दुर्गति होना; स॑० 
वाय । 

बजनिआ सं० प्‌*० बजानेवाला; बने क-; सुख का 
मिन्र; वै० नया । 

बजनी सं० स्चरी० कुश्ती,-बाजब । 

बजबजाब क्रि_ग अ० बजबज करना (मिगोई हुई 
वस्तु का); कीढ़ों की अधिकता होना । 

बजमार सं० प्‌*० डाकू; भा०-मरई, वै०-ट-। 

बजर सं० प्‌ ० बच्र; प्र०-ज्जर दे०; गीत-“ कै दीना 
बजर केवॉर”; सं० बच्च । 

बज्जर सं०प्‌'० बच्च;-कै, कठोर;-परय,-सारय; सं० । 

बजुजह सं० प्‌ ० महत्वपूर्ण विधि;-बूड़य, बड़ी हानि 
दोना; वै० जब्यह । 

बज्जात वि० प्‌० दुष्ट; सत्री०-ति; भा०-बजतहे; फ़ा ० 
बदज़ञात । 

बसानि सं० स्त्री० व्यस्तता;।-रहब,दोब; बे०-सा- 
सं० बन्च | 

बम क्रि० झ० फेसना; ओ०-फाइब; वै> बारूण; 
संण० बन्च | 
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बटइलि सं० स्त्री० बटेर;-यस, दुबला-पंतल्ा । 
बटखरा सं० प्‌*० छोटा बाठ;-यस, हल्का; छोटा; 
सन्नी०-री । 

बट गायन सं० प'० रास्ता चलते गानेवाला, सच्चे 
गयैये को “सभा गायन” कहते हैं; बट (वाट) + 
गायन | । 

बटनि सं० स्त्री: बटन;-देव,-लगाहब; अं० बटन | 

बटब क्रि० स० बट्ना, कातना; शे०-टाइब । 

बटसार सं० प्‌'० ढाकु जो रास्ते में लूटे; वै०-ज-; 
बट -+मार । 

बटाऊ सं० प्‌*० रहगोर, यात्री; बांट से; तुत्न ० 
“वज्ञि बाप को राज बटाऊ की चाई ।” 

बटिआ!| सं० सरतन्नी० पतला रास्ता; बा&! का लघु० 
रूप। 

बटुआ स० प्‌ ० बहुवा । धि 

बेर क्रि० झ० इकट्ठा दोना; (में ०-टोरब,-टोर- 
वाइब | 

बढुला सं० प्‌'० बड़ा बतंन जिप्रमें दाज्ञ या भात 
पकाया जाय; स्त्री०-ली | श 

बटोर सं० प्‌*० समूठ; बभन-, बआाद्यणों का जम।व; 
क्रि०-ब, प्र०-रा,-रिश्रा;-दोव,-करव । 

बटोददी सं० पु ० यात्रो, राहयोर; बा से । 

बद्च सं० पु ० बहा;-लागब,-देव । 

बट्ी सं० स्त्री" धागे की गोलो । 


० 


बड़ क्रि० वि० बहुत, भर०-ढे,डिंदि; वि० बड़ा,-र, 
ं 


बड़कई सं० स्त्री० बढ़ष्पन;-करब, बढ़ाई करना; 
वि० बढ़ी;-कऊ का स्प्री० रूप, बे०-नी । 

बड़कऊ वि० १० बढ़ा (भाई, बेटा आदि);-जने; 
स्त्री ०-कई, वै०-नू | 

बड़कवा सं प*० आदरणीय व्यक्ति। 

बड़का वि०पुं० बड़ा; स्त्री०-की;-बढ़का, बढ़ा-बढ़ा । 

बड़गर चि० पु ० थोड़ा बड़ा; स्त्री०-रि । 

बड़र वि० एपु० बड़े-बड़े, स्त्री०-रि; “ज्यों बड़री 
अखिया निरखि आँखिन को सुश्ध होत ।” 

बड़वार वि० पु० बड़े-बड़े; सत्नी०-रि; भा०-परकी, 
बड़प्पन, प्रशंसा;-की करब,-बतुझ्माब, प्रशंसा 
करना । 

बड़हन वि० पु ० कुछ बढ़ा; स्त्री ०-नि । 

बड़॒हर सं०पु० एक पेढ़ और उसका फतञ्च; कटदर-, 
तरह-तरह के फल । 

बड़हार सं० प्‌० ब्याह का दूसरा दिन जब बारात 
ठदरी रहती है;-रहब, (बारात का) ठहरना | 
बड़ा वि० पू्‌.० बढ़ा; सत्नी०-डी; क्रि० वि० बहुत । 
बड़ाई सं० स्त्नी० प्रशंसा;-करव,-होव । 

बड़ायल वि०.. प्‌० कुछ बढ़ा; स्त्री०-क्ति, बै० 
"हाल | 

बड़च्छा वि० प्‌० जिसके कोई न हो; अकेला । 
बढ़इता सं० प्‌*० जेठ या उसके भाई-बंद; गीतों में 
प्रयुक्त जेठवा बदइृता ।” 


[ बटइलि-बधुओ 


बढ़इब क्रि० स० बढ़ाना; (दही या महटे सें) पानी 

मिलाना; (दृकान) बंद करना, (दीया) बुकाना; 
०-ढा-,-उब; प्र०-वाहब-,“उब । 

बढ़इनि सं० स्त्री० बढ़ईँ की स्त्री; एक चिढ़िया 
जो लकड़ी भें से कीड़े निकाल-निकालकर खाती 
है; इसे “कठफारवा” (दे०) भी कहते हैं । 

बढ़ई सं० पुं० लकड़ी का काम करनेचाला; स्त्री० 
“दनि; भा०-यपन | 

बढ़उब क्रि० स० बढ़ाना; दे० बढ़इंब । 

बढ़ाइब क्रि० स० बढ़ाना; दे० बढइब । 

बढ़िओँ वि० स० पश्रच्छा:-बढ़िआाँ, उम्दा-उम्दा | 

बढ़ी वि० अधिक (साव, मात्ना, तौल);-देब,-लेब, 
“होब,-उतरब । 

बढ़ेता दे० बढ़इता । 

बढ़ोतरी सं० स्त्री० बढ़ने की क्रिया । 

बशणवा वि० स० बॉढा; जिसके पूंछ न हो या पँछ 
कटी दो; स्त्री० बॉडी; दे" बेंडऊ । 

बत अव्य० कि, सं० यत्‌ | 

बतउरी सं० स््रोो० किसो अड्भ पर निकला फोड़ा 
ऐसा गोल मांस का लोथडा जो दृद नहीं करता; 
“निकरब,-होब; सं० वात (१) । 

बतकदही सं० स्त्रो० बातचीत;-करब,-होब; तुस्ध० 
“करत बतकदी अनुज सन”? । 

बतकड़ सं० पुं० लंबी बात; व्यर्थ की बात; बाति 
क..,। 

मताइब क्रि० स० बताना; वै०-उय । 

बतास सं० स्त्री० हवा; सें० वात । 

बतासा सं० पुं० बताशा । 

बतिआ सं० स्त्री" फलों का प्रारंभिक रूप;-लागब, 
"देब; वै०-या; तुत्० “हाँ कुद्ग्ड बतिया कोड 
लाहीं' | 

बतिआइब क्रि० स॒० (खेत के चारों ओर) बेरहा 
(दे०) में बाती (दे०) लगाना; कद्दा० “बेर्‌हा 
बतिआयें सूद लतिआयें” | 

बतिधर वि० पु० जो अपनी बात पर पक्का रहे; 
जो बात को पकड़े; वे०-त- । 

बतीसी सं० स्त्री० दाँतों के ऊपर लगा हुआ सोना 
या चाँदी; ४२ दाँतों का समूह । 

बतुआब क्रि० झ० बातें करना; वै०-वाय । 

बतूनी वि० बातूती, बात करनेवाला | 

बतेरा बि० पु० बातें बनानेवाला; स्त्री ०-री,-रि । 

बतोरी दे०बवउरी; वि०-रिहा, जिसके बतौरी हो । 

बत्तक सं० स्त्री० बतख़; वै०-ख । 

बत्तिस वि० बत्तीस;-वाँ, ३ेशवाँ,-है', ३२ भाग; प्र० 


"सा, | 
बत्ती सं० स््री० दीया; बिज्ञुज्ो- टाचे; दिया-; 
घाव के भीतर डाला हुआ कपड़ा; दे० बाती | 
बथब क्रि० अ० दुदूं करना; प्र०-त्थब; सं० व्यथू । 
बथुआ सं० पु ० बथुआ का साग, उसका पौदा; 
वै०-वा, स्त्री०-ई । ँ 


बंदकब-बपुंरा | 


बदकब क्रि० झअ० पकने में शब्द करना; घुरना; ओे० 
“काईंब । 

बद्नास चिं० पु० जिसकी बदनामी हो गई हो; 
सन्नी ०-मिं; भा०-मी;-करव,-दोब,-रहब । 

बदब क्रि० स० निश्चित करना; ओ०-दाइब; भा० 
“नि,-दानि, निश्चित स्थान एवं समय (वादे का) | 

बदबू सं० स्त्री० दुर्गंध;-आईब; वि०-दार;-करब । 

बदमांस वि० पु० बदमाश; स्त्री०-सि; सा०-सी; 
-करब । 

बद्रंग वि० पु० जिसका रज्ज ख़राब या उत्तरा हो; 
सन्नी ०-गि; फा० । 

बद्रडख वि० पु० कुछ-कुछ बादलवाला (मौसम); 
“होब,-रहब; क्रि० वि०-खें, ऐसे मौसम में, जब 

.बादल हों; बादर- औख । 
बद्री सं० स्त्नी० बादुलवाला मौसम;-दोब;-करव, 
-रहब; बूनी, बादुल और बूं दा-बाँदी का मौसम ! 

बद्ल्ब क्रि० स० बदलना; झ० बदुल जाना; प्रे० 
“लाइब,-लवाइब,-उब । 

बदला सं० पु ० बदला;-लेब,-देव । 

बदलावन सं० पु० अदला-बदुक्षा;-करब,-होब, 
“देब; फा० । 

बदली सं० स्त्री० (व्यक्ति की) एक स्थान से दूसरे 
को बदली;-करब,-दोब; फा० । 

बदहवास बि० पु० जिसका दिमाग खराब दो; 
सन्नी ०-सि; सा०-सी;-रहब,-दोब; फा० बदु+-अर० 
--हवास । 

बद्होस वि० पु० बेहोश; स्त्री०-सि; मा०-सी; 
“फरब,-रहब; फा०-श | 

बदा वि० पु ० साग्य में निश्चित;-होब,-रहब । 

बद्बिदि क्रि० वि० अवश्य, निश्चयपूर्वक । 

बंदी सं० स्त्री० घुराई;-करब; नेकी-,सलाई-बुराई; 
फा० । 

बदोलति अध्य० कारण; बदौलत; अर०-त; यथै० 
"दुउ- । 

बद वि० पु० शरारती; स्त्री०-हिं; भा०-६, फरा० 
बद, अं० बेढ। 

बदरीनाथ सं० पु/० प्रसिद्ध धाम बद्रीनाथ; चे० 
“दिरी--बिसाल । 

बहनें वि० बुरा; दुश्मन;-होब,-करब; फ्रा० बदु | 

बद्धी वि? पु० आख्ता; जिस (बकरे) का अंडकोप 
निकाल दिया गया हो; दें अधिया; सं०-लागब, 
कसर रहना | 

बंध सं० पुं० ह॒त्या।-करब,-दहोब; कि ०-ब; मारना; 
सं० | 

बधडआ सं० पुं. जन्मोत्सव पर भेजा उपहार, 
"देब,-लाइब । 

बधतना सं» पुं० स्ुसल्लमानों का लोट; स्त्री०-नी; 
बोरिया-, सारा सामान | 

बधब क्रि० स० मारना; प्रे०-धाइब,-घवाइब,-उब, 


३१ 
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बधिआ वि० पु० (पशु) जिसका अंडकोष निकाल 
दिया गया हो;-करब,-होब; वै०-या,-डी | 

बधिक सं० प्‌*० मारनेवाला, बंध करनेवाला। 

बन सं० पु० जन्ञल; वि०-या; जड़ली | 

धनइब क्रि० स० बनाना; प्रे०-वाहब,-उब; वै०-उय 
“नाइब; बार-, खाब-। 

बनइला वि० प्‌० जड़ली ! 

बनकर सं० प्‌ ० जज्ञलचाज्ा भाग (याँव का); 
जलकर-; तालाब, नदी, जज्ञल आदि | 

बनकसि सं० स्त्री० एक जकली घास जिसकी रस्सी 
बनती है; बन--कासि (दे०); काँस । 

बनचर सं० प्‌ू*० जज्ञल के रहनेवाले; असभ्य 
लोग । 

हा सं० प्‌.० भूमि जिसमें कुछ न होता हो; 

० बं-। 

बनजारा सं० पू'० एक जब्अल्ली जाति; स्त्री० 
“जारिनि; वै० बं-; बंजर से (जों बंजर पर रहता 
हो) ? भा०-जरई,-पन । 

बनब क्रि० अ० बनना; भे०-नहृब,-नाइब,-नवाइब , 
“उब। 

बनवाई सं०सत्री० बनाने की मजदूरी, क्रिया आदि । 

बनावनि सं० सन्नी० बनावट; वै०-बरी,-उरी | 

बनिअई सं० स्त्री० बनिये का काम, कंजूसी;-करव; 
वै०-य-; सं० वणिक । 

बनिआ सं० प्‌*० बनिया; स्त्री०-नि,-आइनि, सं० 

| 


वणिक्‌ । 

बनिआइन सं० स्त्री० बनियान । 

बनिज्ञि सं० स्न्नी० तिजारत;-करब,-द्ोब;-ब्योपार; 
वे०-नी-; सं० वाशिज्य । 

बनेठी सं० स्त्री० लाठी की भाँति चलाने भर 
फिराने के लिए एक लकड़ी जिसमें तीन गिट्टक 
लगे द्ोोते हैं;-भाँजब । 

बसनेवा वि० निःसदाय;-होब,-करबव; फ्रा० बेनवः 
(मात्रा के विपयेय का उदाहरण) । 

बनौनी सं० स्त्री० बनाने की मजदूरी; चै०-नउ-। 
0 प्‌*० बंद;-करब,-रहब; स्त्री०-शझ्ि; प्र०-न्ने, 


| 

बन्नय क्रि० वि० बिलकुल, एकदम; बै०-जे, बनाय । 

बन्नर सं० पू:० बंदर; दें० बानर । 

बन्हल सं० प० बंधन;-तर, छुत के नीचे;-ना 
वान्द्रब, प्रबंध करना । 

बन्हवाइब क्रि० सं० बेधवाना । 

बपंस खं० घु'० बाप से प्राप्त (भूमि पर) अधिकार ; 
बापन+-अश १ 

बपई संबो० हे पिता | बाप को संबोधन करने का 
शब्द; दूसरे शब्द बापी, बापू, बाबू आदि हैं । 

बपउती सं० स्त्री० बाप की जागीर, बाप का अधि « 
कार; विशेषाधिकार बै०पौती | 

बपऊ सं० प्‌० द्रिंद्र बाप, बेचारा बाप । 

बपुर। वि० प्‌ ० बेचारा; स्त्री०-री। 
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बफइब क्रि० स० बाफ से थोड़ा पकाकर नरम करना; 
सं० वाष्प; मे ०-फा +-फवाइंब; वै०-उब । 

बफाब कि० अ० भाप से आधा पक कर नरम 
होना | 

बफारा सं० पु० भाप की गरमी;-देब,-लेब, भाप 
का सेक देना या लेना; सं० वाप्प । 

बबऊ सं० पु ० बाबाजी (छ०); इससे अधिक छू० 
रूप “बबवा” है । 

बूबुर सं० पु/० बबूल;-री बन, गीतों में (मायः 
झारदा में) वणित कोई प्राचीन बच;-री, बबुलल की 
छीमी । 

बब्बरी वि० पूँ० तगढ़ा;-जवान; (शेर) बबर” से । 

बब्भन सं० पु ० गरीब ब्राह्मण । 

बृभनइआ सं० स्त्री० ब्ाह्षयों की बस्ती; बे० 
नया । 

बभनई सं० स्त्री० ब्राशइणःव । 

बभनऊ वि० पुं० आह्यणों जैसा; वै०-उआ । 

बमक्‌ सं० स्त्री० बमकने की क्रिया; जोश | 

बमकंब क्रि० अ० बमकना, ओश में कुछ कह जाना; 
प्रे०-काइब,-कवाइब,-उब; भा०"वाहई | 

बसनबटोर सं० पुं० बाह्मणों का जमाव; देर तक 
होनेवाली बातचीत;-करब,-होब । 

बस्म सं० पुं० बम; ताँगे या इकके का बम । 

बम्मई सं० स्त्री० बस्बई; वि०-इहा, बम्बई का या 
वहाँ रहनेवाला । 

बम्मड़ वि० पुं० उजड्ड, बेढंगा; भा०-ई। 

बम्मा सं० पुं० पानी का नत्व; बै०-म्वा । 

बय सं० पुं० बिक्री;-करव । 

बयकल बि० पुं० फूदड़, बेढड़ा; स्त्री०-लि; भ्रा० 

। 


बयफुंठ सं० पुं० वैकुंठ;-5, स्वर्ग को, स्वर्ग में; सं० 
कुंठ; क्रि०-ब, शाल्यग्रामजी को बन्द करके रख 

देना । 

बयजा सं० पुं० अंडा,अर०-ज्ञ । 

बयना सं० पु० उपद्वार जो ब्याद अथवा पुन्नजन्म 
पर बाँटा जाता है; सं०वायन | 

बयपार स॒० पुँ० ध्यापार;करव;-री, व्यापारी; सें० 
व्यापार । 

बयम्मर सं० पुं० बखेड़ा:दोब,-गाहब,-स्तद़ा करब । 

बयर सं० पुं० कसी वि०-री; सं० चैर । 

बयल सं० पुं० बैल; मु० मुख व्यक्ति। 

कक वि० पुं० बेढड्ा, फूहड़; स्त्री०-रिं; अ०«ड, 

लेने प 

बयस सं० पुं० राजपूतों की एक शासत्रा जो पहले 
बैसवाड़े के अधिपति थे । 

बयसबाड़ा सं० प्‌० बैसवादा प्रान्त जिसमें बैस- 

, बाढ़ी बोली जाती दै। यद्द उन्नाव एवं रायबरेली 
के अ हे । कब कब 

बरू स० प५० वर:-ऋन्या-देरब,-देखब:-देखा, जो चर 
देखने आवे; सं० वर । । । 


| बफइब-बरसवान 


बरदे सं० पु० तसोल्ी; स्त्री०-इनि; फ़ा० वर्ग 
(पत्ता) । 

बरकब क्रि० अ० (खेत का) कुछ सूख जाना; जोतने 
या गोड़ने लायक हो जाना; प्रें०-काइब,-उब । 

बरखा सं० स्त्री" वर्षों>-दोब; क्रि०-सब । 

घरखी सं० स्त्री० वापिक भाद्;-करब,-होब । 

बरगाह सं० पु० वैश्यों की एक जाति और उसके 
लोग; वै०-रि-। 

बरला सं० पु ० बरछा; स्त्री० -छी;-मारव । 

बरजब क्रि० स्र० मना करना; भायः गीतों में 
प्रयुक्त: दे० हरकब; चै० नरि-। 

बरजोरी सं० स्‍त्री० जबरदस्ती; करय,-होब; चे० 
बारा-; गीतों में प्रयुक्त;-रीं, क्रि' वि० जबरदस्ती 
से; फ्ा० बज़ोर | 

बरत सं० पुं० धत;-करब,-रहब; वै० बतें; सं०; 
वि०-ती;-तिहा,-तहा । 

बरदूब क्रि० अ> (गाय का) गामिन द्वोना; सं० 
वर्द; बै०-दाब, मे ०-दाइब,-दबाइब,-उय । 

बर॒दही सं० स्त्री" बलों का व्यापार या बाजार; 
"करब,-लागब; सं० च॒र्द । 

बरदा सं० पुं० बेल; क्रि०-ब;दे० बरदब । 

बरदी सं० स्त्री० बेलों का समूह । 

बरन सं० पुं० प्रकार; वरन-कै, कई प्रकार के; सं ० 


वर्ण । 

बरनि सं० स्त्री० बरने (बै० बरब) की पद्तति । 

बरपाँ वि०उत्पत्;-दोय,-करव; फ़ा०्यरपा (पैर पर) | 

बरफ सं० स्त्री० बफ़े;-परव | 

बरफी सं० स्न्नी० एक प्रकार की मिठाई । 

बरय क्रि० भ० जलना, प्रें० बारब; स० बटना; 
(रस्सी), प्रे०-राइब,-रवाइब,-उब; मु० अत्याचार 
करना | 

बरबराब क्रि० श० यर-बर बर-बर करते रहना; 
अज्चु० । 

बरबरिहा वि० पुं० बरायरी का; स्री०-ही । 

बरबस क्रि० वि० जबरदस्ती से । 

बरबाद्‌ वि० पुं० नष्ड; सत्री०-दि, भा०-दी;-करव, 
"“होब; फा० | 

बरम सं० पुँ० भूत;-लागब,-हाँकब; वि०-हा,-दी; 
चै०-म्ह; सं० त्रह्म । | 

बरमा सं० पु० छेद करने का औजार; क्रि०-मब, 
“इंब, बरमा लगाना । है 

बरमौज अन्य० बराबर, मुताबिक, अनुसार;-जे । 

घरम्हा सं० पुं५ अक्षा; स्रष्टा; बर्मा (देश); सं* 
बहा । 

बरम्दही सं० स्री० प्रसिद्ध बूटी जिसकी पत्ती बद्धि- 
वर्धक होती है | सं० बाझ्नी । के 

बरर-बरर क्रि० वि० बर-बर बर-बर | 

बरसब क्रि० झअ० बरसना; मु० ख़ब देना; प्रे० 
“साइब,-उब; बै०-रि- । 

बरसवानी वि० वर्षों का (नदी या कुएँ का नहीं) । 


बरहना-बसिआब ] 


बरहना सं० पुं० एक देवता जिसकी नीच जाति के 
लोग पूजा करते हैं और जिसे “बाबा” कहते हैं; 
फा० बरहनः (नंगा) | 

बरहा सं० पुं० पानी के जाने की पतली नाली; 
“बनहृब,-खोदब । 

बरही सं० स्री० जन्म के १२ दिन के बाद का 
उत्लव:-दोब,-भनाइब । 

बरहें क्रि० वि० बारहवें स्थान पर (कुंडली में) । 

बरहे वि० केवल बारह । 

बरही वि० पूरे-प्रे बारह; बारह में से भत्येक; 
्यंजन,-बाजन (बाजा) | 

बरा सं० प० बड़ा (खाने का);-भात; खत्री०-री, 
“रिआ (दे०); सं० बटक । 

बराइब क्रि०ण स० बराना (रस्सी); श्रे०-रवाइंब, 
“उब; बै-उब, भा०-ह, बटने का तरीका । 

बराति सं० ख्री० बारात;-करब, बारात में जाना; 
-तें ज्ञाब; सु० पूरी जमात, बहुत से; सं० चर- 
यात्रा 

बराती सं० पुं० बारात में जानेवाले; वै०-रतिहा । 

बराभन दे० बाभन | 

बरारी सं० ज्री० रस्सी जिससे देंगा (दे०) बाँधा 
जाता है । 

बराब सं० पु ० भेद, विवेक;करब; क्रि०-हृब, बे- 


(दे०)। 

बरिआ। सं० खी० पकोड़ी; गुर-,मीठी पकोड़ी। 

बरिआब क्रि० अ० तगड़ा होकर गवीली बातें 
करना; शक्ति दिखाना; प्रे०-बाइंब; सं० बली | 

बरिआर वि० पुं० तगड़ा; स््री०-रि; वे० यार; खं० 
बल । 

बरिआर। सं० पुं० एक जंगल्ली पौदा जिसका पंचांग 
दवा में लगता है । चै०-या- । 

बरिस सं० पुं० वर्ष; यक-,दुई-,-भर । 

बरी सं० ख्री० बड़ी (खाने की) । 

बरु अव्य० बल्कि, अच्छा हो, बे०-क, सं० चर॑ स० 
बर, अ०-रू; तुल० “बरू भत्ञ बास नरक कर 
ताता” । 

बरुआ सं० पुं० ब्राह्मण का पुत्र जिसका जनेऊ न 
हुआ दो; सं० बहु । 

बरुआर सं० पुँ० ढाकु; वि० डाका डालनेवाला; 
सा०-अरई,-अरपन,-आरी । 

बरुक दे० वरु | 

बरुदि सं० स्त्री० बारूद;-होब, गर्म पड़ जाना, क्रोध 
करना; फा० बारूद । 

बरेठा सं० पुँ० धोबी; यह शब्द प्रायः धोबी को 
संबोधित करने को प्रयुक्त होता है; स्त्री०-ठित । 

बरेत कर पु० मोटा रस्खा जिससे पानी खींधा 
जाता है । 

बरैआ सं० पूं. बरने या बटनेवाला; दे० बरब | 

बरोठा सं० प्‌*० कोठे के कोठा- | 

बरोरी क्रि० वि० जुबरदस्ती; हुठ करके । 
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बरोनी स॑० स्त्री० आँखों के ऊपर का बाल; नै० 
“रडनी, सं० अर । 

बल सं० प'० शक्ति; छुल- मस्तिष्क एवं शरीर की 
शक्ति:-लगाइब,-लागब; वि०-ली,-गर,-थक । 

बतल्गर बि० प्‌*० बलवान, स्त्नी०-रि, भा०-ईं । 

बल्लथक वि० प्‌ ० जिसका बल्न समाप्त हो गया 
हो; स्त्री०-कि, भा०-ईं:-होब,-करव । 

बलदेव सं० प्‌*० कृष्णजी के भाई;-जी; सं० । 

बलराम स० पू ० बलराम जी;-जी; सँ० । 

बलहन स० प्‌ ० छुत के नीचे की लकड़ी का क्रम; 
“होब, ऐसा क्रम ठीक होना;-करब; बच्ञी' + हन 
(बहुवचन का चिह्न); वै०-म फा० बरहम । 

बल्ाइब क्रि० स॒० बुलाना; परें०-वाइब,“उब; नै० 
“उब, भा०-लडआ | 

यलिहन सं० पु'० बालवाले नाज (गेहूँ, जो आदि); 
बालि (दे०)+ हव । 

बली बि० प्‌० बलवान | 

बलुआ वि० पुं० बालू-ल्या; स्त्नी०-ईं; वि०-भासर, 
रदी जमीन; क्रि०-ब, वै०-दहा,-ही । 

बलुक अव्य० बल्कि; वै०-रुक; दे० बरु; सं० बरं; 
अर० बल्च + फा० कि | 

बलुहेट सं० पुं० बालूबाली भूमि | 

बतलेआ सं० सत्री० बला:-सें, बला से;-लेब, बलैया 
लेना; व०-या; फ्ा० बल्षा (आफत)। 

बगोथा सं० पु० वुल्लाथा, निम्ंत्रण;-देब,-आइब; 

० बो- । 

बचासीर सं०पु०प्रसिद्ध रोग; वि०-सिरद्दा, अर० । 

बबाल सं० पुं० आऑफट;-करब,-होब; वि०-ली, 
बौवाली; वे० बो-,-आ-। 

बवेओँ सं० पु० बाई ओर चलनेयात्मा बैल; यै० 
“वहयाँ; सं० घाम । 
बस' सं० पुं० बल्ल;-चलब,-रहब; अच्य० बस; 
“करब,"-होब । 

बसगिति सं० स्त्री० बरती, निषास । 

बसब क्रि० अ० बसना; प्रे०-साहब,-सवाह्ृब,-उनब; 
सं० बस । 

बसर सं० पुं० निर्वाह;-होब, करब; गशुजर-, किसी 
घकार नियो ह्‌। 

बसहब दे० बेसदब । 

बसही सं० स्त्री० स्त्री, पष्नी: वै० ग्रे: सं० बस 
से (घर बसानेवाली) या बेसहब' से (क्रीता 
दासी)। 

बसाइच क्ि० स० बसाना; पे०-सचाइंच; बचै०-उच्च; 
सं० बस । 

बसाव क्रि० अ० बदबू करना | 

बसिआ वबि० पु ० बसी; सं० रात का रखा हुआ 
भोजन;-खा ब;-धरब,-रहब; सं बस (रह छुआ ) 
दे० बासी। ह 

बसिशआनब क्रि० अ्र० बासी हो जाना; में०“हूव; थे० 
-याब ! 
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बसिआरि सं० स्त्री० गन्ने की पेराई एवं गुढ़ की 
तैयारी;:-नधब (दे०)-गाधब,-चलब ! 

बसीकरन सं० पु|० एक मंत्र जिसके जपने से 
दूसरा बश में हो जाता है; सं० वशीकरण । 

बसुला सं० पु ० बसूला; स्त्री०-ली; वै० जेँ- । 

बसेंट सं० पु ० छोटा बाँस; सं० वंश । 

बसेंड सं० पु/० बसेरा:-लेब, बसेरा करना; सं० 


थस | 

बसेया सं० पु"० रहनेवाला; बसनेवाला; प्रे० 
“सवैशा,या; सं० बस । 

बस्ता दे० बद्ता । 

बरतु सं० स्त्री० चीज; चीज-। 

बहँकटी सं० स्त्री० आधी बाँह की बनयान;-पहि- 
रब । 

बहँगा सं० पु० बाँस की लकड़ी जिसके दोनों 
झोर लथ्काकर बोभ ले जाते हैं; स्त्री" -गी; क्रि० 
“गिश्माहवब, बहँगे में बाँधना या ले जाना । 

बहुंटिआइब क्रि० अ० बहाना कर देना, टाल देना; 
घ०-उब । 

बहँड़आ दे० बहेंडुआ । 

बहस सं० पु० विवांद;-करब,-दोब;-सी,-बहँसा, 
बहुत विवाद; क्रि०-ब, बहुत गये भरी बातें करना । 

बहूकब क्रि० अ० बहकना; प्रे७-काइब,“उब | 

बहकाइब क्रि० स० बहकाना, बहलाना, काम में 
लगा रखना, बहाना करना; चै०-उब, प्रें०-कवा- 


श्र । | 

बहकौना सं० पु० बदाना;-करब,-पाइंब; वै०-आ, 
-कावा । 

बहतर सं० पु/० चस्त्र; बै० बस्तर; सं० चसत्र । 

बहता सं० ५० बस्ता; फा० बस्तः (बचा हुआ) | 

बहतू वि० पु० बहता हुआ; चै०-ता; कह्दा० 
“४“रमता जोगी बहता पानी” । 

बंहपट' दि० पु० आवारा;-होब; स्त्नी ०-टि। 

बहब क्रि० झ० बहना; आवारा हो जाना; प्रे० 
“हाइब,-उब,-वाहब,-उब; से० वहू। 

बहरवॉसू वि० पु० जो बाहर रहे; बाहर -- बास । 

8६ ब क्रिण स० बाहर कर देना; वै०-उब, 
हैं 

बहरिआब क्रिं० अ० बाहर जाना। 

बहरि-बहरि ! संबो० साँड को खदेड़ने के लिए 
प्रयुक्त शब्द; अर्थ है “बाहर | बाहर (जाओ)? । 

बहरी दे० बाहरि । 

बहरुपिया सं० पु ० बहरुपिया; घे०-झा । 

बहूरें क्रिण वि० बाहर;-करव,-जाब;-बहरें; बाहर- 
बाहर; प्र०रं। 

है मन सत्नी० ढकी हुई दरवाजेदार बैलगाड़ी: 

|, हु, 

बहाइब क्रि० स० फंकना; प्रे०-हवाइव । 

डर वि० पु वीर, स्त्री२-रि; भा०-री,-हतु.- 


[बसिआरि-बहेरा 


बहाना सं० पु ० बहाना;-करब,-बनहूब । 

यपहार स॑ं० रत्नी मजा; वि०-दार:-करब,-देब,-रहय:; 
फ्रा० । 

बहारब क्रि० स० राई लगाना, साफ़ करना; प्रे० 
“दरवाइब; फारब-, सफ़ाई करता, ऋकारू-बहार 
करब, सफाई करना | 

बहाल वि« पु० जैसे पहल्ले रहा हो;-करव,-दहोवब; 
फा० ब+ हाल (पहली स्थिति में); भा०-ली । 

बहाव सं० ५१० बहने का रुख़ । 

बहिआ। सं० सत्नी० बाढ़;-आइब; सं० वहू (यहना); 
बै०-या,-ढ़ि- । 

बहिनि सं॑० स्त्नी० बहिन;-नौत; सं० सगिनी । 

बह्पार वि० पु० जो बाहर घूमता रहे; आवारा; 
सत्री०-रि; भा०-परईं; बे०-ही-; सं ० बहिः । 

बहिर वि० पु० बहरा, स्थ्री०-रि;-सनाका; जो 
बहुत बहरा हो, आधा पागल; भा०-ईं,-पन, क्रि० 
-राब, बहरा होना । 

बहिरिआब क्रि० अ० बाहर निकल पड़ना; शे० 
“आइब | 

बहिरी सं० स्री० बहिर सत्री । 

बहिरू सं० प्‌*० बहिर पुरुष ( आ० )। 

बहिला वि० स्त्री० पशु जो गासिन न हो; क्रि० 
“ब, यबहिला हो जाना; सं० बंध्या । 

यही सं० स्त्री० हिसाब की बही;-खाता । 

बहुअरि सं० स्त्नी० बहू; गीतों में प्रयुक्त (बहुआरि 
बेठि डोलावे बेना); सं० बंधू + अरि, चरि (आदर 
एवं स्नेह प्रदर्शक प्रत्यय); बै०-रिया,-व्रि । 

बहुत क्रि० वि०* अधिक, वि० संणझया में अधिक; 
सत्री०-ति (तह-हो, तू भी अजीब है); अ०-तै । 
बहुमत सं० पू० भिन्न मत, मतभेद;-होब; प्र०-ता; 
चै०-ति; सं० | 

बहुरब क्रि० अ० लौटना (व्यं०); भे०-राइब,-दोरब, 
“रचाहब,-उब ! 

बहुरा चोथि सं०स्री० भादों कृष्णपक्ष की चौथ जब 
सघवाएँ अत करती हैं; इस संबंध में गाय एवं शेर 
की एक कथा है जिसमें गाय ने “ब्लौटकर” शोर के 
पास आने का वचन दिया था। “बहुरब”(दे०) से । 

बहुरिआ सं० स्न्नी० नई बहू, ३४. वै०-था । 

वहुरी सं० स्त्री० गूढ़ी (दे०) जी की लाईं;-बनइय, 
“चबाब । 

बह सं० स्त्री० पत्नी; अप्तक- अभ्ुक की स्त्री । 

बहेंड़ सं० पुं० स्थान जहाँ से खेत का पानी बहता 
हो; सं० वह । 

बहेंतू वि० जिसका पता-ठिकाना न हो (व्यक्ति 
अथवा पशु); सं० वह । 

बहेरवॉसू दे० बहर-। 

बहेरा स० पूं० एक जंग्रल्ली पेढ़ और उसका फल 
जो दवा में काम आता है; हरो-; दो फल जो 
आँवले के साथ मिलकर 'त्रिफला? (दे० तिरफला) 
कहलाते हैं । स्न्नी०-री, छोटा बद्ेरा । 


बद्ेल्ला-बाम ] 


बहेल्ला वि० पुं० जो फेंकने योग्य हो; बेकार, 
कादिल (व्यक्ति); स्नत्नी०-ज्ञी; बहाइब' से । 

बहोरब क्रि० स० कौटाना, (गोरू) देखते रहना; 
प्ें ०-रवाइब,-उब । 

बाँक सं० पूं० टैंड़िया (दे०) के ऊपर पहना जाने- 
वाला स्त्रियों का एक आभुषण;-विजायठ । 

बाका सं० प्‌० एक प्रकार की कुल्हाड़ी; स्त्री०-की; 
वि० बढ़िया, स्त्री०-की । है 

बाँचव क्रि० स० पढ़ना; भ्रें० बचवाइब,-चाइब, 
“उब; सं० बच । 

बाँक वि० पुं० जो संतति उत्पन्न न कर सके; (पेड़) 
जिसमें फल न लगे; स्त्री०-कि; सं० बन्ध्या । 

बाँठ सं० पूँ० बटवारा;-बखरा, हिस्सा; क्रि०-ब, 
बाँटना । 

बॉाँटब क्रि० स० बाँटना, ओ्रे० बेंटाइंब,-टयाइब, 
-उब। 

बाँठा बि० प्‌*० बहुत छोटे कद का; स्त्री०-ठी; घृ० 
बठुल्ला,-ज्ञी, बठऊ से० वामन, बढुक । 

बॉँड़ा वि० पु० जिसकी हुम कठी हो; स्त्नी०-ढी; 
घ० बदुज्चा,ल्ली। 

बाँद्द सं० स्त्री० हाथ; वे ०-हिं; एक बार की जुताईं; 
यक-, दुइं-; सं० वाह । 

बाइब क्रि० स० खोलकर (मुँह) चौड़ा करना; भे० 
बवाइय,-उब | 

बाइस वि० सं० बाईंस; बहसवाँ, 
श्श्वीं ! 

बाई सं० स्त्नी० वायु का श्रकोष;-पचब, गये मिटना, 
“पचाहब, गये मिटाना । 

बाउर वि० पु० मूर्ख, स्त्नो०रिं; हि० बावला; क्रि० 
बउराब (दे०)। 

बाउस सं० पु० पुरुषार्थ, शक्ति; बे» बडसाबव; 
-पुरइंब । 

बाकस खं० पूं० बकस; आअं० बक्स | 

बागड़बिल्ला सं० पुं० बेढंगा व्यक्ति; स्त्री०-ज्ली । 

बागि सं० रुन्नी० बाग; ल० बगिआ; फा० बाग | 

बाघ सं० पुं० शेर; बहादुर व्यक्ति; सं० व्याप्त; क्रि० 
वघुआब, ग़ुर्राना । 

बाघी सं० स्त्री० पशुओं का एक घातक रोग जो 
कभी-कभी मनुष्यों को भी दो जाता है । 

बाऊूड़ वि० बेढंगा । 

बाछ सं० पु ० चंदा; क्रि०-ब;-लगाइब, चंदा करना ! 

बाला सं० पु० बछुदा; स्त्री०-छी, बछिआ; बै० 
बछुवा; सं० वत्स । 

बाज सं० पु० बाज (पत्ती) वि० कोई-कोई, एकाध, 
स्‍त्री०-जि | 

बाजड़ा सं० पुं० याजरा; स्त्री०-ढी, वे० यज-। 

बाजन सं० पु ० बाजा; बरहौ-बाजब, सभी प्रकार 
की दुर्दशा होना; वै० बजना । 

बाजब क्रि० ञझ० लड़ना त्र बएना; भे० बजाइब, 
“जवाइब,-उब; दे० बजनी । 


श्श्वां सह के 


[| १६४ 


बाजा सं० पु० बाजा;-बजाइब; मु० नाचि-दोब, 
तमाशा (सगढ़ा] होना । 

बाजी सं० स्तन्री० बाजी;-लगाइब,-जीतब,-दारब; 
फा०। 

बाजीगढ़ सं० पूं० बाजीगर; भा०-ईं; फ्रा० । 

बाजू सं० पुं० बाँह पंर पहना जानेवाला स्त्रियों 
का एक आभुपण:-बढद । 

बामब क्रि० अ० फँस जाना; बे० ब-, प्रें० वक्काइंच 
“फवाइंब,-उब । 

बाढ़ सं० पु० बृद्धि:वियास, श्वृद्धि एवं विकास; 
क्रि०-ब; सं० वृध | 

बाढ़ब क्रि० अ० बढ़ना; प्रे० बढ़ाइब,-उब; सं० 
बृध । 

बाढ़ि सं० स्त्री० बढ़ा भाव; जल की अधिकता; 
घादि-, कम या अधिक भावष;आइब, बाद आना; 
सं० वृद्धि ! 

बाधवाई क्रि० वि० व्यर्थ,बेकार । 

बान सं० प*० बाण;-लागब,-मारव; सं० चाण । 

बानक सं० धुं० तरकीब, उपाथ;-लागब,-लगाइब; 
से० बाण । 

बानगी सं० स्त्री० नमुना;-देब,-केब । 

बानर सं० पु० बंदर; सत्नी० बनरिन,-री; सं० | 

बाना सं० प्‌ ० एक पीदा जो दूसरे पेढ़ों पर उगता 
है । इसकी गीली लकड़ी भी आग में जलती छे । 

बानी सं० स्त्री० बचन, बोल; सं० चाणी। 

बान्ह सं० पू.० बॉध, पुल;-बान्हब, बाँध बॉँधना; 
सं० बन्ध । 

बान्हब क्रि० स० बाँधना; भे० बन्‍्द्राइव;-न्हवाइब, 
“उब; सं० बंध | 

बाप सं० प्‌*० पिता; बै०-पी,-पू , बपई (मेस सूचक 
एवं संबो० में); सु०-के बाप, बहुत यढ़ा ।.' 

बाफ सं० स्त्री० भाप; क्रि०-ब, बफाब, भाप में गरस 
होना या पकना; वै०-फि; सं० वाप्प । 

बाफब्र क्रि० आ० बाफ देना; में ० चफाइब ,-फवाइय, 
"उब; स० वाप्प | 

बाबति सं० स्त्नी० विपय, संबंध; अ० बाब (द्वार) । 

बाबरी सं० स्त्नी० सिर के आगे रखे हुए बड़े बड़े 
बाल; दे० छुलफी:-राखब,-रखाहब; झअर० बदन्म 
(वालदार शेर) बे ० बाबरी, चूल | 

बाबा सं० पुं० पितामह, (स्त्री का) ससुर; स्थी० 
दाईं। कुछ शब्दों के साथ 'भादुर के लिए जोड़ दिया 
जाता छे। उदा० साधू--गुरु; फा० । 

बा हक पुं० राजा का छोटा भाई; अपने से बड़े 
के लिए अथुक्त संबोधनाथे शब्द; नामों के पहल्ने 
प्रयुक्त आदर प्रदु्शंक शब्द; फा० या (सहित) +- 
यू ; सुशंघ, स्त्री० बचुईं, बबुनी; लघु० बछुआ । 

बाभन सं० पुं० ब्राह्मण; स्त्री०-नि; बै० बरा-,बा-; 
“बिसुन, दान का पात्न-गऊ;बरा-दिदुस्व के दो मुख्य 
झा: स० आकह्षयण | 

बाम सं० पं० एक प्रकार की मधुछी । 


१६६ ] 


बामकी सं० सत्नी० भविष्य जानने या अद्भुत बातें 
बताने की विदा:-पढ़०,-जानब । 
बायें क्रि० वि० बाई ओर; दुहिने-, दोपों ओर; तुल० 
“ले बिन फाज दाहिने बाय ।” 
बार सं० पु० बाल्य;-बनहब, हजामत बनाना;-बन- 
वाइब;-उततारब, छोटे बच्चों का संडन कराना; 
अ०्यार बचना, बाल-बाल बचना | 
बारब क्रि० स० बालना, जलाना; दिया-, चुूरुहा-; 
प्रे० बराइब,-रवाहइय, 'उब । 
बारह सं० वि० दस और दो;-मास, सालभर;-मासी, 
सालभर होने वाला (फल, फूल) । 
बारहाँ क्रि० वि० कहूँ बार; फा०-हा । 
बारा सं० पुँ० बाढ़ा; सुअर-,सुझरों के रखने का घर; 
बे० बाड़ी | 
बारिस सं० स्थी० वर्षा:-होबः फ्रा० 
बारी सं० पुँ० दूसरों की सेवा करनेवाली एक 
जाति; नाऊ- नौकर-चाकर । 
बारी सं० स्न्नी० पारी।-बारी, एक एक करके; किनारा 
(बतन का); दे” पारी; कान में पहनने का छुल्ला । 
बारीक वि० पु ० उरदा (-चाउर); स्त्नी०-कि, पतली 
(-घोती); फा०, भा०-की; बरिकई । 
बालब क्रि० सं० छोटे छोटे हुकड़े करना; भे० बचा - 
हब,“उब; सु० सिर काट लेना, सार डालना | 
बालभोग सं० पुं० भगवान का भोजन | 
बालम सं० पु ० पति, प्रियतम; सं० बदलभ; 
गीतों में प्रथुक्तः बै० बल्लमा,-प्रू,सा,-सवा । 
बाला सं०पु ० बहुत सा बालू (रास्ते में);-परव, कुएँ 
में बालू निकलना;“होब, सड़क पर बालू होना | 
बातलि सं० .्त्री० (नाज की) बाल | 
बालिक वि० पु० बालिंग, जवान;-होंब; ना- 
छोटा; झर० । 
बालू सं० पु० बालू , रेत; सं० बालुका । 
बालूचर सं० पु ० चिल्लम पर पीने का एक नशा । 
बालूसाही सं० स्त्नी० प्रसिद्ध सिठाईं | 
बालेमियाँ सं० पुं ० मुसलमानों के एक पीर; कहा० 
पुक हाथ के बालेमियाँ नो हाथ के पूँछि । 
बावेँ सं० पंं० बायाँ:-देब, बचा जाना, तितीक्षा 
करना;-दाहिन,. उल्टा सीधा, उँचा-नीचा; 
वै०्-चाँ, “हैं; सं० बाम । 
बावना दे बीना । 
बावाँ वि० पुं० बायाँ; बायें तरफ चलने वाला बैल 
सश्री०-ह । 
बास सं० स्त्री बू, बदबू ,-झाइब; क्रि० बसाब, 
बासब | 
बासन सं० पुं बतंन; तुल० लेडि म-बसन चोराई। 
बासठि वि? सं० बासठ, सं० ६-- पह्ठि । 
बासव क्रि० स० फूल रखकर सुर्गंधित करना 
(क्पदा, कप्था आदि); प्रे० बसाइब। 
हयात शायास;-वाह, वाह-बाह;-बाही, अधिक 
प्रशंसा।.., #.॥ 


रे 
हि 
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बाहब क्रि० ख० (पशु का) मैथुन करना; सं० बाह 
(घोड़ा एवं बैल) | 

बाहरि सं० स्त्री० सौंचने के पानी को नीचे से ऊपर 
ले जाने का मार्ग । 

बाहा सं० पुं० छोटा नाला, पानी बहने का मारे; 
सं० बह । 

बाहीं सं० स्त्री० खेत का वह इकद्ा जो एक बरहा 
(दे०) से सींचा जाय; सं० बाहु। 

बाहुक सं० पुं० लकड़ी का खग्भा जो मकान की 
छत को सँमालने के लिए त्गाया जाता है; बै०-ह; 
सं० बाहु । 

बिग सं० प्‌"० व्यंग;-बोलब; सं० व्यज्ञ । 

बिड़िआइब दे० बींडा । 

बिचि सं० स्त्री० बेंच; आं० । 

बिजन सं० ० व्यंजन; बरहौ-कई प्रकार के पक- 
बान; सं० व्यंजन । हि 

बिंदी सं० स्त्री० बिदी;-धरबव, बिंदु रखना; 
-लगाइब, सत्थे में बिंदी लगाना, अक्षर के ऊपर 
बिदु देना; सं बिंदु | 

बिछरब क्रि० स० (बालों को) एक-एक करके साफ 
करना; प्र ०-रचाइम,-राइंब,-उब । 

बिकब क्रि० झअ० बिकना; वैं०-काब; प्रे०वाइब, 
बेचब,-वाइब; सं० वि+ की | ५ 

बिकल वि० पुं० बेचैन;-होब,-रहब, सन्नी०-लि; च० 


| 

बिकिनस व क्रि० स० बेचना; बेचब-, व्यापार करना; 
सं० वि० -+-क्री, ब० कीन । 

बिक्किरी सं० स्त्नी० बिक्री:होब,-करव । 

बिखर सं० पुँ० विष:-देब,-खाब;-करब, लड़कर 
घिपाक्त कर देना, वि०-हा; सं० विष । 

बिखड़ब क्रि० अ० क्रुद्ध होना; श्रे०-डाइब,-उब; 
सं० विपण्ण | 

बिखरब फ्रि० आ० 
“खराइय | 

बिगड़ब क्रि० श० बिगड़ना, नाराज होना; प्रे० 
“गाड़ब,-दाइब, “उब; भा०-गाड,गड़ी-बिगढ़ा, 
नाराजगी । ' 

बिगर अव्य० बिना, य० बे-;फा० बगेर | 

बिगवा सं० पुँ० भेड़िया; वै० बीग; सं० बुक । 

बिगह!। सं« पुँ० बीघा; यक-) दुइ-। 

बिगाड़ सं० प्‌*० वेमनस्थ;-करव,-होब,-रहब; क्रि० 
न्ब्‌। 

बिगाड़ब क्रि० स० नप्ट करना; सम्बन्ध खराब कर 
देना; प्रे०-ग़ाशय,-गड़्वाइब,-उब । 

बिचऊपुर सं० पु० बीच का स्थान; कारपनिक 
स्थान जो न इधर हो न उधर; झनिश्चित स्थान; 
“में रहब, अंत तक न पहुँच पाना ! 

विचकव क्रि० अ० बिचकना; में ०-काइ,नउय । 

रा विं० प!० बीचवाला; स्थत्री०-की, वै०- 


दिखर जाना; प्र०-खे-, 


विचकाइब-बिपति | 


बिचकाइब क्रि० स० टेढ़ा कर देना; सु६-, धणा 
या द्वेष से मुँह ठेढा करना | 

बिचखोपड़ा सं० प्‌*० एक विष्ञा जंतु जो बड़ी 
छिपकली सा होता है | व०-स-। 

बिचरब क्रि० आ० विचरना, घूमना; सं० वि-+- 
चर । 

बिजायठ सं० पु० ऊपर बाँह पर पहनने का एक 
आभूषण । 

बिजुली सं० स्त्री० बिजली; सं० विद्युत । 

बिल सं० स्त्री० निमंत्रण का बुलावा;-देब,-पठटृब, 
“आदइब,-कहवा इंब; । 


विजय । 

ब्िटिआ सं० सत्नी० बेदी, ४०-हिनी,-दुहनी;-यस, 
नामद की भाँति:-बेटारो, स््रियाँ;"बेटवा । 

बिड़मना सं० स्त्री० निदा;-होब,-करब; सं० विडं- 
बना; वै०-ठ-। 

बिड़र सं० पु“० बिरला, अलग-अलग, दूर-दूर 
(पेड्-पौदे);+बिदर, दूर दूर (बोना। लगाना); 
स्नी०-रि; क्रि०-राब; प्र०-है; सं० बिरल । 

बिड़राब क्रि०अ० अलग अलग या दूर दूर हो 
जाना, सग जाना; ्०-राइब,-उब । 

बिड़वा सं० प्‌ ० पुआल का बना हुआ गोल छोटा 
मोढ़ा; सं० बेष्ठ, दे० बींडा । 

बिढ़इब कि० स० कमाना; व्यं० खो देवा, प्र 
"“ढुवाइव । 

बिढ़ता सं० पू!० कमाया हुआ (अन्न, धन आदि); 
"साथ, कमाई खाना | 

बितइब क्रि० स० बिताना; बै०-ताइब,-उब; प्रे० 
“तवाइब; सं० व्यतीत । 

बित्ता सं० प्‌ू*० बीता; हाथ भर का आधा;-भर कै, 
बहुत छोटा (व्यक्ति) | 

विशुरब क्रि० अ०. बिखरना; प्रे०-थोरब;-धुरा- 


इब। 

बिद्खोरब क्रि० स० खोद या कुरेद कर खराब 
करना; मे०-खोराइब,-उब । 

बिद्बिदाब क्रि० अ० घृणित सूरत का हो जाना; 
इधर उधर पड़ा रहना; प्रे०-दाइंव । 

बिदा सं० स्री० बिदाईं;-करब;-होब, नष्ट दोना, 
संसार से जाना; सं० । 

बिदुर सं० प्‌*० महाभारत काल के असिद्ध भक्त; 
“जी,-नीति | 

बिहुरब क्रि०- अ० टेढ़ा दो जाना (ओोंठ); प्रें० 


“दीरब । 

बिदोर वि० पु० मूर्ख देखने में मुखे; चतुर-बिदो- 
रचा, जो देखने में मुख, हो पर चतुरता के कारण 
भूखता करे । 

बिदोरब क्रि० स० टेढ़ा करना (सुँद, झोंठ); में ० 
“रवाइंब,उब । 

धंस सं० प्‌*० विध्यंंस;-करब,-होब, नष्ठ करना, 

नष्ठ होना; क्रि०-ब; सं० विभ्यंस । 


सफलता;-होब,-करब; स० 
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बिघना सं० प्‌० ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता, सं० विधि । 

विधवा सं० सत्री० विधवा;-होब । 

बिधाँ क्रि० वि० विधि से; भाँति; कडनिड-, किसी 
गकार; प्र०-राँ; सं० विधि; वै०-धीं । 

बिधि सं० खत्री० प्रणाली; तरीका; घर-, घर का 
सा आराम:-सें, अच्छी तरद्द;-बैठब, सब कुछ ठीक 
दो जाना;-बद्ठा द्, खब कुछ ठीक कर देना; सं० | 

बिधीं दे० बिधाँ; वै०-थें । 

बिधुआब क्रिं० अ० हठ करते रहना; मचलना; 
प्रे०-वाइब । 

बिन अव्य० बिना, बगैर; सं० बिना । 

बिसनइब क्रि० स० बिनती करना, ओथेना करना; 
वै०-उब, सं० विनय । 

बिनजउठा दे? बेनडढठा । 

0 पक सं० प्‌ू*० ओला; स्री०-री;"परब,-गिरब; 

० बें-। _ 

बिनकर सं० पु० बिनने वाला; कपड़ा बीनने 
वाला; भा०-ई । 

बिटिया सं० सत्री० बेटी, बै०-झआ; कहा०-चमार की 
नाँव रजरनियाँ; ४०-हिनी, प्‌*० बेटवा । 

बिनती सं० रुन्नी० प्रार्थना;-करव । 

बिनय सं० स्री० विनय;-करब; खं० | 

बिनवट सं० पु० बिनावट; फरी-गतका की तरह 
का एक खेल । 

बिन्सब क्रि० अ० (दूध) फटना, बदबू करना; सं० 
वि+नश (नष्ट होना) | 

बिना अव्य० बिना; सं० । 

बनाईइंब क्रि० स० बुनाना; प्रे०-नवाइब | 

बिनावट सं० स्री० (साठ आदि के) छुनने का 
तरीका । 

बिनास सं० पु/० विनाश:होब,-करव; सं ० । 

बिनिआ सं० सत्री० (अन्न) बीनने का समय; 
कटिआ-, फसल काटने एवं खेत में गिरे हुए अन्न 
के बीनने का समय;-करब । 

बिन्तु अव्य० बिना; प्रायः गीतों में प्रयुक्त; सं “बिना । 

बिलुआ घवि० पुं० बीना हुआ (कंडा); जो जंगल 
से बीना गया हो (पाथा न गया हो); ऐसे कंडे 
से औपधि तेयार करने में विशेष महत्व माना 
जाता है। हाथ से पाथे हुए कंडे को “पिधुआ”? 


कहते हैं । 
बिनेआ सं० प्‌'० बीनने बाला; श्रे०-नवैश्ा, वै० 


नया । 

बिनौरीं सं० स्त्री० छोटे छोटे ओले के पत्थर; दे० 
बिनउर । 

बिपता सं० सनश्री० बिपत्ति; दे० विपति; बै०-दा; 
जेद्दि पर बिपता पंरति है सो भावे यहि देस 
(रहिमन) | 

बिपति सं० स्त्री० बिपत्ति;-काटब,-परय,-भोगब, 
कक वि०-हा; सं०विपत्ति; विपति बराबर सुक्ष 
नहीं ,..! 


१६८ ] 


बिबरा सं० प्‌*० बुवाई समाप्त होने पर छोटे बच्चों 
एवं हलवाहों को दिया गया अन्न;-लेब,-पाइब, 
"देव; मै० मुठिया । े 
बिबस बि० पुं० बेबस; खस्री०-सि; भा०-६; सं० 
विवश । 
बिमउट सं० पु ० पृथ्वी के नीचे बनाया हुआ 
साँप आदि जंतुओं का घर या उसके ऊपर का 
भाग; चै० बे-; व्य-नटा । 
बिसरस सं० पु/० रोप, विसष;-करव, होब बै० वे-; 
सं० चिमर्प, दे० अभसरख । 
बिमल बि० पु० साफ । 
बियहब क्रि० स० ब्याह करना;-दानव । 
बिथा सं० पु/० बीज; प्र० बी- पै०-आ;- छोड़ब; 
"“ढारब; सं० बीज | 
बियाड़ वि० पुँ० जिसके भीतर का बीज पक्‍का हो 
गया हो; खी०-डि:-ढा, (खेत) जिसमें जड़्हन का 
बिया बोया जाय, वै०-र; ने० बियादढ, पं० विआड़, 
गु०-ड, । 
बवियाधा दे० ब्याथा । 
वियाधि' सं० सत्री० रोग; -होब; सं० व्याधि । 
बियाव क्रि० अ० बच्चा देना; से० जन्न देना; प्रे० 
“"यवाइब,-उब; बिया” से । 
बियास सं० पु० वृद्धि; बाढ़ि- क्रि०-ब, बढ़ना, 
शाखायें फेंकना; सं० व्यास । 
बियाह सं० पु० व्याह;-करब,-दहोब; सं० विवाह; 
क्रि०वियहय (दे०), वि०-हा,-ही । 
बिरई सं० स्त्री० पौदा, जड़ीबूदी; दे० बिरवा; 
अरई-, अरह-बिरवा | 
बिरकुल क्रिक वि० बिलकुल्न, सारा; अ०-दो,-स्ले 
बिलकुल । 
घिरछा सं० पु० बृत्त; वै०-रिछु,-छा;-तर, वृक्ष के 
नीचे;-लगाइब; कंवने विरिछ तर भीजत हूं हैं 
रामसखन दुनों भाय ? सं० बूत्त । 
बिरता दे० बिद्ता । 
बिरति सं० स्त्री? बहुत रात; बिलंवब;-करब,-होब; 
सं०्वि+रात्रि। 
बिरथा वि० व्यथे;-करव,-जाब,-होब; सं० व्यर्थ । 
बिस्था सं० पुँ० बुड; बि० अधिक आयु का; सं० 
बुद्ध; भा०-हैं.-पन । 
बिरन सं० पु भाई, प्रिग्रबंधु+-मैया,-ना (गीतों 
में), बीरन (दे०) | 
बिरमाइब दे० बिद्लम्द्ाहब । 
बिरवा सं० पु"० पौदा; स्त्री०-ई; अरई-,जड़ीबूटी । 
बिरह सं० पु/० भीतर का दुःख्त; व्यंग;-बोलब; 
ध्यंग कसना; वि०-ही, जिसे पिरह हो; सं० । 
बिरहा सं० पु/० एक सर्वेप्रिय गीत जिसे प्रायः 
हा गाते हैं। इसमें अधिकांश प्रेम कथा दोती 
भ्स9 । 
बिरुदिनिं सं०स्त्री० स्त्री जिसका पति वा प्रेमी दूर 
द्दो; गीत एव कविता में प्रयुक्त; सै० विरदिणी । 


| बिबरा-बिलारों 


बिरही सं० पु ० पुरुष जिसकी प्रेमिका या पश्नी दूर 
हो; सं० | 

बिराइव क्रि० स० प्ुुद्द बनाकर चिदाना; वै० 
“उब । 

बिराग दे० विरोग । 

बिराजक क्रि० अ०् शोभित होना । 

बिरान! वि० पु० दूसरा; स्त्री०-नी जे० वे-। 

बविरिआ सं० स्थी० कानों में पहनने का भाभूषण; 

ण्न्या। 

बिरिछ दे० बिरछा ! 

विरोग सं० पु० हादिक हुःख;-करव,-हो ब,-सें । 

बिर्ति सं० स्री० दान में दी हुई भूमि:-पाइव, 
“मिलब,-देव; दे० अविति:-दार, जिसे विति मिली 
दो; सं० बृत्ति। 

विधि संः स्त्री० वृद्धि;-करब,-होगब । 

बिलकब क्रि० आअ० निःसहाय होकर रोना; 
दुश्खी रहना; प्रे०-काइब,-उब; वै०-खत्र । 

बिलग वि० पु० प्रथक;-होव; अलग-। 

बिलगाइब क्वि> स० (द्रव को) एथक करना; 
अलगाइब- लोगों को अलग करना; दे० अलगी- 
बिलगा | 

बिल्लटब क्रि० झ० उलट जाना, नष्ट हो जाना; 
प्रे०-टाइय,-टवाइय । 

बिल्लनी सं० स्त्री० पुक उड़ने बाला कीढा जो मिंद्ी 
का घर बनाता है; भाँख के किनारे होने वाली 
त् छोटी फुंसी । 

पत्र क्रि० अ० रोना, बिसाप करना; कविता 
में प्रयुक्त; सं० वि +बपू (विज्ञाप) । 


बिलबिलाइब क्रि०ण स० “बिल-बिज! कहता; 
(बिल्ली को) भगाना । 

बविल्बिल्लाब क्रिए झा० रोते रहना; दुःख से 
भवन काटना | 


बिलम सं० सस्‍्थत्री० देर;-करव,-दहोय; क्रि०-मद्माइब; 
बिलंब । हर 

परत्षम्हाइव क्रि०ण स० फंसा रखना; (भेसी को) 
रोक रखना; चै०-उब, सं० विलंब । 

बिललाब क्रि० अ० विपत्ति में रहना, दुःखी 

"जीवन बिताना । 

वित्नल्ला वि० पु ० बेढंगा; सक्नी ०-ढली; बै० बे-। 

बिलबाइब क्रि० स० नष्द करना, नाश होने में 
सहायता करना; यै०-उब; सं० वि+ क्षय । 

दिलसब्‌ दे० बेलसब | 

बिलाइति सं० स्त्री० बिलायत; वि०-ती; फ्ा० 
वलायत | 

विलान चि० पुँ० नष्ठप्राय; स्त्री०-नि;-पुरी, गया. 
बीता;-नी हाल, गई बीती दशा में भी । 

बिलाप सं० घु० रोना:-करब; सं० | 

बिल्ाब क्रि० झ० नष्ट होना; प्रे०-खबाइब,-उब 

संण० वि--की । 

बित्ार। सं० पूँ० बितला | 


बिलारि-बीस ] 


बिल्ारि सं० स्त्री" बिलली;-यस, छोटा एवं चुप्पा 
(व्यक्ति) । 

बिल्लारी सं० स्त्री० दरवाजे को भीतर से बंद करने 
की लकड़ी की सिटकिनी;-देव,-मारब, दरवाजा 
भीतर से बंद करना । 

बित्ति सं० स्त्री० बिल;-करब,-खोंदब; सं० बिल । 

बिलिया सं० स्त्री० छोटा सा मिंद्दी का पात्न; दे० 
मलिया: बै०-था । 

बिल्िर-बिल्िर क्रि० वि० सिसक-सिसक कर बरा- 
बर आँसू बहाते हुए (रोना) । 

बिलेक सं० पु० चोरबाजार; अं० ब्लैक । 

बिलोंटा संब पु ० बड़ा बिल्‍्ला | 

बिल्टी सं० स्त्री० पा्संसल की रेल रसीद;-आइब 
-लेय ,-पठटृय । 

बिसकब दे*-सु-। 

बिसकरमा सं० पु० विश्वकर्मा; वि० बड़ा चतुर; 
स्4०। 

बिसखोपरा दे० बिच-। 

बिसगरभ सं० पु ० विपगर्भ तेल; सं० । 

बिसरब क्ि० झअ० भूल जाना; से०-सारब; स॑० 
बि+ समर । 

बिपघतरवाइच क्रि० स० भुला देना; वै०-उब । 

बिप्तार, सं० ५० नाज उधार देने की पद्धति जिसमें 
दिये हुए नाज का सवाया लिया जाता है; डेढ़ी- 
बिसार, जिसमें ड्योढ़ा लौटाया जाय;-देब,-लेब, 
"नकाढदय; भा०-सरही, बिसार देने का व्यापार | 

बिसाहिन वि० मछली की सी वू. वाला;-आहब, 
ऐसी बू आना; बै०-सदहिना; झं० फिश । 

बिप्तुकब क्रि० अ० दूध देना बंद कर देना (पशु का); 
प्रे.्काइच,-उब; सं० शुष्क । 

बिसेडी सं० स्त्री० व्यंग भरी हुईं बात;-बोलब; 
सं० विष । 

बिसेख सं० पु० जिचिन्न प्रभाव, अदूक्ृुत बात; 
“मानब,-दोब; सं०-शेष, क्रि०-खब, पगला जाना; 
सं० विज्षिप्‌ 

बिसेन सं० पु ० जत्रियों की एक जाति। 

ब्रिसेस वि० पुं० विशे३्; स्त्री ० सि; सं० । 

बिध्टा सं० पु ० गु:खाब, छुत काम करना; सं० । 

बिस्लु सं० पु ० विष्णु -सगवान; वै०-सुन; सं० । 

बिस्नेन्नमः सं० पु ० दाौन;-करब, दान दे ढालना; 
सं० विष्णवेनमः | 

विश्वास सं" पु० विश्वास,करब,-दहोब,-रदव; 
विं०-सी: बै०-स्तास | 

विस्सा सं० पु० विस्वा; धु० सौ-सखाँ, बहुत संभव 
है;-बिगहा, भूमि का माप । 

बिहँसब क्रि० अ० प्रसब्र होकर दसता, खुश होना; 
सं० वि + इस । 

विदृतुइआ। सं० खो? छिपकत्री;यस, छोटा सा । 

बिहुडुर बि० दूर, ओफत्त; आँख! से--ररब, 
होब ! 


श्र 


* [१६९ 
बिहने क्रि० वि० कल ही;-भर, दूसरे ही दिन; 


दे० बिहान | 

बिहफे सं० पु० बृहस्पति (दिन);-फैया; स्त्री० 
वृहस्पति तारा; सं० बृहस्पति । 

बिहबल वि० पुं० विद्वल; स्त्री०-लि;-दोब,-करब, 
“रहब; सं० | 

बिहरब क्रि० झ० बिद्दार करना, मज़े उढ़ाना; प्रे० . 
“राइब; प्र०-ड-;सं० वि-+ह । 

बिहाग सं० पु ० अखिद्ध राग; सं० वि-। 

बिहान सं० पु७ प्रातःकाल;-दोब;-करव; “साँस 
धलुख बिद्दान पानी” । 


बिहार सं० पु ० आनन्द;-करब; प्र०-ढ़, सं० । 


बिहाल दे० बेहाल । 
बिहीदाना सं० पु ० एक औषधि । 


बिहून वि० पु० देखने में भद्दा, सुख; स्त्री०-नि; 


० बे- 
बींडा दे० बिड़वा; स्त्री०-ढी, छोटा बंडल (रस्सी 
का); क्रि० बिद्िझ्लाहब, रस्सी का बंदल बनाना; 
दे० बिड़वा । 
बीग दे० बिगवा । 
बीच सं० पु ० मध्य;- चें; बीच में, बिचयें; बीच में 
दी;-बिचाव, मध्यस्थता, रोकथाम | 
बीछी सं० रुत्रीः बिच्छू; प्र० बिच्छी;-मारब; पु ० 
“छा, बिच्छा, बहुत बड़ा बिच्छू, सं० वृश्चिक । 
बीज दे० बिया । 
बीजू वि० बीज से उत्पन्न (कलम न किया हुआ, 
आम आदि) । 
00 8 स्‍त्री" बींडी, दे० बरई, बीरा; फ्रा बड़ 
प्‌ 


! 
बीतच क्रि० अ० बीतना; प्रे> बितहृब्,-ताइब,-उब; 
० बितब; सं० व्यतीत । 

बीदुर खं० पु० झुँद का कृत्रिम टेढापन,-काढ्व; 
क्रि० बिदुराब, वि० बिदोर (दे०), जिसके 'बीदुर? 
दो । 

बीच सं० पु० एक बाजाजो सुँद से बजाया 
जाता है; सं० चीणा । 

बीनब कि स> बोनता, बुनना; बेल-,मारे-मारे 
फिरना; कातब्-,कात ना बुनना; में ०बिनाइब,-ल वा-; 
सं० बण । 

घीन्दब क्रिण स० बींघना; काट क्लेना; प्रे० बिन्ह- 
वाइब,-उग; सं० विधू । 

बीय। दे> विया । हे 

बोर वि० पु ० बदादुर;-बाँकुडा | 

बीरन सं० पु ० प्यारा भाई (बहिनों द्वारा प्रयुक्त); 
गीतों में “बिरन,विरना, गि्रिन भेया?; दे० बिरन; 
सं० वीर | 

बोीरा सं० घु० बीडा;-जोरब,-जों राह १,-४ चब, 
“उठाइब, तैयार होना । 

बीस वि० सं० बोस, प्र>-से,-सौ;-न,-बरीतों;-सी, 
बीस का एक बंदलन; यक बीसी, दुइ-। 


१७३० | 


बीहड़ वि० सं० लंबा चौड़ा एवं मजबूत (व्यक्ति 
वस्तु); स्त्री ०- ड़ि; भा० बिहडई,-पन । 

बुँचवा वि० पु० बूँचा । 

वुदेला दे० बनेला । 

बुआ सं० स्त्री० बाप की बहिन; बै० बू-,-वा, फुल 


-। 
बुकनी से० स्त्री० बूका (दे० बूकब) हुआ पदार्थ; 
सफूफ़;-बुकाइब, फाँकना । 
बुकला दे० बोकला । 
चुकवा सं० पु/० उबदन;-लागब,-लगाइब; तेल- 
-सेवा;-होब,-करब; बूकब' से (बुका, हुआ पिसा 
हुआ) | 
बुकवाइब क्रि० स॒० बूकने के लिए कहना; पिट 
वाना; ६०-उब | ह ॥॒ 
बुकाइब क्रि० स०फॉक लेनाः सं०्युक्षा (दे० बुक) । 
बुखरहा। वि० घु'० जिसे बुखार भाया हो; स्त्री० 
नही; फ्रा० बुखार + हा । 
बुखार दे० बोखार | 
बुज॒री वि० स्त्री नियंत्र, नालायक, ३» भगु-, 
झा०-रौ, बुरि +जरी (दे० बुडजरी); चै७-जारि; 
फटकार एवं गाली के दी दिए प्रयुक्त । 
बुजरुग वि० बढ, वै०-क; भा०-गी,की । 
बुश्जा संन् पु० बलबुला;-छोड़ब; क्रि०-जबुजाब, 
ब॒ुज्जा देना, होना। 
बुझउबल्लि सं० स्त्री० पहेली, वै०-अलि,-फौवलि । 
सा क्रि० स० बुझाना, बूकने में सहायता 
ना। ' 
बुझकाइब क्रि० स० बुऋाना; बूरूब (दे०) का मे०, 
समझ्ाइब-, संतोष दिल्वाना, समझाना । 
बुझारति सं० स्त्री० संतोप,-करव,-होब । 
बुटवलि सं० स्त्री० प्रसिद्ध स्थान जो नेपाल में है 
भर जहाँ के संतरे अच्छे द्वोते हैं | दूर की जगह; 
दे० मुज्ञतान । 
बुट्ब क्रिग स० उड़ा देना, लेकर भाग जाना, प्रे० 
“इवाइंब,-टवि जाब, गायब हो जाना,-लेब, गायय 
कर देना । 
बुड़जरी सं० स्त्री० नालायक स्त्री, वै०-र- 
(बुरि | जरी, जिसकी योत्रि जल गई दो), दे० 
बुजरी | 
बुड़वाइब क्रि० स० डुबो देना; दे० बूड़ब, चै० 
“ड्राइव । 
बुड़ानि सं> स्त्री० स्थान जहाँ डूबने भर को पानी 
हो,-होब,-रदव, वै०-व, 'बृदब' से । 
बुड़ाव सं० स्त्री० (व्यक्ति विशेष के) हूबने भर का 
पानी,“होब,-रहब, 'बूडुब” से । 
बुड़ आ सं० पु० जो पानी के भीतर नीचे तक डूब 
कर गिरी हुई चीज उठा ल्ाचे; वै०-वा । 
बुड़ की सं० स्त्री० बुबकी,-मारब,-सगाइब । 
रा म हज पुं० वृद्ध व्यक्ति; स्त्री०-ढियऊ, बूढ़ा 
पा ० 


[ बीहड़-बू 


बुड़नाव क्रि० अ० (झंग का) ठंड से ठिदुर जाना । 

बुढ़भस सं० पु० चुदापे के दुगुण । 

बुढ़ान कि० अ्र० बुडंढा होना । 

बुढ़िआ सं० स्त्री० बूढ़ी सत्री;अऊ,-यऊ (आ० 
रूप) | 

बुतवाइब क्रि० स० बुझाने में सहायता देना; 
बै०-उय । ह 

बुताइव क्रि० स० बुझाना (दीया अथवा आग), 
प्रे०-बाइब, वै०-उय | 

बुताति सं० सत्री६ (खाने पीने का) सामान;-देव । 

बुताब क्रि० झ० छुकना; शांत दोना; प्रे०-ताइब, 
“उब,-तवाइब;-न, शांत, बुका हुआ;-रहब शांत 
रदहना-“जो फरा सो करा जो बरा सो घुताना” । 

बुत्त सं० पु० मूत्ति; वि० चुपचाप, शांत,-होब, 
यस्र! फा प्ुत । 

बुत्ता सं० पु० पोस्साहन;-देव । 

बुद्युदाब क्रि० आ० बुदुबद करना; पकते रहना | 

बुदुर-बुदुर सं० पुं+ चुने की आवाज;-रोहब, आँसू 
चुवा चुबाकर रोना । 

बुद्द सं- पुं० गिरने का शब्द;-सं:-बुद्द, धीरे-धीरे भौर 
एक एक करके (गिरना) | 

बुद्ध स० पुं० चुधवार । 

बुद्धि संब सत्री० अकक्‍्ल;-रहय,-होव; वि०-सान; पै० 
“पि; सं० । 

बुद्ध वि० सुख; भा०-पन,-पना । 

बुधि दे? बुद्धि; कद्दा० सिखई डुघि उपराजी माया । 

उनका खं० प्‌'० बिंदी, बूँ द; स्री०-की;-धरय सं० 
दूं! 

चुनिआ| सं० स्त्री० थँ दिया; एक प्रकार की मिठाई, 
जिसमें छोटे गोल दाने चाशनी में मीठे किये जाते 
हैं-क लड़ढू; सं० बिंदु; बै०-या । 

बुनिआ्ाब क्रि० अ० दूद पढ़ना; बरसना; सं० 
बिदु दे० बूती, बून । 

बुनेला वि० बढ़िया; यह शब्द दोनों क्षिगों में एक 
सा दी रहता है; युंदेखों की वीरता का इतिहास 
इसमें छिपा दे । 

बुसुआब क्रि० अ० चित्लाना; पश्च को भाँति 
ऋंदस करना; यूँ थूँ करना; ब० छुखु- 

बुरा वि० प्‌*० खराब; भा०-हैँ;-फरव,-बनव, बुरा 


भ्य 


हो जाना; स्त्री ०-री; कबीर--डुरा भो देखन में 


चला ..। 
बुरि सं०्स्‍्त्री०ण योनि:-मारी,-चोदी,-माँ, गाली देने 
के (स्त्रियों को) शब्द जो पुरुष प्रयोग करते हैं । 
बुलाइब दे० बोलाइब । ु 
बुल्ला सं० पुं० बुलबुला (पानी का); सं० बुदबुद । 
बुवा दे० बुआ । 
बुहरवाइब दे० बहारब । 
यू च बि० पुं० बूं चा, सत्नी०-ची । 
सं० स्त्री/ गंध; आाइब, दुगेभ झाना,-देव, 
'करब; बद-,खुस-; बै"योय; फा० । 


बूक-बेतरह | 


बुक सं० घु० मुट्ठी; यक-,मुद्ठी भर(पिसी हुई वस्तु); 
० प्र० बुक्‍का । 
बूकब क्रि० सं० बूकना, पीसना, मैदा करना; खूब 
मारना; प्रे० बुकवाइब, बुकाइब । 
बूक सं० स्त्री० बुद्धि: समझ; क्रि०-ब, समभना; 
समुझब-;अबूऊ, मुख वै०-स्कि; सं० बुद्धि । 
बूकब क्रि० स० समभना, अंदाज लगाना, तक 
करना; प्रे० बुकमवाइब, सं० बुझूडवलि (दे०)। 
बूट सं० पुं० अंग्र जी फेशन के जूते; अं० । 
बूटा सं० पुं० फूल पत्ता जो चिन्न में बना हो; 
बेल-; पं० बूटा (छोटा पेढ़) । 
चडी पे सत्री० बन की औषधि; जड़ी-; पं ० बूटा, 
टा पेड । 
बूड़ब क्रि०ग अ० दूबना; प्रे० बुढ़वाइव, बोरब 
(दे०); सु०-उतिरब, दुविधा में पड़ा रहना । 
बूड़ा सं० स्त्री० अधिक वर्षा । 
बूढ़ बि० प्‌० बुड़ढा, स्पी०-ढ़ा (-माई)-ढ़ि; क्रि० 
धुदाब, भा० बुढ़ापा,-ह; तुल०-जनु वर्षा कृत प्रगट 
बुढ़ाई; सं> बुद्ध । 
बूत सं० पुं० बूता, शक्ति; यनके-के, इनके मान का, 
जिसे यह कर सके; प्र०-ता,-ते । 
बून सं० पु० बूँ द;-भर, यक-; क्रि० घुनियाब,-झआाव 
(दे०); स्त्री०-नी; (-परब); बूना-बानी (होब), 
बँँदे (चर्षों की); बुने-बून, एक एक बूँद करके 
सं० विदु। हि 
बूनी सं० स्त्री" छोटा बे द;-परब,-आहूब; क्रि० 
बुनिआब (दे०); सं० बिंदु । 
बूय दे० बोय । 
बूरा सं० पुं० शक्कर । 
बुबा देन बुआ। | 
बेंचच क्रि० स० बंचना; प्रें०-चाहब,-चवाश्ब, 
..विकाब,-कब | 
बची सं०स्त्री० बिक्री का दुस्तावेज;-लिखब,-करब | 
बेंड़ वि० प्‌० चौढ़ाई के आरपार,-बेंड,-करब, 
..नष्ट कर देना । 
बत सं० प*०बेत, छुड़ी,-सारब,-ल्तगा हब । 
बबडा स० पूँ० झोपड़ी का द्रवाजा;-देव; थटी 
.सं० व्ययधान। 
बंवार सं० पु ० लंबा छेद; दराज़;-फाथ्य; वै०-रा; 
है । 


सं० | 
बेइलि सं० स्त्री० बेल (फूल झादि की); गीतों में 
के त्या!। 
बेई सं० स्त्री० बारी:-बेई, बारी बारी से, बार-बार; 
बेरि' का '₹” लुप्त होकर यह शब्द बना दे । 
बेदमान वि० पुं० बेईमान; भा०-नी;-करय । 
बेकरई सं० स्त्री० खराबी; वै०-पन; दे० बेबार; 
० ब्य-| 
बेकरका सं० पुं० किसी के मरने का ३० वाँ दिन; 
“करव,-होय;-रहय,-मनाइब; विफार' से; चै० ब्य-| 
बेकल दे० विकष्त, बै० ब्य-। 


[ १७१ 


बेकाम वि० पुं० थका; विह्न॑ंत;-होब,-करय,-रहब, 
० व्य-, स्न्नी०-मि ! 
बेकार वि० पुँ० खराब, रद्दी, बै० व्य-, सुत्नी०-रि, 
भा०-करपन,-ई । 


बेकूफ वि० पुं० सुस्त, स्त्री०-फि; फा० बे--वकृफ; 


भा०-फी,-फई । 

बेखउफ वि० [० निश्चित, निडर; स्थत्री०-फि; 
-रहब होब-, फा० बेखोफ़ । 

बेग सं० पुं" थैला; मनी-, रुपया पेसा रखने का 
चमड़े का बढुआ, आअं० बैग । 

बेगारी सं० स्त्री० बेगार.-क्लेब,-देव,-करव । 

बेगि क्रि० वि० शीघ्र (कविता में ही प्रयुक्ते । 

४ सं० सन्नी० बेगम या रानी (ताश के खेल्न में); 

गम । 

बेशुन वि० प्‌*० जिसमें गुण न दो: वे०-नी । 

बेघर वि० प्‌*० जिसके घर न हो; जिसका घर 
उजड़ गया हो । 

बेजह्‌ सं० स्त्री० अनुचित बात या ध्यवद्दार;-कर व, 
“होब,-रहब; फा० बेजा, वै०-जाहि,-जाहँ,-जाह, 
वि०-जाहीं, अनुचित करनेवाला । 

तेजाँ दे० बेजह । 

बेजान वि० निर्जीवच । ५ 

बेजाप्ता वि० (बात, कारवाई आदि) जो नियम 
विरुद्ध हो । 

बेमरा सं० प्‌*० दो श्रन्न एक में मिलते हुए, 
सन्नी ०-री, मोदी रोटी जो पायः दो अज्नों के आदे 
से बनती है । चें०-र । 

बेटवा सं० प*० बेटा, स्प्नी० बिटिया, वि०-बही, 
पुत्रवती;-बिटिया, परिवार । 

बेटहला सं० प्‌*० छोटा लड़का, घु० खराब छोकरा; 
स्त्री० बिटिदिनी । 

बेटा सं० प्‌*० पुत्र; सत्री०-टी;-बेटी, परिवार । 

ब्रेठन सं० प'० बाँचने का वस्त्र, सं० बेष्ठन । 

बेड़ा सं० प*० नावों का समूह;-पार होब,-पार 
करब, महत्वपूर्ण काम पूरा हो जाना । 

बेड़िन सं० स्त्री० नीच श्रेणी की नाचने-गाने वाली 
सत्री,-पतुरिया, दुश्चरिन्न, स्प्रियाँ, दे० पतुरिया । 

बेड़ी सं० रत्नी० पैरों को बाँधने की जेल चाली 
जंजीर, हथकड़ी-,“परव,-लगाइब । 

बेडौल वि० प० जिसके दौक में अनुपात न हो, 
यदशकल:-होगब । । 

बेढय वि० झदुभुत, बढ़िया । 

बेढ़ब क्रि० स० फेँसा देना, भे०-द्ाइब,-दपाइंब; 
बढ़ा (दे०) से । 

बेढ़ा सं० प० खेत था बगीचे के चारों ओर लगा 
कांटा या लकड़ी की दीवार:-लगाहब,-रून्दय । 

बेतकलल्‍्लुफ वि० जिसमें आडंबर न दो; आा० 


न्फी | 
है ० वि० छुरी तरह (बिगइना, नाराज 
होना)। 


१७२ | 


बेतहासा क्रि० ति० बिना साँस लिए; एकदम । 

बेतान दे० तान | 

बेताब वि० परेशान, निर्जीव;-करब,-दोब,-रहय । 

बेतोल वि० बिना तौल का; अन्दाज़िया; फा० थे + 
सं० तुल; बै०-तडख (दे० तलब) । 

बेद सं० प्‌ ० बेद:-पुरान,-वाक्य; सं०। 

बेदांग दे० अदग्य । 

वेदाना वि० बिना बीज वाला (अंगूर, अनार)। 

बेद्हा वि० प्‌*० वेदी का; पूज़्य;-पंढित, धार्मिक 
कृत्य करानेवाला पंडित । 
दी सं० स्त्री० स्थान जिस पर पूजा, ग्रलिदान 
दि हो; संण्। 

बेध सं० पु० शामत:-होब; अहण में सूर्य या चंद्र 
का वेध;-क्ागब; क्रि०-अ-धथा दोब,-रहब, (कसी 
की शामत होना); सें० ! 

बेधड़क वि० निश्चित; क्रि० वि० निर्श्चित 
इोकर । 

बेधव क्रि० स० बेधना, अस्त करना; प्रे०-धाहब, 
“धयवाहय, फॉसना । 

बेधरम विए० पुं० धर्म-च्युत;-करब,-होब; फ़ा० बे 
+-सं० घमम; भा०-ह | 

बेन सं० पु ० प्रसिद्ध आजा; कहा० भईंस के भागे 
“बआये, भट स खड़ी पगुराय; सं० वेश (बाँस)। 

बेनउठा खं० पूँ० बाँस का छोटा दोकरा; सं०वबेण; 

७ 


सत्री०्ठी । 

बेनडर से० पुँं० ओला; स््री०-री, छोटे छोटे झोले; 
“परव,-गिरब; सी० बिनोंजा । 

बेनजीर बि० पु० जिसकी तुखना न हो; स्त्री० 
रिं; फ़ा० बे + । 

बेना रू० पु० प॑खा। छोटा दाथ का पंखा; रत्री० 
“निश्ा,या;-डोलाइब,-हॉकब; से० वेश (बाँस 
जिसका बेना प्रायः बनता है ।) 
बेनी सं० स्त्री० झत्री का बधा हुआ बाल; प्रायः 
गीतों में प्रयुक्तः सुरुष सुख धीरे तपौ भोरी बेनी 
क रंग हुरि जाय; सं० । 

बेनुला सं० पु“० प्रसिद्ध घोड़ा जिसका वर्णन 
आल्हा से दहे। 

बेनुल्ी सं० स्त्री० जूढ़ा बनाने में सहायक एक गोल 
छुल्ला जिसे स्त्रियाँ अयुक्त करती हैं । इसका रिवाज 
कम द्योता जा रहा है। दे० 'जूरा?; विदुली जो 
स्त्रियाँ मत्थे में लगाती. हैं। 

बेपरवाह दे० निपरवाह। 

हक वि० पु ० नंगा, बिना परदे के; स्त्री०-दि; चै० 


। 
वेफाँट वि० निरर्थक । 
बेफायदा आकर कुछ लाभ न हो; फा० । 


दे० र्‌। 
कक बिहफे | 
बेबस' वि० पु० निःसहाय; स्त्नी०-सि; भा०-सी, 
“सई; से० विवश । मो 


| बेतहासा-बेसरम 


वेभाँति वि० बेमेल, बुरा लगने वाला;-कै, जिसका 
मेल न खा सके (काम) । 

बेसइट दे० बिसउट । 

वेसान सं० पुं० विमान, चै०-वान; सं० विमान । 
२ सं» स्त्री० विलंय, बार, बै०-रि;-करव,-होब; 

. क्रि० वि०-बेर, बार-बार; यक,-दुई-। मत 

बेरति सं० स्त्री० बीजों से डगे हुए पोदे;-ढारब, 

छोडब; वै०-हनि; सं० बीज-वपन । 

हक ति० पुं० निर्देय; स्त्री०-मि, भा०-“सी, 
न्‍महे | 

बेरा|इब क्रि० स० अलग करना, घुनना; श्रे०-रवाइब, 
नजग; स्रा०- राब | 

बेरामस वि० पु"० बीमार; स्त्री०-मि;-होब,-परव, 
“रहब; भा[०- मी; वै०-सार । 

बेराय सं० स्थ्री० दूसरी राय; जिसकी राय भिन्न 


द्दी। 

बेराह थि० बिना रास्ते का;-चलब । 
रि सं० स्न्नी० बिलंब; दे० बेर । 

बेरुख़ वि० उदासीन;-दोब, भा०-खी,-खई । 

बेर सं० पु० कुमदिनी के बीज । 

बेल सं० पुं० बेल, अ्सिद्धू फल और उसका पेढ़; 
नयीनय, मारा सारा फिरना, बेकार रहना । 

बेलन सं० पुं० खकडी या लोदे का औज़ार जिससे 
बेला जाय | 

बेलना सं० घु० रोटी बेलने का हत्था,-पस, छोटा 
सा (बच्चा); बै० ब्य- । 

चेलब क्रि० स० बेदना, नष्ट करना; पे०-ख्ाहुब, 
“लवाइब,-उब, पापड़-3 अधिक पंरिश्रस करना । 

बेलल्ला वि० पु० बेढंगा; स्त्री०-ली । 

बेला सं० पु० बेल को खोखतला करके बनाया हुआ 
लकड़ी लगा छोटा बतेन जिससे तेल निकाणा 
जाता है; स्त्री०-लिजा,-या । 

बेल। सं० स्त्री० समय;-होब; सं०। 

बेलौस वि० पु ० ममतादीन; स्त्री०-सि । 
पकूफ दे० बेकूफ । 

जेवर सं० पु ० ब्योरा;-वेय,-कोब । 

बेचहर सं० पु० कर्ज;- लेब,- देव; तु० बेवदरिया । 

बेवह्ार सं० पूं० व्यवहार; मैत्री;-करब;-रिक, 
मिन्न, सं० व्यवहार । 

जेवा सं० स्त्री० विधवा;-दोय । 

बेवाय सं०स्त्री० पैर के तलुवे में फटी दरार;-फाटब; 
कद्ा० जेहिके पाँय न होय बेवाई, सो का जाने 
पीर पराईं। ह 

बेवारिस वि० जिसका कोई वारिस न हो | 
सक कि० वि० निःसंदेह; वें -|-अर० 
सन सं० पुं० चने का आटा । 

बेसरम वि० पूं० निल्लैजज; स्त्री०-मिं; भा०“मई; 
“मा पदलवान, बहुत ही निलेक्ज, जो अपनी बेशर्मी 
में गय॑ करता हो; फा० बेशमें;- ३, य्रेशर्मी के 
स्राथ । क्‍ 


बेसरि-बोलब ] 


बेसरि सं० स्त्री० नाक में पहनने स्त्रियों का 
एक आभूषण; वै० नक- । 

बेसहनी सं० स्त्री० खरीद । 

बेसहब क्रिण्सन खरीदना; ओ०-हाइब,-हवाइब, 
"उब। 

बेसही सं० स्त्री० पंपनी, खरीदी छुईं (“बिसही' 
हुई); दे० बेसहब; वै० बसही । 

बेसहूर घि० पुं० बेढंगा; जिसे शहूर न हो; स्त्री० 
नरि; फा० थे +- 

बेसी वि० अधिक । 

बेस्सा सं० स्त्री० वेश्या; बै०- स्या; सं०। 

बेहनि सं० स्श्री० दे० बेरनि । 

बेहबल दे० बिहबल । 

बेहया वि० बेशमे, निल्ल॑ज; भा०-ह। 
हाल वि० पुं० घबराया हुआ; मरणासशन्न;-होब, 
-करब,-रहव; स्न्री०-लि, फा० बे+ हाल | 

बेहिसाब वि" अधिक, असंख्य; फा० बे+ । 

बेहूदा चि० पूं० बेढंगा; स्री०-दी । 

बेहन वि० पुं० कुरूप; स््री०-नि | 

बेहोस वि० पुं० बेहोश; स्न्न ०-सि; भआ०-सी; फा० 
वे -+ होश। 

बैकतल वि० मूर्ख, बेढंगा; स्री०-लि; भा०-ई । 

बेकुंठ सं० पुं० स्वर्ग; क्रि०-ब; (भगवान्‌ की मूर्ति 
को) सनानादि के बाद सुल्ला देना । 

बेगन दे० भाँटा । 
जा दे० बयजा । 
ठक सं० पुं० घर के बादर मेहमानों के बैठने का 
कमरा, दे० बहठक,-का,-की; वि०-बाज, जो दूसरों 
के यहाँ जाकर बहुत बैठा करे । 

बैठनी सं० स्त्री० बैठने का बीढ़ा या लकड़ी आदि 
का .पीढ़ा । 
बैेठब क्रि० झअ० बैठना; पटना, जम जाना; ओ० 
“ठाइब,-उब | 

बैठाहुर वि० पु० जो प्रायः बैठा रहे, कुछ काम न 

बे करे; स्त्री ०-रि; बै०-उर । 

जी सं० स्त्री० अंत्याक्तरी;-करब, -होब । 

बेताल सं० पूँं० विक्रमादित्य के कथानकों में प्रश्न 
करनेवाला अलोकिक पुरुष । 
द्‌ सं० पुँ० चैथ; भा०-ईं,-पन; सं० । 
दूक सं० पुं० वेद्यक;-करब, भा०-हैं; सं० । 

बैन सं० पुं० बचन; यह शब्द कविता में ही प्रयुक्त 

तादे। 

बैना सं० पुँ० ब्याह अथवा पुत्र जन्म आदि अव- 
सरों पर बठनेवाला उपहार;-बाँटब,-देव,-आा हब, 
“लाइंब: बै० बयना | 

बैपरब क्रि० स० व्यवहार में लाना, काम में लेना 
(वस्तु का); व्यवद्दार करना (व्यक्ति का), अजुभप 
प्राप्त करना; सं० व्यापार । 
पार खं० पुं० व्यापार;-री, ज्यापारी,-करव; सं० 
व्यापार, क्रि०-परव *(दे०) । जे 


[ १७३ 
बैबी वि० बाहर का; अपरिचित (व्यक्ति या 


पशु) । 

बैमान दे० बेईमान, भाण्नी |.» 
र स॑० पुं० दुश्मनी;-री; दुश्खन; स०; चै० बयर; 
-करब,-राखब,-रदहव । । 

बैरन वि० जिस पर महसूल लगे (पत्र); अं० बेय- 
ग। 
रा सं० पुं० खाना बनानेवाला नौकर; ओं० 
ब्रेयरर । 

बेल सं० पुं० बैल; मु० मूर्ख । 
ल्ट सं० पुँ० शक्ति, इंजिन; अं० ब्वायत्वर । 

बैलर वि० पुं० फूहद; स्त्नी०-रि, भा०-ई | 
स सं० पुं० ठोकरों की एक जाति जिनके कारण 
बैसवाड़ा प्रांत का नाम पड़ा; वै० बयस । 

बोंका सं० पूँ० कीड़ा जो घास में रहता और कूद्‌- 
कूदकर इधर-उधर बैठता हे । 

बोइब क्रि० स० बोना; प्रे०-८ाहब,-उब, मु० बात 
फेलाना, प्रचार करना; छीटब-, फेकना । 

बोउनी सं० स्त्री० बोने की क्रिया, उसका समय; 
-हीव,-करव; प्रे०-वजनी | 

बोकड़ब क्रि० स० (कपड़े या कागज़ को) चबा के 
खराब कर देना; बीच-बीच में छेद कर देना; मे० 
"डाइब;-उब | 

बोल सं० पुं० बड़ा सा मोटा डण्डा । 

बोम सं० पूँ० भार; क्रि०-ब, लादना; बै०-का | 

बोकब क्रि० स० लादना, खूब भरना; मु० खूब 
डट कर खाना; प्रे०-काइब,-कवाइब,-उज । 
दा सं० पुँ० लकड़ी का बड़ा और मोटा टुकड़ा; 
खी०-टी, मांस आदि का टुकड़ा; बोटीन्योटदी, क्रि० 
वि० छोटे-छोटे दहुकड़ों में (काटना); क्रि०-दिश्या- 


श्य । 

बोड़ा सं० पु ० बड़े दाने की एक फली जिसका 
साग खाया जाता है । 

बोतल सं० पु० बढ़ी शीशी; आअं० बॉटल । 

बोदा वि० पु ० सुरुत, भद्दा; स्री०-दी; भा०-पन । 

नोध सं० घु ० ज्ञान, तृप्तिकरब,-होब; सं० । 

बोचा सं० पु० स्तन (दूध भरा हुआ).-पियन: 
स्लियों था बच्चां द्वारा प्रयुक्त; स्री०-बी; सि०बुबो, 
स्त० छुब्बा | 

बोमब क्रि० झ० जोर-जोर से चिल्लाना, व्यर्थ में 
बोलना । ४ 

बोय सं० सत्री० बदबू , दुगध;-करव, आाहब; यू । 

बोरा सं०पु० बोरा; श्ली०-री, क्रि०-रिश्राइब, बोरों 
में भरना । 

बोरो सं० पुं० एक प्रकार का चावल जो पानी में 
होता है । स॑० ब्रीहि। 

बोल सं० ४० बोली, शब्द; वै०-लि;-चाल्न, 


संपको । 
बोलब क्रि० स० बोलना, कहना; म्रे०-लाइब,-डब, 
“दवाइब, बुलाना;-चाकब, संपर्क रखना । 


१७४ " 


बोली सं० ख्री० बोली, भाषा,ध्यंग;-बोलब, व्यंग 
कहता; नीजास में दाम लगाना ! 

बोह सं० पुं० (जल में भैंसों का) भानंद -क्षेब;-हा, 
चघरते की घास की अधिकता । 

बोहब क्रि०ण स० सान देना (तेल आदि में), जोर 
से पकड़ ना; कककन-,दो व्यक्तियों की हाथ की उँग- 
लियों को मिलाकर पकड़ना; यह शब्द और दूसरे 
अर्थ में नहीं मयुक्त होता | 

बॉका दे० बउका | 


भे 


मेँकार दे० भोंकार । हि 

भैंजाइब क्वि० स० भजाना (पंसा); प्रे०-जवाहब; 

भा० भजवाई । 

भेंटइती सं० स्त्री० भाँट का सा व्यवहार; अनावर- 
यक प्रशंसा;-फश्व; दे० भाँद । 

भंटा सं० पुं० बैंगन, भाँठा । 

भंडा सं० पुं० किसी भारी वस्तु को उठाने के लिए 
लगाई हुडे लकडी;-क्ाराब,-लगाइब;-फोर, रहस्यो- 
दूघाटन;-करव,"होब । 

भेंडइती सं० स्त्री० भाँड का सा ज्यपद्दार,-करव, 
-होय; बै०-यती,-बे ती । 

भँड्खेल्नि सं० रत्नी० गदइबद;-करब,-दोब; भाँद 
(दे०)+ खेलि, भाँढ़ों का खेल । 

भेंडरों सं० ज्वी० गश्ना पेरने का पहला दिन जब 
गुढ भी तैयार होता है;-करब,-दोव । 

भड़सार सं० पुं० भोजनवाला घर; स्थान; जहाँ 
भोजन बने; वै०-सारा | 

भेंडआ सं० पुं० वेश्या के साथ रहनेवाला पुरुष; 
गुल्ञाम; नीच व्यक्ति; भा०-अई,-पन । 

भेंडरि सं० स्त्री० गढ़बढ़;-करब,-होब, भाँड़ों का 
स्तर कास; वि०-री, 'सेंडेरि' करने बाला । 

भंडेती दे" भेंदइती । हि 

भेंवकखा वि० पुँं० जिसकी आंखें टेढ़ी हों; ख्ी० 
"खी; ्क +-आँखि, जिसकी आंख भों की ओर 
उठी हो । 

भैंवर सं० सत्री० नदी की भेंवर;-में परथ, चक्कर में 
पड़ना, असमंजस में रहना । 

भँवरी सं० खी० फेरी;-करब, (यरनिये का) गाँव 
गाँव फिरकर सोदा बेचना । 

भंवरा सं? पुं० अमर; सु० इधर उधर फिरने 

.. बा्ा ब्यक्ति; सत्री०-री, मनुष्य के बालों का चक्र, 

'पशु के सल्ये या पीठ झादि पर बालों का चक्र 


स० अंक्। . द्बी 
मे क्िंः ऋ० हुआ, दो शया; बे० भय, मे; ख्री०-३; 


| बोली-भकुहा 


बॉड़ा दे० दैंवरा | 

बौआख क्रि० अ० सोते समय बदबदढ़ाना; दे० कउ- 
आब, बै० यउ-,-वाय | 

बौखल दे० बउखल । 

धौखा सं०पुं० थोरी देर तक चलनेवाली तेज हवा; 
आन्ही-:-झाइय: वै० यदखा 

यौत्ता सं० पुं० जो ध्यक्ति कद में बहुत छोटा हो; 
वै० बावना; सं० वामन; स्री०-नी । 
गौर दे० बडर; पं०मौरना, सिं० मोर । 


उदा० जौन-तौन-, जो कुछ हुआ सो हुआ; सं० 
भूतः । 

भईंस सं०पु ० भेंसा;-साव, भेंस का गराभिन होना; 
"सादिल, भेस की भाँति यू करनेवाला;-झाहंब; स्री० _ 
नसि,्यस, मोटा तगड़ा पर सुस्त व्यक्ति; सं० 
महिप । 

भईसि सं० क्री० मेंस;-यस, मोटी तगढ़ी पर सुस्त 
स्त्री; सं० महिपी । 

भटक संबो० है भाई, भैया;-भउजी, भाई 
भौजाई:-चारा, भाई का सा व्यवहार, 
बिशवरी। 

भदइने दे० भयने । 

भजउजाई सं० सत्री० बड़े भाई की क्री; सं० आतु- 
जाया | 

भडजी सं० स्त्री० भडजाई; ऐसी स्त्री को संबोधन 
करने का शब्द; सं० अतुजाया | 

भडरब क्रि० स० खुरपी से (पौदे की जड़ की) 
मिद्दी खोदकर उलट देना; प्रे०-राहव । 

भरी सं० स्त्री० मोटी गोल रोटी जो द्वाथ से ही 
बनाकर कंडे की आँच पर सेंकी जाती है; इसी को 
'्वीदी' भी कहते दें;-लीटी,-लगाहब; स्ु० छाती पर 
“लगाहइब, खूब तंग करना । 

भकंदर दे०-गंदर । 

5 जक वि० पुं० जो कुछ बोल न सके; स्त्री० 
नमी । 


भकड़ब क्रि० अ० सड़ जाना (लकड़ी का) । 

भकभेत्तर बि० पु० फूहड़, बेढंगा; रुन्नी०-रि; वै० 
न्‍्ग- । 

भकसब क्रि० अ० सड़ जाना (लकड़ी, फल झआादि 
का); बदबू करने लगना | 

भकासक क्रि०ण वि० जरदी-जल्दी, निरंत्तर (धरपँ 
आदि के निकलने लिए); अर ० “कक । 

भकुहा बि० पु० जो कुछ कर न सके; विःसहाय 
एवं भूखे; स्त्री०-ही, भा०-पन, क्रि०-झाब । 


भकोसब-भतरहा ] 


भकोसब क्रि्स० जरदी-जलदी फॉकना या चबाना; 
प्रे०-साइंब,-सवाइय,-उब । 

भकक्‍खर सं० पुं० खाने का स्थान, बलिवेदी; भवानी 
क-, देवी की बजिवेदी; यह शब्द था तो इसमें या 
“में परब” (संकट में पड़ जाना) में प्रयुक्त होता 
है; “भवानी क-में जाव” तू देवी की बलि हों जा; 


सं० भष्त | 

भक्साहिन वि० जिसमें सड़ी बदबू हो;-आइब, 
“लायाब | 

भर सं० पु० भोजन; कहा० “झजगर को-राम 
देवेया” इंसी में इस शब्द का प्रयोग होता है । 
स० भ्रषय । 

भखबइओआ। सं० पूँ० भाखनेवाला, भविष्यवाद 
करनेवाला; स्वीकार करनेवाल्ा; सं० भाषु; वै० 
"या, -वैया । 

भखवाइब क्रि० स० कददलवाना, कहने के लिए 
बाध्य करना; सं० भापू; भा०-वाई, भविष्यवाणी 
करने की क्रिया, क्रम, मजदूरी आदि । 

भरखाइब क्रि० स० कहलवाना, स्वीकार कराना; 
प्रे०-खवाइब,-उबय; सं० भाप्‌। 

भगंद्र सं० पुं० मसिद्ध रोग जिसमें गुदा से मवाद 
आता है । 

भर सं० स्त्री० स्त्री को गुप्तंद्रिय; पुरुष की गाँड; 
सं० | 

भगउती सं०स्श्री० देवी, भगंवती; भगवान-, देवता 
भवानी;-माई, दुर्गा जी; वै०-गौती; सं० भगवती । 

भगत वि० पुं० भक्त; जो माँस मछुली न खाय; 
स्त्री०-तिनि,-न; भा०८ह,-ती; खं० भक्त । 

भगति सं० स्त्री० कीतेन;-करव,-दोब । 

भगद्रि सं० स्त्री० भागने की क्रिया; घबराकर 
भागने का क्रम:-परव,-दो ब, -करब । 

भगतहा सं० पु/० एक जंगली पेड़ और उसकी 
लकड़ी । 

भगवा सं० पु० छोटा सा कपड़ा जो गुप्तेंद्वियों 
पर गरीब लोग लपेट ब्ेते हैं; स्थी०-ई;-पदिरब, 
"बान्हब; सं० भग--वा । 

भगवान सं० पु ० परमात्मा, सगवान;-करै,-चाहैं; 
“जानें, भगवान्‌ की शपथ; जै-;-भगडती, परमात्मा 
की कृपा। 

भगाहइव क्रि० स० भगाना, भगा ले जाना; नै० 
“उब, प्रे०गवाबब, भा०-हं,-गवाहई। 

भगाई बि० स्त्री० भगाई हुई (स्त्री), जिसे कोई 
पुरुष भगा लाया हो | 

4५8 सं० पु ० भागनेवाला या भागा हुआा 
व्यक्ति । 

भगोना सं० पु ० खुले सुँह का बतंन (धातु का) 
का ढकना अलग हो; बइली की भाँति का 

न। 

भक्रइय। सं० स्त्री० पुक बूटी जो वर्षा में अधिक 

दोती है; भू गराज; सं०; बै०-रैया, सैंग-। 
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भरा सं० पु ० बोरे का हुकड़ा; पुराने कंबल का 
भाग । 

भचक सं० पु० पैर की खराबी, चलने में अढचन; 
क्रि०-ब, स्ॉंगड़ा कर चलना, भचक कर चलना; 
प्रे-फाइब, पैर सचकाना प्र०-क्‍्का,-सारब 
(ब्यं०) । 

भचभचाब क्रि० अ० 'भसच-भच' का शब्द करना; 
प्र० भचर-भचर करब; भचाभच्च करब; अनु० । 

भजन सं० पु० भक्ति का गीत;गाइब,-करव; 
“नानंदी, जिसे भजन सें आनंद आवे । 

भजब क्रि० स० भजना, ध्यान करता; में ० -जाइब, 
“उब । 

भजभजाब क्रि० अ० भज-भज? का शदद करना 
(खड़े हुए हरव, कीचड़ आदि का); अनु> । 

भ्रटक सं० पु० संदेह, दुविधा;-रहब,-करब । 

भटकब क्रि० अ० सटकना, प्रे०-काइब,-कवाइब । 

भटकोइया सं०पु ० प्रसिद्ध कॉँदेदार बूटी जो खाँसी 
की दवा है; वे० भें-। 

भटवासी सं० स्त्री० एक जंगली पोदा जिसकी 
पत्तियों को उबालकर लगाने से जूँ मरते हैं । 

भट्टा ख॒० पुं० ईंट पकाने का भद्दा; स्त्री-ही | 

भठब क्रि०्अ० भट जाना, (कुँप, तालाब आदि का) 
बंद या पट जाना; प्रे० भाठब,-ठाइब,-ठवाइब,-उब: 
भा०-ठाई, पाटने की क्रिया, मज़ादूरी आदि। 

भठिआरा सं०प्‌० भही. चल्लानेवाला, रोटी पकाने- 
| (मुसलमान), खाना बेचनेवाला; स्थ्री० 
“रिन । 

भड़ेंग सं० पूं० दिखाबा, व्यर्थ की बनावट;-करब; 
वि०्नगी । 

भड़क सं० पुं० दिखावा; तड़क-,बाहरी टीम-ठाम | 

भड़कब क्रि० अ> भड़कना; प्रे० -काहुब.-उच । 

भड़कील वि० पुं० देखने में सु'द्र; स्त्री०-लि; प्र० 
"खील। 

भड़भड़ाइब क्रि० स० भदभई' करना; पीठना 
(दरवाज़ा आदि) । 

भड़भड़ाब क्रि० अ० भहभद! होना; प्रे०-डाइय । 

भड़भ ड़िया थि० बहुत बातें करनेवाला; वै*-ञा । 

भड़भाड़ सं० पुं० कॉटेदार जगली पौदा जिसे 
संस्कृत में स्वर्णत्तीरी कहते हैं । 

भड़ाक सं० पुँ० किसी बतेन के फूटने का शब्द; 
“दूँ, ऐसे शब्द के साथ; प्र०-का । 

भड़ाभड़ सं० पुं० 'भडभड! की निरंतर आवाज; 
"दीव,-करव | 

भतइत सं० पुं० हलवाह जो भाता (दे०) पर काम 
करे; भा०-ती । 

भतखबवाई सं० स्त्री० ब्याह में मात खाने का नेग 
(दे०) जो समधी को दिया जाता दहै। भात्त +- 
खबाई; वै०-खउठआ,-सख्तोआ;-देब,-पाइंय,-लेय । 

भतरहा वि० पुं० भूना या उबखा हुआ पंदार्थ जिस 
में कोई भाग गला न दो;-रहब; क्रि०-राब । 


१७६ ] 


भतरिन्हा सं" पुँ>७ खाना बनाने वाला; भात-+- 
रिन्ह; (दे०) रीन्द्य । 

भतहा सं> पुँ० भात (दे०) वाला; भात खाने 
वाला नातेदार; भात +हा; सं० भक्त | 

भतार सं० पुँ० पति, मालिक; सं० भत्‌$ वि० 
भतरहां (भतारबाली) | 

भतिज-बहु सं० स्त्री० भतीजे की स्त्री; भतीज-+- 

! 


यू 

भतीज सं० पुँ० भाई का लड़का; सं० आतृज; 
स्त्री०-जि, भतीजे की बदिन । 

भत्ता सं० पुं> घर से बाहर जाने का खर्च; यात्रा 
का पूरा व्यय;-ल्षेब,देव; भात! से ? 

भथुरब फ्रि० स७ धीरे धीरे पर भच्छी तरह मारना; 
प्रे५-राहुब/-रवाहुब; दे० धुरब । 

भदइ सं० स्त्री० भादों में होनेवाली फसल; सं० 


भाद्र । 
भदड॒हाँ वि० पुं० भादों का, भादों में होने वाज़ा 
(फत्त, धूप); सं० साद्र्‌ + दा; स्त्री०-हीं; वे०-वहाँ | 
भद्-भद क्रिण्वि० भदभद आवाज़ के साथ 
(गिरना); प्र०-“६-दह; भद्र भदर; क्रि०-दाब, 
जल्दी जल्दी गिर पड़ना । 
भवराब क्रि_ अ० खूब होना (पके फलों का), 
पक कर गिरना (आम का) । 
भह सं० स्त्री० बदनामी, दुर्गति;-करब,-होब; वै० 


। 

भदरा सं० पुँं० खराब मुहूर्त; कद्दा० घरी में घर 
लरे नव घरी भद्दरा । 

भद्दा विं० पुँ० खराब; स्त्री ०-दी; भा०-पन । 

भद्ग वि० पु० जिसकी दाढ़ी मछे सु ढी दों,-होब । 

भन हर सं० स्त्री० जरा सा शब्द, आवाज;-परव; 
क्रि०-ब, सन 

भनछब क्रि० झ० फिरते रहना, तलाश करना, 
मारा मारा किरना; प्रें०-छाहइब,-उब | 

भनब क्रि० स० कहना, वर्णन करना; काव्य में दी 
प्रयुक्त हुआ दे । 

भनभतनाब क्ि० अ० भन सन करना; रुष्ट होना, 
योलते रहना । हे 

भन्न सं? पुं० सन्नी की आवाज;-सें,-द, ऐसी 
झावाज के साथ; क्रि०-ज्ञाब, रुष्ट हो जाना | 

भभक सं० पूं५ जल उठने का क्रम; किसी बंद 
रखी हुईं वस्तु की उत्कट गंध; क्रि०्-ब, जज 
उठना, भीतर से जोर मारना, “भ भ की आवाज 
करना; प्रें०-काइंच | 

भभका सं० पुं० सत निकालने का बर्त ग;-खगा- 
हय। 

है 283 २4 क्रि० स० यकायक गिरा देना (द्रव को), 

|। 

भभंकका सं० पुं० बड़ा सा छेद;-करव,-दोव । 

भभरिआब क्रि० अ० सूज जाना (बीमारी के बाद 
चेहरे का); भा० भभरी | 


[ भतरिन्हा-भलमन 


भभूति सं० स्त्री० विभूति;-देव,-स्तेब,“लागब; सं० 
विभूति । 

भ्रभभाव क्रि० अ० जलन होना (अंग में)। 

भ्रय स० पु० डर;-लागब,-करब,-खाब; सं० । 

है सं० स्त्री० बिरादरी, भाईचारा; ग्र० 
न्‍वद्दी । 

भयरो दे० भैरव । 

भर उप पूर्ति का ग्योतक यह शब्दु झन्‍्य शब्दों में 
जोड़ दिया जाता है; उदा० पेट-, अँजुरी-, मन-, 
जिउ-, भाँखि- माप या तोल का भी यह सूचक है, 
सेर-, यक-(एक तोला) दुद-, गज़-, दाथ-+कोस-। 

भरइत चि० पुँ० जो भार जे जाय; दे० भार | 

भरता सं० १० किसी फल या कंद झादि को आग 
में भूनकर उसमें तेल आदि डालकर बनाया हुझा 
साग;-करब,-होब, दया देना, कुचलना । 

भरती सं० स्त्री० भरती;-होब,-करव । 

भरनी सं० स्त्री० एक नक्षन्न;-सद्रा, भित्र-सिक्ष 
नक्षत्र; फल (जहसन करनी तइसन-); सं० भरणी। 

भरब क्रि० स० भरना, देना (कर्ज); प्रे०-राइब, 
“वाइब,-उब | 

भरभर भरभर क्रि० वि० एक के पीछे दूसरे; 
“भागब; क्रि०राब,-राइबव | 

भरम स॑० पुं७ असम, भेद:-खोलब,-देव,-रॉवाहब, 
"लेय; क्रि०-ब, सटकना; सं० अम । 

भरमसाइब क्रि० स० _ भटकाना, प्रे०-सवाइंय,-उब:ः 
सरमब (सटकना) का भें» रूप; सं० अआमय | 

भरसक क्रि० वि० जहाँ तक हो सके; शायद, संभ- 
वतः यथाशक्ति; भर + शक्ति । 

भरसा! सं० पु० छुत को संभालने के लिए भीत में 
से निकला हुआ लकड़ी का टुकड़ा; बे०-डु-। 

भरहा बि० १० किराये का; दे० भारा; स्त्री०-ही, 
जो (मैंस या गाय) 'भारे! (दे० भारा) से दूध दे । 

भरा वि० पुँ० पूरा, सत्री० री;-पुरा, अच्छी तरह 
भरा, संतुष्ट;-री-पुरी, (सधवा स्त्री) जिसके पुत्र 
पौम्रादिक हों । 

भराइब क्रि० स० भराना, प्र ०-रवाइब; भा०"राहई, 
भरने की रीति, मजदूरी या मिहनत, ग्रे” भरवाई । 

भरी संन्‍स्त्री०्तोन्ने की तौल; यक-, दुह-; देण्भर । 

भरुका सं० पुं० मिट्टी का छोठ घ्याला; घुरवा; 
त्री०-रकी,-रुकी; बै० भुर-। 

या सं० पुँ० भरने चाल; प्रें०-रवैया । 

भरोस सं० पू० भरोसा;-दोब,-रहब,-करव, धरव । 

भरोत्र क्रि० अ० भरे भर॑ करना | 

भत्त वि० पुं० अच्छा, सुंदर; खी०-लि;-होब,-करबव; 
“मल, कितना ही, बहुत (प्रयत्न); वै०-लि-भक्ति । 

भलभलुआ वि० पूं० जो अपने व्यवहार से दूसरे 
का शुभचितक जान पढ़े, पर वारतव में स्वार्थी 

।बनव । 

भलमनहे सं० पुं० सउजन; बै०-मालुख;। भा० 

“मनप्ती; भत्ञ + मनई (दे०)। 


भंल्र-भलर-भिच्छा ] 


भलर-भलर क्रि० वि० धारा प्रवाह, निरंतर 
(बहना, चूना); प्र० भुल्लुर-सुल्लुर । 

भला सं० पुं० कक्याण;-करब,-होब; संयो० अच्छा 
(वाक़्यों के भारंभ या अंत में आता है,-भला, 
बनके हृहाँ क का दालि बा 2); कभी कभी प्रश्न 
सूचक भी दे-बजार जाय के ई चीज़ ले आवो, 
भलत्रा ? भा०-है; सं० वर, बे० साल | 

भलुद्दा सं० पुँ० एक घास; लघु ०-ही-। 

भव सं० स्रो० भूमि का आकस्मिक छेद;-फूटब; 
सं० भू। 

भवतव्यता सं० खत्री० होनी, भाग्य: बै० हो-। 

भवन सं० पुं० विचार, मंसूबा, व्यथ की भावना; 
“में रहब, ब्य्थे का मंसूबा बाँधना; सं० भावना । 

भवसागर सं० पुं० संसार के भसंझट; व्यर्थ के 
विचार;-में परब, तक बितंक में पड़ना; सं० । 

भवहिं सं० स्त्री० भों;-सिकोरब, नाक-भों सिको- 
डढ़ना, रुष्ट होना; सं० अ, । 

भवानी सं० स्त्री० दुर्गा, काली; देवो-, देवता-; भग- 
वान्‌-;-परै,-लेयँ, (तुम्हें) भवानी नष्ट कर ! स्त्रियों 
द्वारा प्रयुक्त साघारण शाप; लड़की; कन्या 
(छूटी); सं० । 

भर्सींडि संण० स्री० कमलनाज जिसकी तरकारी 
बनाकर खाते हैं । 

भसुआ दे० अरुनझ्मा-। 

भसीट सं० पुं० शक्ति; प्राय; दूसरे को लत्वकारने 
के लिए प्रयुक्त; तोहार-बा ई के ल्ोबो ? क्‍या तुमे 
शक्ति है इसे कर लेने की ? 

भदहर-भहर क्रि० वि० जोर जोर से (जल्लना); 
“बरब.-जरब, खूब जलना । 

भहराब क्रि० झ० गिर पड़ना; प्रे>-राहब, गिरा 
देना (पेड़, भीत आदि),-रवाइब । 

हक सं० ५० रोक, चविन्न,--पारब, रोक देना, वै० 
"जो । 

भाँजब क्रि० स० भाँजना, प्र० भेंजाइब । 

भाँट सं० पु ० गीत गाकर मांगने वाली एक जाति, 
भा० भेंटेती,-भिखार, भिखमंगे । 

भाँटा स« पुं० बैंगन;-यस, छो।टा सा (व्यक्ति) । 

भाँड़ सं० पु ० मसखरा, सभा में हँसी करनेवा ला; 
भा० भेंडइती । 

भाँड़ा दे० बरतन-साँडा; स० भारह । 

भाँपब क्रि० स० भाँपना, पता खगाना। 

भाँवरि सं० सत्री० ब्याह में वर-बधू का चक्कर; 
“घूमब,-होब; सं० आम । 

भाइब क्रि० स० अच्छा लगना | 

भाई सं० पुं० आाता,-बंद, बिरादरी के लांग,-बंदो, 
बिराद्री,-चारा, दे० भांय, सं० झआातू, पं० भा । 

भाउ सं० १० स्राव, दर,-खु ब,-चढ़ब,-गिरव । 

भाकुर स॑ पुं० पुक प्रकार को मछुल्ो । 

भाखब क्रि० स० कदना, भ्रविष्यवाणों करना; 
प्र० भस़ाइब,-क़वाउब,-उब, सं० भाष्‌। 


[ १७७ 


भांखा सं० सत्री० बोली, भाषा, बोलने का तरोका, 
कहा ० खग जाने खग डी की-) सं० । 

भागब क्रि० अ० भागना, अलग होना, प्रे० भ्गा- 
इब,-रगवाइब,-उब । 

भागि सं० खत्री० भाग्य, वि०-दार, अभागा; सें० 
भाग्य । 

भाकि सं० स्री० भंग,-खाब,-घोंटव,-रगरब, कहा० 
लंगड़ भचंगड़ के तीन मेहरी, यक कूटै, यक पीसे, 
यक-रगरी । वि० भ्ेंडी, जो भाँग खाता दो । 

भाठब क्रि० स०. भाठना, पाठना, भरना; ओ्रे० 
भठाइब,-ठवाइब,-उब; पेट-, किसी प्रकार जीवित 
रहना | 

भाटी सं० स््री० भट्टी । 

भाफ दे० बाफ । 

भाभरी दे० मसान-भाभरी । 

भाय सं० पु ० भाई; सं० आतू, पं० आग; फ्रा० 
बिरादर, अं० बदर; तुल० रामलखन अस भाय । 

भार स््लं० पुं० बोर; बाँस के फट्टे के दोनों ओर 
लटकाया हुआ बोर जो कंधे पर ले जाते हैं;-अछ्- 
इब, दूसरों का उत्तरदायित्व सेंभालना;-देव, किसी 
नातेदार के यहाँ उत्सव आदि में भार द्वारा सामान 

, भेजना; सं०; फ्रा०्बार; बि० भरहत (भार ले जाने 
वाला व्यक्ति) । 

भारा सं० प्‌ ० किराया, भादा;-देव,-लेब; सं० भार 
से;-किराया,-केरावा;-लादुब, भाड़े से गाड़ी झादि 
चलाना | 

भारी वि० पुं० बढ़ा, वज़नो, संभ्ांत (व्यक्ति); 
भस्रा०-पत; सं० सवार + ई (बोकवाला) | 

भारूँ विणए जो भारस्वरूप हो, जिसका भार न 
सेसाला जा सके (व्यक्ति);-होब, असझ दोना, 
“करब; सं० भार -+-ऊ | 

भाला सं० पुं० बरछा;-मारब । 

भालू सं० पूं० रीछु:-यस, जिसके शरीर पर बड़े-बड़े 
बाल हों, सं० भल्लूक । 

भाव सं० पुं० दर;-ताव, सोल-भाव,-करब, का-, 
किस भाव £ 

भावन्त सं० खी० विचार; आय: गलत अन्दाज़; 
“में रहब, मुगालते में रहना । 

भास सं० पुं० कोचइ या पानी में घेंस जाने की 
स्थिति;-होब; क्रि०-ब, कीचड़ में फैंस जाना । 

भासब क्रि० अ० जान पड़ना; बाहर से दिखना । 

सिन सं० पुं० दोष, छिंद्धान्वेषण;-पारब, आपत्ति 
करना । 

भिखमंगा सं० पुं० सीख माँगनेवाल्वा; स्त्री ०-गिनि; 
भा०-मेंगाईं। सं० भिक्षा+-साँगब; दे० संगन । 

भिखारी सं० प:ु० भिक्क; ली ०-रिनि;-दुखारी, कोई 
भी आवश्यकताबाला व्यक्ति; सं० मसित्ष चें०-र, 
तुल० तापस बनिक भिद्धार। 

भिच्छ सं० स्त्रो० सित्षा;-माँगब,-केब;-भवत करव, 
भाख साँगकर कास चलाना; खें०। 


१७प* | 


मिटुर सं० प'० उपत्तों या कडों का समूह जिसे 
घुल्दरता से जमाकर रखा जाता है |-यसत, लंबा- 


| 

भिट्ट सं० पुँ० तालाब के किनारे का ऊँचा भाग; 
"होब,-लागब, ऊँचा हो जाना (सड़कर या अधिक 
होकर); दे” भीट, सं० भित्ति (दीवार) । 

मिड़काइब क्रि० स० (द्रवाजों को) लगा देना, 
भिंद्ठा देना; वै०-उ | 

मिड़ती सं० स््री० संघर्ष, मिईंत;-होब,-करत्र, 
-कराइब; प्र०-इन्‍्त, बै० -दानि । 

भिड़ब क्रि० झ० भमिह जाना, लड़ ज्ञाना; प्रे० 
“हाहुब, लड़ा देना, मिल्ला देना; एक दूसरे के 
सम्मुख कर देना । 

भमितराब क्रि० अ० अंदर जाना, पे०-राहव, भीतर 
ले जाना,-रवाइंय,-उब । 

भितरी अध्य० भीतर, अंदर; प्र० -रैं,-रों । 

पितरैतिनि सं० स्त्री० स्त्री जो रसोई घर में दो; 
चै०-रहतिन । 

मितल्ला सं० प्‌*० नीचे का भाग (रजाई, दुदरे 
कपड़े आदि का);बै०-रला (सीतर का); स्त्री ०-झ्ी | 

भितूरी सं० स्त्री० भीतर का स्थान; रसोई घर । 

मित्तर क्रि० वि० अंदर, भीतर; क्रि०-तराब, अंदर 
जाना; त्ै ५-तरीं, प्र्५ “तरें ,-तरै-सीतर, अंदर द्दी 


अंदर । 
भिद्भिदात्र क्रि०झ० मिद-लिद करना; प्रे०-दाइब, 


“उब | 
भिद्रि-भिद्रि क्रि० वि० निरंतर और धीरे-धीरे 
(पानी बरसना);-होब । 
भित्तदखा सं० प्‌*० प्रतत/काल;-खाँ, सवेरे; दे० 
मिनसार, मिनहीं, भियान, बिहान । 
भिनकब क्ि० आअ० मिनसिनाना (सक्खी आदि का); 
प्रे०-काइब | 
भिनब क्रि० स० (द्रव का) भीतर प्रवेश करना; 
प्रे०-नाइब,-नवाइंब । 
भिनि वि० भिन्न, दूसरा; एथक, अलग; सं० । 
भिन्न दे० भिति। 
भिन्नही सं० स्त्री० प्रातःकाल;-होब; भिनदी (दे०) 
का प्र० रूप; ्र०-हवें,-हियें (प्रातःकाल दी) । 
मिभिआब क्रि० अ० चिदलाना; “सी-भी”? करना; 
दे० घिघिश्राव । 
भियान सं० प्‌*« प्रातःकाल, विद्यन;-होब;-करब, 
रात क्षिताना; कि० वि० कल, रात बीतने पर, प्र० 
| है | 
सिरव दे०-इब, अभिरव । 
सं० सत्नी० भीड़ का समय; काम का समय । 
सिराब क्रि०श्म० क्षय जाना, व्यस्त हो जाना; प्रे० 
“राइब,-रवाइव | 
भिरोजा सं० प्‌*० सिद्ध सुगंधित औषध । 
भित्रत्ती सं०स्त्री० भीछ की स्त्री; बै० प्र०-छ--ब्वि-, 
भीढ़िनि | 


[ भिट॒हुर-भुगुति 


भमिलभिल्ाब क्रि०ण अ० असद्ाय की तरद्द रोना। 

भिल्िरभितिर क्रि० बि० फूट-फूटकर (रोना); 
असद्याय की भाँति; 'मिल-भसित्न! शब्द करके 
(अनु ०) । 

मिहल्ञात क्रि० अ० बिखर कर खराब हो जाना; 
फूट जाना; भे०-लाइब,-उब | 

भीजखि सं० स्त्री मिक्षा;-माँगब,-देव,-स्लेब, सं० । 

भीज' वि० पुँ० भीगा।; स्त्री०-जि; क्रि०-ब । 

भीजत क्रि० अ० भीगना; सु० अजुभव दोना; कट 
अनुभव आना; प्रे० भेहब,-उब; कवने बिरिछ तर 
भोजत ढेगें रामलखन दु्नों भाय ?-गीत । 

भीट सं० पू:० तालाब के किनारे का ऊँचा भाग; 
टीज़ा; चै० प्र०-टा, भिद्‌ट (दे०); सं० सित्ति। 

भीतर क्रि० वि० अंदर; बाहर-, भितरे-, अंदरही 
अंदर; दे० भित्तर । 

भीति सं० स्त्री० दीवार; सं० मित्ति । 

भीम सं० पु० प्प्तिद्ध योदा जो पांडवों में सबसे 
बली थे; वि० भमदहाबत्ी । 

भीर सं० स्त्री० भीड़, काम की अधिकता;-होब, 
“रहब,-करब; यै०-रि, क्रि० सिराब । 

भोरा सं० पु ०(काँटों का) बोक; यक- हु -; स्त्री ० 
“री, छोटा बोझ । 

भील सं० पु० प्रसिद्ध जकुली जाति और उसके 
व्यक्ति जो मध्य भारत में अधिक हैं; स्त्री०-लिनि, 
भिद्लिनी,-नि | 

भुंकाइब क्रि० स॒० भूँकने था चिंदल्वाने को बाध्य 
करना; प्रे०-कवाइब, सा०है। ५ 

भुई सं० स्त्री० भूमि; क्रि० वि० भूई, प्रथ्वी पर; 
सं०्भूमि, भू, स५० भर, उ० आठ, पंण्भुदद, प॑+ सू; 
“दगधा, भूमि को काम में लाने का कर जो उसका 
माल्रिक लेता है । 

भुकतब क्रि० अ० झ्ुगतना; चै०-ग-) ओ०-ताइब, 
“उब, भा०-तानि; सं० मुज्‌, ने० भुकताउजु। 

भुकतान सं० पु“० भ्ुुगताने का क्रम या अंत; बै० 
“ग-नि;-करब,-होब; सं० भआुजू | 

भुझुड़ी सं० स्त्री० वर्षा में कुछ वस्तुओं पर लगी 
सफेद काई:-लागब; कि०-इथ | 

भुक्र-भु कर क्रि० वि० आँसू गिरा-गिराकर; 
शब्द करते हुए (रोना); अनु? । हे 

भुक् हा सं० पु ० सत्त-छोर, जो सत्त भो छीन ल, 
नोच, द्रिद्र; दे० भूका,-छोर । 

भुश्खड़ वि०् पुं० बहुत भूखा; सत्नी०-ढ़ि; सं० 
बुभुत्ता । 

भुखद्र विं० पु ० भूख से त्रप्त्र; सन्नी०-रि;-दुखहर, 
“रू, दुल्षिया; सं० दुभुद्ा + हर । 

भुखांब क्रि० अ० भूख से आक्रांत होगा; वि०-खान, 
भूखा,-नि | 

भुगतब दे०-क- 

भुगुति सं० स्त्री० सुक्ति; खत व्यक्ति की रुखति में 
एक ब्राह्मण का भोजन;-खाब; सं० भुज (मुक्ति) । 


५ ९७ 


भुगगा-भूजा ] 


भुग्गा सं० पुं० मूर्ख, बनाइब, उल्लू बनाना । 

भुच्चड़ वि० पु० जिसकी समझ में बात जल्दी न 
आवे; स्त्नी०-डढ़ि । 

भुजइटा सं० पु“० एक काला पक्ती जो कौए से कुछ 
छोटा पर उससे भी काला होता है; करिया-, बहुत 
ही काला; वै०-जैंटा । 

भुजइनि सं० स्त्री० भूज की स्त्री । 

भुजरी दे०-जुरी । 

भुजवाइब क्रि० स॒० भुजाना, भुनवाना; 'भूजब' 
का प्रे० रूप । 

भुजाइब क्रि० स० भूनने के लिए बाध्य करना या 
उसमें मद॒द करना; भूनने के लिए कहना; म्े० 
-जवाइब; यह शब्द स्वयं 'भूजब' का प्रे० रुप है । 
भा०-ईं, भूनने की मजदूरी या पदति; ने० भुग- 


उनु। 

भुजाली सं० स्त्री० नेपालियों द्वारा प्रयुक्त कुकड़ी; 
“मारब ! 

भुजिआ सं० पु० धान को भिगोकर डबालने का 
क्रम;-करब; वि० ऐसा तैयार किया हुआ (चावल); 
बे०-या; दे” अरवा । 

भुजुरी सं० स्त्री० छोटा-छोटा हुकड़ा (प्रायः तर- 
कारी का):-करब, काट डालना; क्रि०-रिआाइब। 

भुट्टथ क्रि० स० सीधे आग में डालकर भूनना जैसे 
भुट्दा; अ०-वाइब, तक कराना । 

भुट्टा सं० पूं० किसी भी अन्न की बाली जो सीधे 
आग में भनी जाय; क्रि०:हव | 


भुड़वब क्रि० अ० भुड़-भुद़ करना (बत॑न, दर्वाजे, 


आदि को) प्रे०-काइब । 

भुड़काइब क्रि०ण स० भुड्भुडाना, (बतंन अथवा 
दर्वाजे को) दिलाना । 

भुड़भुड़ाइब क्रि० स० भुड़-भुड् की आवाज करना 
(दरवाजे, बर्तन आदि में) । 

अड़भुड़ाब क्रिण अ० भुद्भुढ़ होना; ओ्रे०-इंब, 
"उब | 

भुतहा वि० पुं० भूतवाला; स्त्री०-ही; भृत-+हा । 

भुताब क्रि० अ्र० भूत की भाँति व्यवहार करना; 
भूत हो जाना; बर-, भूत्त के डर से आक्रांत हो 
जाना; डरभुति जाब, इस मकार ढर जाना। 

भुताही सं० स्त्री० डे भूतों के अकोप की निरंतरता; 
“दोब,-परब, भूतों के प्रकोप होते रद्दना; भूत -- 
आही । 

भुनगा सं० पुं० भच्छुड़ की तरह का एक छोटा 
उडनेवाला कीड़ा । 

भुरका स० पुं० दे० भरुका; स्त्री०-की; अ० भो-। 

भुरभुरा सं० पुं० गुबरैले की तरह के कीड़े जो गंदी 
जगद् की मिट्टी चालते हैं;-लागब । 

भुरभुराइशब क्रि० स० आरभुराना, छिड़कना (आटे 
दी भाँति) । ; 

भुर-भुर क्रि० चि० भुर-झुरं शब्द करके (डडना); 
प्र० भुरर-भुरुर । 


[ १७९ 


भुरा वि० खुला हुआ; जो गोली के रूप में बैंधा न 
दो (तंबाकू, शकर आदि) | 

भुलभुज्ञाइब क्रि० ख० (फल आदि को) झाग में 
थोड़ा सा भून लेना । 

भुलवाइब क्रि० स० भुलाना, भूलने में सहायता 
पक कर देना (व्यक्ति फो, छोटे बच्चे आदि, 

3 ५०-उब | 

भुल्नाइव क्रि० स० भुला देना; भे०-लवाइब, 
“डब । ४ 

भुलाब क्रि० स० भूलना; भा० भुल्ावा,-देव, चरका 
या धोखा देना; प्रे० भ्रुल्लाइब,-खवाहब,“उब; 
भुलान-भटका, भुला-भटका । 

भुलुर-भुलुर क्रि० वि० आँसू गिरा-गिराकर (रोना); 
झनु० । 

भुलैया सं० पुँं० भूल जानेचाला; वै०-आ । 

भुलोआ सं० पुं० भुलावा । 

भुवन सं० पु० भुवन; सं० । 

भुत्रर वि० १० भूरा; स्त्री०-रि; क्रि०-राब, भूरा हो 
जाना; वै०-झर, प्र० भू-- भा०-ई,-पन । 

भुवा सं० पूं० सफेद बाल की सी चीज जो कुछ 
फूलों तथा पेढ़ों में से निकलती हे;-क नदी में 
परब, व्यर्थ की कल्पना करते मा क्रि०-ब, 
फूलना, भरुवा निकलने की स्थिति पर पहुँचना; वै० 
"आ, प्र० भू- | 

भुसइला सं० प्‌*० घर जिसमें भूसा रखा जाय; 
चे०-उल्मा,-उञर | 

मुर्हा वि० १० जिसमें भूसा बहुत दो, स्त्री० 
न्‍ही । 


भुहदराइब क्रि० स० छिड़कना (सूखी बुकनी, दवा 

<आादि); प्रे०-रवाइब । 

भूँइ क्रि' वि० ज़मीन पर, फर्श पर:-भूहई , पेदुल, 

>सं० भूमि | 

भूँकब क्रि० अ० भूं कना; व्यर्थ का और बार-बार 

कहना; प्रे० भु काइब,-कवाइब । 

मूंखा वि० प्‌*० ब्रती;-रहब, बत करना; सक्षी०-खी; 

([दूखा, भोजनद्वीन एवं दुखी । 

भूखि सं० सत्री० भूख;-लागब;-मारब, भूख को 
दुबाना; क्रि० ख्रुखाब, भूखा दोना; मु० इच्छा, 
गज़;-दोब । 

भूँभुरि सं० स्त्री० आग से भरी हुईं राख । 

भूका सं० पु० सत्र की तरह की पिसी हुई अन्न 
की छीज़ जिसे बिना दातवाक्षे फॉक सकें; सतुवा-, 
खाने का सामान, रास्ते का सामान;-छोर, जो 
खाने की चीज़ भी छीन या चुरा ले; नीच | 

शुज्ञ सं० पु० सार (दे०) रखने और नाज भूजने 
वाला; भडभूजा; री० भुजइनि । 

भूजब क्रिण स० भूजना, सूनना, तम़्' करना, दुःख 
देना; प्रे० भुजाइ ब,-जवाहब । 

भूझा सं० प्‌० चबेना; कुछ भी अजश्न जो भुना धो; 
दवि० चंट, अइभवी; कठु भनुसव प्राप्ठ; स्त्री५-जी॥ 


शघ० ] 


“छोर, जो चबेना भी घुराया छीन ले; दुष्ट एवं 
नीच । 

भूत सं० पु“० शैतान;-भवानी, मनुष्यों को तड् कर ने- 
वाले देवी देवता;-लागब,-उतारब,-छोडाइब; घि० 
भुतहा (जिसमें भृतत हो),-ही; क्रि० भुत्ताब, भूल 
की भाँति व्यवहार करना; दे० भुतादी। 

भूवा दे० भुवा | 

भूसा सं० पु ० भुस | 

भूसी सं० स्थ्री० नाज का छिलका; थि० भुसिहा, 

(दी, क्रि० सुसिश्नाव | 

भेंट सं० स्त्री० सुक्लाकात; उपहार, रिश्वत्त;-करव, 
नहोब; वे०टि, क्रि"्टाब (मिलना),-ब, गले 
मिल्तनना;-पघाँट, रिश्वत, मिलता-जुलना;-देव । 
व सं० पु/० चविप्त, स्विंद्रान्वेषण;-पारय, छिद्ान्वे- 
पण करना, किसी बनते हुए काम में अदझ्ा दाल 


ना। 

भेइ्ब कि० स० सिगोना; 'सीजब' का पे० रूप; परे 
*धाहय; जै०-उय । 

सं० पु“० सेस; आडस्यरपूर्ण पहनावा,-यना- 

हब; प्र०खा,-सा: सं० वेश | 

भेजब क्रि० स० भेजना; प्रे०-चाइय,-जाइव । 

भेड़ा सं० पु ० भेड़ का नर; श्री०-ढी; क्रि०-ब, 
भेढी का गामिन होना । 

भेद सं० पु/० रहस्य, पंत्र;-परब;-भाव, सिन्‍न 
व्यवहार; सं» सिद; वि०-दिहा,-या सेद्‌ जानने- 
पाछा | 

भेभन सं० पु० मुँह से निकला हुआ थूक, पानी 
आादि;-निकरब,-निकसव । 

भेव सं० पु/० रहस्य, अंत्तरपरव; शायद "भेद! 
का दूसरा रूप | 

भेस दे० भेख | 

भसासुर सं० धु० प्रसिद्ध राक्षस: मु० बहुत खाने 
एवं सोनेवाला व्यक्ति; सुस्त व्यक्ति; सं० महिषा- 
सुर; वै० भईं- । 

 दें० भैया ! | 

मैनबहु सं० स्त्री भेने (दे०) की स्त्री । 
भैनवार सं० पु ० बह्दिन के पुन्न, पुत्री आदि; यद 
शब्द समृहवाक है। घै० सयन-। 
मैने सं० पु ० स्त्री० बांइनका पुत्र था पुत्री; यह 
शब्द दोनों ज़िगों में प्रयुक्त होता है । बै० भयनें, 
सं० भाग्नेय । 
मैया सं० धु० बड़ा भाई; पटवारी; बड़े भाई या 
अन्य प्रिय व्यक्ति को संबोधित करने का शब्द; 
झ्लीक “भडलजी; चै० भहया; सं० अआतू । 


[ भूत-मौन 


भैरव रुं० घपु० प्रसिद्ध देवता; चै० भय- सँ० | 
सैबद्दी सं० री० भाई का रिश्ता; बै०-वादी । 
वा संल पु० भाई; अपनी उम्न के या छोदे लोगों 
की सनेहपृवेक संबोधित करने का शब्द; कहो-, 
नाहीं-, अरे- । 

भाकब क्रिण्स० भोंकना; प्े०-काइण,-कवाइब । 

भोंकार सं० पु ० ज़ोर से रोने का स्वर;-छोडब, 
ज़ोर से रोना; क्रि०-करब, जोर से रोना । 

भोंड़ी सं० री० पेट का मध्य भाग; यह शब्द आय: 
घ्मकी देने के दी लिए प्रयुक्त होता है, उ० भोंडी 
फोरि देव, पेट फाड़ दूगा; सं० अण। 

भांपा सं० पघु० भोंपू:-बजाइब, रो देना; स्त्री० 


पी । 

भोभों सं० पु ० 'भोँ भों? शब्द । 

भोंसड़ा सं० प्‌*० स्त्री का गुप्तांग (गाली में); रत्री० 
-डी; तोरे-में, दु तोरी-में । 

भोग सं० प्‌० देवता का भोजन; ख्रो-संभोंग; 
“लगाइब, भोजन प्रारंभ करना,-करब, मैथुस 
करना, सुख थ। दुः्ख पाना, क्रि०-ब, उपयोग 
करना, सहना; सं० भुज्‌। 

भोडग सं० पुं० ढांबी वस्तु जिसमें आरपार बढ़ा 
छेद हो; भ०-ड़ा । 

भोज सं० पुं० राजा भोज; कट्दा० कहाँ राजा भोज 
कहाँ भोजवा तेली । 

भोजन सं० पु/० खाना;-करब; सं० । 

8023 सं० पु'० छोटा-मोटा एवं हृष्ट-पुष्ट 
छठ | ढ् 

भीथा वि० पु/० भद्दा एवं कम समझवाला व्यक्ति। 
भोर सं० पु० सबेरा,-होब;-करव, विलंब करना; 
-हरी, बहुत सबेरे,-हरें, सूयोद्य के पूर्व । 

रइब क्रि० स० बहकाना, फँसाना, आकषित 

कर क्षेना (पुरुप-स्त्री का); प्रे०-वाइब; वे०-रुव । 
भोरका दे० भ्रका । 

भोंरा सं० पु० अमर; देस क-चारों ओर धूमने- 
बाला: स्त्री “ -री; सं० अमर । 

भारी सं० स्त्री० बालों का घुमावदार चक्कर 
(मनुष्य के सिर पर या पशु की पीठ आदि पर); 
नकरव, धूम-धरूमकर माल बेचना; क्रि०-रिभ्राइब, 

' जल्दी से भाँतवर घूमकर ब्याह कर लेना; बे० 
भाँवरि । 

भोंह दे० सवदि । 

भौचकब क्रि० अ० औचकका दो जाना; प्रें०-काइब। 

भौजाई दे० भडजाई,-जी । 

भौन दे० सवन | 


मंगर-मकोरब ] 


संगर दे० महडर । 

मंगली दे० मडडली | 

मेंगाइब क्रि० स० मैंगाना; प्रे०-गवाइब,-उब; यै० 
"उब | 

मैंगुरी सं० स्त्री० एक प्रकार की मछली; प*० संगुर 
(दे०)। 

मंजूर वि० स्वीकृत;-करब, मानना,-दोब; भा०-री, 
स्वीकृति; फ़ा०; दे० मनजूर । 

मंडल वि० बहुत सा, असंख्य; सं० । 

मंडली सं० स्त्री० बहुत लोगों का दल, गिरोह; 
तुल० खलमंडली बसे दिन राती । 

मंतर सं० (० मंकऋ-देब,-लेव, दीक्षा देना, छेना; 
माला-,-जंतर; वि०-रिहा, दीक्षित;-मारब,-करब, 
मंत्र की शक्ति प्रयुक्त करना; सं० । 

मंतरा सं० पुँ० मात्रा; “देब,-लगाइब; सं०; 
है थोढ़ा-बहुत सामान, सारी संपत्ति (द्रित्र 
की) । 

मंतरिद्दा वि० पुं० मंत्र लिया हुआ व्यक्ति; स्थ्री० 
नही | 

मंतिरी सं० प॑० सलाहकार;-क पूजा, ब्याह तथा 
जनेऊ के समय दहोनेचाली एक पूजा जो बर के 
माता-पिता करते हैं | सं>» सातृका । 

मंथरा सं० स्त्री० कैकेयी की दासी जिसकी कथा 
रमायण में है । 

मंद-मंद क्रि० वि० धीरे-घीरे; प्र०-दु-दें । 

मंदाग्नि सं० स्ली० रोग जिसमें पाचन शक्ति मंद 
हो जाती है; सं० । 

मंद्रि सं० पु० मंदिर; सुन्दर घर; तुल० मंदिर ते 
मंदिर चढ़ि जाईं। 

मंदी सं० स्री० सस्ती; बाजार में भावों के कम 
होने की स्थिति;-होब,-रहब; ससस्‍्ती-। 

मंसा सं० पू० इच्छा, उद्देश्य: बै०-य, सनसखा; 
-फलब, इच्छापूर्ति होना (राय; आशीवांद रूप में 
प्रयुक्त-/तोद्दार मंसा फल ["); सं० सगस्‌। 

मइआ संबो० है साता ! भाई! (दे०) का रूप जो 
संबो० या भावषाव्रेश में अ्रयुकत होता है। सं० 
मातृ । 

मइजिल सं० पूँं० मंजिल; दूर का स्थान; यक-, 
दुइ-; दूरी जो एक दिन में पूरी हो सके; फ्रा० । 

मधमि संण्खी० एक जंगली पेड़ और उसका फल | 
इ्त्न वि० पुं० मैला, गंदा; स्त्नी० "लि; (२) मील; 
आं० माइल; दे० मील । 

मइला सं० पुँ०७ गू:-खाब, बुरा काम करना । 

भइलाब क्रि० अ० मैला होना । 

मर्डाल सं० स्त्री० मैल । 

मई सं० स्त्री० मई का महीना; आअं० मे! 
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- महका सं० पु० मौका, अवेसर; मौकः; बै०-चका 


दे०्)। 
23 सं० पु/० पुरुष जो स्त्रियों की भाँति बोले 


. या वस्त्र पहने; बै० भौगा । 


मडउज सं० पुँ० आनंद, मन की लहर;-करब, मजा 
करना; वि०-जी, जो अपने मन की बात करें; भन-, 
भावावेश; सन-जी; फ़ा० मौज (लहर)। 

मउजा सखं० पु ० गाँव । 

मछति सं०सत्री० झत्यु; दुःखदायी बात, काम आदि; 
सं० मृत्यु; ले० माट । 

सउन वि० प्‌*० मौन, खुप्चाप;-नी; जो मौन रहे; 
सं. । 

मउना सं०पुं० मूज का टोकरा; स्त्री ०-नी, डलिया। 
मडर सं० प्‌० मौर; दूल्हे के खिर पर रखने का 
फूल पत्तों ब। बना ताज; स्त्री०-री, मौर जो दुल- 
हिन के सिर पर रखा जाता है। सं० मौलि 
(सिर); क्रि०-राइब, दिलाना; गाँढ़ि-, व्यर्थ घूमते 
रहना । 

मउसा सं० प्‌० मौसी का पति:-सी, माँ की बहिन; 
चै०-सिआ ;-या;-सिश्वाउत भाई, मउसी का लड़का; 
कहा ० चोर-चोर-भाईह; सेति क धान सडसिया क 
सराधि; आन्दरि मउसी चूमे मचवा, में जानों 
मोरि बहिनि क बेटवा ।-सियान, मौसी का घर 
या गाँव; ब० मास; सं० । 

मजहारी दे० महुआ,-री । 

मकना सं० प्‌*० पतला कपड़ा; बें० फ- | 

मकरा सं० प्‌ ० मकड़ा; स्त्री०-री, मकड़ी; (२) 
एक अन्न जिसकी बाल मकड़े की भाँति गोल-गोल 
होती है । 

भमकलाब क्रि० अ० चिह्लाकर दौडना (कस का); 
बिना कास के घूमते रहना; चै० म्व-+-नाव; दे० 
मकुना । 

सकाई सर स्त्री० मक्‍का । 

सक्कान सं० ए० घर;-मालिक, घर का साल्रिक; 
फा०। 

मकाबिला सं० पुं० तुलना, आमना-सामना, बात- 
चीत;-करव,-दोब; फ़ा० मुकावल?: । 

मकाम दे० मोकास । ” 

मकुना स० पु/० हाथी जिसके बाहरवाले दाँत न 
हों; छोटा हाथी । 

मकुनी सं० ख्ली० भोटी रोटी जो मटर चने या जौ 
के आटे की बनती दे । 

मकूला सं० पुं० कद्ठावत;-कहय । 

मकोरब क्रि० स० धीरे-धीरे आराम से खाना: 
प्रे०-रवाइब; वै०-लब; मकोला (नर्म ताज़ा 
चारा) | 
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मखउड़ा सं० पुं० व्य० प्रसिद्ध स्थान जहाँ दुशरथ 
ने पुन्येष्ठि यज्ञ किया था | यह अयोध्या के पास 
सरयू के उत्तर ओर है जहाँ मति वर्ष मेला लगता 
है। सें० मख । 

मखउलिया सं० पुं० मज़ाक, हँसी;-डाएट्ब; अर० 
मखौल । 

मखमल सं० घु० प्रसिद्ध कपड़ा; बारीक कीमती 
बस्त्र:-यस; वे०-क ; फ्रा० मखमल । 

मखाना स० पुं० पानी में दोनेवाला एक पोदा 
झौर उसका फल जिसके भुने हुए लावे दूध सें 
खाये जाते हैं | वे० ताख- । 

मगत बि० पु० भसन्न;-होब,-रहब; स्त्री०-नि; स॑० 
मग्न । 

मगहर्‌ स॑ं० एु० व्य० अयोध्या तथा गोरखपुर के 
बीच प्रसिद्ध स्थान जहाँ कबीर की समाधि है । 
-रिझ्ला, मगहर का बना ( कपड़ा या गांद़े का 
जोड़ा) । 

माह सं० प्‌ ० सगध, काशी कछ्ोन्न के बाहर का 
प्रदेश । 

मसग्धघ। सं८ पुं० सघा नक्षत्र । 

मधाड़ब क्रि० स० साघ में खेत का जोतना; प्रे० 
नधद्वाइतब । 


् 


मधोचर सं० प्‌० सीघा-सादा देहाती; स्त्री०-रि; 


भा०-है। 
मडता सं० प्‌'० मॉगनेवाला, यादक; स्थत्री० 
“तिनि। 


मबनी सं०ख्री० उधार दी हुईं वस्तु; उधार;-माँगब, 
“देथ,-लेब,-लाइय,-झाइव; (२) छोटी जातियों का 
व्याहद के पूवे का रस्म जो ब्राक्ण ठकुरों की तिलक 
की भाँति होता है,-होय, करव । 
मबरइत्ि सं० स्त्री० मग्रैज, एक मसाला । 
मडरा सं० ५० रोग था उसका कीडा जो आलू , 
शकरकंद आदि में लगता है; क्रिण्-य, ऐसे रोग से 
अस्त होना | 
सडचाइय दे० भेंगाइय । 
मक्खन सं० पु० भिखमंग्रा; स्त्री०-नि । 
मदडर्‌ सं० प्‌'० मंगलवार; वै० संगर । 
मठड़रि सं० स्म्री० छुप्प या सपरेल के बीच का 
भाग जो सबसे ऊँचे पर रहता है । 
मसडतली वि० जन्सपत्नी में पति था पत्नी 
के शीघ्र सर जाने का योग हो । 
स्चक सं० स्त्री० सचकने की क्रिया । 
मंचकव क्रि० अ० मधक-मचक कर चत्तषना; नखरा 
करता, नखरे की बातें करता; प्रे०-काइब; दे० 
समकब । 
मचब क्रि० अ० मचना; प्रे०-चाहब,-वाइब,-उब । 
सच्‌र-सचर सं०प्‌*० जूते या चमड़े की अन्य घस्तु 
'की आधाज़;-करब,-होब । 
सचता स० प्‌.० बडी सच्चिया; सं«७ मंच; कहा० 
आन्दरि मदखी भ्व्मै मचवा | 


| मखजड़ा-मजुआब 


मचाइब क्रि०्स० मचाना;'मचब! का प्रे०;प्रे ०-चवा- 
हम,-उब; ब०-उब । 
मचान सं० पृं० खेत की रखवाली करने के लिए 
गढ़ा साचा (दे०) जिस पर खाट प्राय: बँधी रहती 
; ६०-ना, साचा । 
मचिआ सं० स्त्री० रस्सी या नेवार से छुनी छोटी 
चौकी; वै०-या; प्‌*०-चवा (दे०)। 
सचिआइब क्रि० ख० साधना (बैलों को); प० 
झ०। 
मंछरिहा वि० प्‌*० मछुलीवाला; जो मछली खाता 
दो; जिसमें मछली पकती हो; स्त्री०-ही; सं० 
मत्स्प्र ! 
मछरी सं० स्त्री० म्छुली;कुछरी, निकृष्ट खाद्य; 
कट्टा० मछरी न कुछरी दयाल बहू उछुरी; सं० 
मत्स्य । 
मछवाह सं० प्‌० मछली मारनेवाला; बै०-छु-; 
भा०-दी, मछली मारने का पेशा । 
मजकिहा वि० प्‌*० मज़ाक करनेवाला; स्त्री०-ही; 
मज़ाक । 
मजकूर वि० उल्लिखित; आय? कचहरी के कागज्ञों 
में प्रयुक्त। 
मजका सं० १० हास्य;-मारब, मज़े करना । 
मजगर वि० प्‌*० बढ़िया, अच्छा; स्त्री०-रि,मज़ा 
+ ग़र; क्रि० वि०-रें, सुख में, अच्छी स्थिति में । 
मजगोद्रा वि० प० बीचवाला; जो किसी ओर 
का न हो; स्त्री०-री; वै०-र; सं० मध्य । 
मजदूर दे० मजूर । 
सजब क्रि० झ० मेंजना, साफ होना; श्रे० साजब, 
मजाइब, (दे०); सं० मज । 
मजबूत वि० प्‌ ० सबल, पुष्ट; स्त्री०-ति, भा०-ती; 
श्गृत। 
मजबूर वि? प्‌*० बाध्य;-करब,-होव; भा०-री। 
संजरुआ सं० पु ० वह खेत जिसमें खेती होती 
दो; गेर-, वह खेत या भूमि जिसमें कृषि न हो, 
परती । 
मजलिस सं० स्त्री० सभा;-लागब | 
मजहम सं० पु ० भेद, रहस्य;-पाहुज । 
भजा सं० पु ० आनंद; सुख;-करब,-देव,-लेब; चि० 
“दार,"जेदार,-री । 
मजाइईब क्रि० स० मजवाना; भाजय' का ओ्रे०; बै० 
“उब; भा०-ह । 
मजाक सं० पु/० हँसी;-करब; पवि०-दी,-जकिदा 
(दे०), प्र०-किया । 
मजाज सं० पु/० झअधिकार;-रहय,-होब | 
मजाल सं० पु ० हिम्मत, बल,-होब,-रहब । 
हे सं० पु० मजीठा जिसमें लाल रंग होता 
। 
सजीरा सं० पुं० मजीरा;-बजाइब । 
मजु आब क्रिण्म० पीय से भर जाना (अंग, फोड़ा 
' आदि); दे० भाजु; सं० मज्जा | 


' भजुरिहा-मद ] 
मजुरिहा त्ि० पुं० मजदूरी का; स्त्री०-ही; दे० 
मजूरी | 


मजूर सं० पुं० मज़दूर; स्त्री '-रिनि,-जुरनी; भा० 
-री, मजदूरी;-दरहा,-ही; पुरुष या स्त्री जो इधर- 
उधर घूमकर मजूरी करे । | 

मजैया सं० पँ० माँजनेवाला; श्रें०-जवैया । 

ममाधार सं० पूं० बीच की धारा; अधूरा काम; 
निःसद्दाय स्थिति;-म छोड़ब; सं० मध्य +घार । 

समवाइब क्रि+ स० मम्काने में सहायता करना; 
दे० मराईंब । 

ममर्काइब क्रि० स० (पँत या व्यक्तियों में) घृम-घूम 
कर अनुभव प्राप्त करना, जानना; भीतर जाना; 
सं० मध्य । 

मम्कार अउय्र० बीच मेँ; प्राय; गीतों में और शब्दों 
के पीछे प्रयुक्त:-ठाई, बीच में ही; गाँव गाँव के 
बीच में; सं० मध्य । 

ममिअरिया सं> स्ती० घर का वह भाग जहाँ 
भोजन बने; वै०-आ; सं० मध्य । 

ममोला वि० पुं० बीच का; में बहुत बड़ा, न छोटा; 
सत्री०-ली; सं० मध्य । 

मटक सं० स्त्री० मठटकने का ढंग; नखरा; चटक-, 
बादरी दिखावट; क्रि०-ब,-काइव । 

मटकत्र क्रि० अऋ० अंगों को टेढ़ा-मेढ़ा करके चलना, 
बोलना आदि; ग्रे “-काइब, मुँह या हाथ टेढ़ा करके 
दूसरे को छेड़ने के लिए कुछ कहना । 

मटका सं० पुं० (विशेषतः पशुओं की) आँखों से 
निकला हुआ अधिक मात्रा में एकत्रित सक्रेद 
कीचड़;-बदहब | 

कक वि० पुँ० जिप्तर्मे माटा (दें०) हों; स्त्री० 
नही । 

मट्ट। सं० स्त्री मिद्दी;-करब,-होब, व्यर्थ करना या 
दोना; (२) शव;-देव, गाइना, दुफ़त करना; 
सं० मझत्तिका; क्रि० मटिश्राहब, मिद्दी से साफ़ 
करना । 

मट्टर वि० पुं० सुस्त; जिस्चे काम करने की इच्छा न 
दो; स्त्री०"रि; भा०-ह; सं० मंथर । 

मट्टा दे० माठा । ु 

मठ सं० पुँ० मठ; कह्ा० बहुते जोगी सठ5 डजार; 
स्‍त्री ०-विया, छोटा मठ, झोपडा । 

मठहू। बि० पूँ० जिम्रमें महा हो (बी); दे" माठा। 

सठारब क्रि० स> बार-बार जोतना; मु० किसी 
बात को अनेक बार कहते रहना । 

मठाहिन वि० पुं० सह्ठे की गंधवाला;-आइब । 

मठिआ। सं० स््री० छोटा मठ; कुदी; झोपड़ी; दे० 


मठ । 

मठेठब क्रि० स० (थात) सुनकर कुछ न करना; 
टाल देना; प्रे०-ठवःइृब । 

मड़ई सं० स्री० छष्पए, झोपड़ी; पूं* मड़द्दा, वै० 
"या । 

मड़क दे० मढुक । 


| १८३ 


भड़राब क्रि० अ० मँड्राना; किनारे-किनारे चन्॒ते 
रहना; सं० मंडल | 

मड़री दे० मेड़री । 

मड़वा सं० पुं० ब्याह या जनेऊ का संडप;-गाड़ब, 
“गढ़ाइब; सं० मंडप । 

मडुहा सं० पुं० छुप्पप का ओसारा (दे०); ख्री० 
हैं: लघु ०-हला,-दिला; फ्रा० मरहलः । 

मड़िआ सं० स्री० कीचइ; तालाब या नदी के 
भीतर का कीचड़;-मारब, (मैंस का) पानी के 
भातर डूबकर कीचइ में खोटना; वै०-या । 

मड़िहा वि० प्‌'० जिप्ममें माड़ठी (दे०) हो; स््री० 
४ ०"आर, नया (कपड़ा), जो पानी में भिगोया 
नहो। 

महुआ सं० पु० एक अन्न जो काला द्वोता है; वै० 

। 
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मड़े या दे० मदई; राम- एकांत घर; सं० भठ । 

मढ़ सं० पुं० बोक; व्यर्थ का उत्तरदायित्व; व्यक्ति 
जिसकी उपस्थिति से ऐसा उत्तरदायित्व बढ़े । 

मढ़क सं० पुं० बाधा; सं० मरक (महामारी) । 

मढ़ब क्रि० स० मढ़ देना, लाड देना, प्रे०-दाइब | 

मत सं० पु० राय, सलाद;-देव,-सिवब,-लेब; प्र० 
"ता; सं० । 

मतलब सं० पु/० उद्देश्य, अथै; वि०-बी, स्वार्थो; 
“बीं यार, परम स्वार्थी;-विकारब,-काढ्ब । 

मतवना वि० पु० जिसके खाने से सिर घूमने खरे 
(फल, अन्न आदि); खत्री०-नी (कोदई); दे० 
मताइब । 

मतवा सं० ख्री० बूढ़ी माँ; हे माँ [;-जी,-राम; दू-, 
ज- यह शब्द पंरम शद्धा दिखाने एवं प्राय: संबो- 
धताथे ही प्रयोग में आता है | सं० मातृ । 
मतवाइब क्रि० स॒० मता देना; पागल कर देना; 
मातब' (दे०) का प्रे० रूप; सं० मत्त । 

8०320 ० स्० सिर घुमा देना; दे० मातब; 
भा०-ई। 

मति सं० सत्री० बुद्धि; प्रायः “भमति भरष्ट होब,- 
करब”” आदि अयोगों में ही यह शब्द आता है । 
(२) मत, दे० जिनि; दूसरे अर्थ में यह “मत! का 
ग्र० रूप है | 

मत्‌थवानि सं० ख्री० मत्ये में पानी स्पश करने 
की क्रिया;-करब; यह किया किप्ती तीर्थ स्थान पर 
तब की जाती दे जब था तो स्नान कानेवाला 
का में हो या बीमारी के कारण रवान न कर 
सके । 

सथब क्रि० खू० मथना; ग्रे०-थाहब,-धवाइब; 
खसक 

मथुरा सं० पु० असिद्ध नगर;-जी;-बिन्द्रावन, शज- 
धास । 

मथुरिआ वि० पु० मधुरावासी;-चौबे । 

स॒द खें० पु० घमंड, गवे;-करव,-दोव;-भरा, 
नशीला;-दोस, गये या नशे में चूर; सं०। 


श्ष४ | 
मद्॒ति सं० स्री० मदद; मजदूरों का भुंढ;-करबव, 
न्वागबन: सदद | 
मदनों सं० ख्ा।० स्त्री का गुपांग; मदव का घर; 
गालियों के गीतों में: वे० मे- 
मदरसा सं० पुं० स्कूल; वि०-सिद्दा; पद़नेवाला; 
झर०-सं: । 
मदररिस सं० पुँ० अध्यापक; चै० मु-, सो-। 
मदामा वि० सदा रहने या दोनेवाला; बारहमास 
चलनेवाला; द० भो-। 
सदार सं० ६० आक; सं० मंदार । 
मदारी सं० प० बदर नवानेताला। 
सदाहिन बि० पुराने गुड़ या राब की संधवाल्वा; 
नआहप, ऐसी गंव देना । 
मदाबार संन स्त्रॉ० मंदोदरी; रानी-, रावण को 
' शानीः आय: गांतों सें प्रयुक्त: सं० । 
मदद वि० प्‌० सस्ता: सत्री०-दी । 
मद्धिम वि० कभ, द्वितोग श्रेणो का:-होब,-परश्र, 
कम दो जाना रद्द आदि); क्रि०-घिमाब, 
घटना, कम होना; सं० सध्यम । 
मद्धे क्रि० वि० दिसाब में, सम्बन्ध में; सं० मध्य; 
यद्द शब्द प्रायः दिस।य सम्बन्धी है । 
सधन्ध (च० पुं० सुस्त; भा०-हूँ; स्रो०-पि। 
भधु सं० स्री० शहद;-के साछो, मधुमक्खों । 
मत्त संण० पु० हृद्य;-करव, इच्छा करना;-दोब; 
"राखंब, इच्छापूति करना;-लंगाहब;-जउकी, 
अपनी इच्छा से हो भेरित द्ोकर काम करे;-पवन, 
स्वतन्त्र इच्छा;-चित, पूरा ध्यान ; े 
सनई सं० पु० मनुष्य, व्यक्ति-तनई, नॉकर- 
घाकर। 
सनउतो दे० मनाँती | 
मनकब क्रि० अ० भीरे-धीर स्ावाज़ करना; असं- 
तोष प्रगट करता: दें० भनक, भनकब, मिनकब । 
मनका सं०पुं० छोटी भाला; जपने की भाला;कबीर - 
“करका सच का छाडिके, सनका मनका फेर”? । 
मनगढ़ंत थि० पु ० मन से ग़़ी हुईं (बात); कूठी, 
काक्पनिक । 
मनगौ सं> स्री० एक प्रकार क। अच्छा राजा । 
मन चलाक घि० जिसका सन चंचल दो; लाछची; 
झनियंत्रित मनवाला; स्त्री०-कि, भा०-लकई । 
भनचाहा त्रि० पुँ० सनवांछित; सतो०-दी । 
सनवनिया सं० क्यो० मनाने को कोशिश;-फरच, 
, “दोब; वै०-आा,-नावनि | 
सनाइब क्रि० स० मनाना, आर्थना करना; वै०-उद, 


'प्रे०-नवाइंब । 

भनाद सं० ज्ली० मना करने की बात; चै०मि- 

. . मन्ति खं७ स्त्रो० मणि:-बरम, चमकना, चेहरे पर 
रोब रहना; सं> । 

सनिद्दार सं« पुं० दृकानदार जो काँच तथा रिज्रयों 
के #ंगरार का सामान बेचता दो; सत्नी०-रिन, भा० 
न्री; खेछ “संरिएक छार। . 


| मद्ति-मरजी 


भसनोजर दे० मुनीजर । 

सलुआा से० पुं० सन;-दर, ये शब्द छुत पर चढ़कर 
गाँप की स्त्रियाँ उस दिन चिल्लाती हैं जब लड़के 
का ब्याह हो घुकता हैं। उस दिन दूलदे के घर 
पर पूरा नाटक होता है और उसकी माँ का मजाक 
उड़ता है । 

सनजुद्वार सं० स्त्री० फुसलाने या मनाने की क्रिया; 
नकरब,-दोब । 

सनू सं० पुं० मनु:-जो,-महराज; सें> । 

भले क्रि० वि० भला; जरा सोचिये; सं० मन्ये (में 
समझता हूँ); चै०-नौ 

सनजर दे० सुनीजर । 

मनेझ्ना सं० पु० आदमो, नौकर; वै०-वा । 

मसनेया सं० पुं० मनानेवाला; ग्रे०-नवैया । 

मना क्रि० वि० जैसे, मानो; बै०-नौ, मा-। 

सना क्रानिका सं० प्‌० काशो का अखिद्ध सन- 
कर्णिका घाद । 

मनोकामना सं० स्त्री० हृदय की इच्छा: सं० मन; 
-+ कामना; तुन्न० पूजहि मन कामना तुख्दारी । 

सनरथ सं० प्‌० सन की अभिल्षापा । 

मनोती सं० स्त्रो० किसी देगता को मनी हुई वस्तु 
या की गईं मतिज्ञा;-मानब: वै०-नउती । 

ममता सं० स्त्री० अपनापन, प्रेम:-करब,-होब । 

भमानिञअत सं० सत्नी० मनाहो, रोक;-दोव,-करबव: 
बै०-यत; मु-। 

भमारक सं० प्‌'० सुबारक;-करव,-होव,-रददव; वै० 
"ख; मुबारक; का०ण्ममरखो (यथाई) । 

माभआउत वि० मामा के यहाँ का;-माई, मामा 
का लड़का,-बध्धिन, मासा की खड़की । 

मभिआ सपुर सं० प्‌*० पति का भासा; स्त्री० 
"सासु । 

ममता वि० साधारण । 

मय अव्य० साथ । 

मया सं> स्त्रो० प्रेम;-करबव,-लागब,-होब; क्रि०-ब, 
प्रेम करना, स्नेह में व्याकृत्त होना । 

मरकब क्रि० अ० टूटने के पू्च की सी भावाज 
करना; प्रे०-काइय, करीब-करीब तोड़ देना । 

अ वि० प्‌ ० जो मारता हो; बदमाश; स्त्री० 

!। 

मरा सं० स्त्रो० (वंश में। झत्यु है जाने को 
अवस्था;-परव; फा० भर्ग (मत्यु)+ ६; भो०-की | 

मसरघट सं० पु ० स्मशान; दे० सुर्दंघद्ा; मर +- 
घाट । 

मरच। सं० पु० लाल मिर्च; स्थोी० सतच्ि, मरिच 
(कालो मिर्च);-यस, बहुत कड् वा;-लागब, बहुत 
बुरा लगना; वि०“चढा, लाख मिचेवाला (खेत, 
बतन आदि)। 

मर्राज सं०स्त्रा० रोग; वि०-द्वा,-दो; मर्ज; वै >मजि । 

भरजो सं० स्त्री० इच्छा, कृपा;-करब,-दोब, कृपा 
करना, दोना; मर्जी । 


मरद्वा-मवजी | 


मरट्ठा दे” मरहठा । 

मरतकहा। वि० पु“० दुबल्ला-पतला, बीमार; मरणा- 
सन्न; सत्री०-द्ी; सं० सत्यु । ५ 

मरदई सं० स्त्री० बहादुरी, मर्द का सा व्यवहार; 
“करब; मर्द-ई। 

मरदवा संबो० हत्तेरे की ! भत्ते आदमी ! वै०-दे ! 
-दे आदमी ! 

मरन सं० पु० मरण, झत्यु:होब; स्त्री०-नि, 
परेशानी, आफत:;-नी,-नी करनी, रूृत्यु सम्बन्धी 
कार्यक्रम । 

मरब क्रि० झ० मरना, कष्ट करना, नष्ट होना; 
प्रे० सारब, सरवाइब; जरब-, सब कुछ करता, दुःख 
उठाना; सं० म् | 

मरभुक्खा सं० घु० बह व्यक्ति जो भूख से मर रद्दा 
हो; स्त्री ०-खी । 

मरम सं० पु० सम, भेद, रहस्य । 

मरमराब फक्रि० अ० मर मर शब्द करना, ह॒य्ने के 
निकट होना । 

मरमहित सं० पूँ० विशेष प्रेम करनेवाला; घनिष्ठ 

. संबंधी; द्वित-, खास लोग; सं० मर्म+ दित | 

मरम्मति सं० स्त्री० मरम्मत; प्रबंध;-करब,-होब । 

का सं० पुं० मरं-मर की आवाज;-करब, 
“होब । 

मरक्षहा वि० पुं० (अज्न) जो मारा हुआ हो; जिसमें 
पाला या ओला आदि लगा हो; स्त्री०-दही; वे० 
“क्लट्टा,-दी । 

मरब॒ट ख० पुं० पेहववा (दे०) या सन जो पानी में 
भिगोया न गया हो; सजबूत सन । 

मरवाइब क्रि० स० मरवाना । 

मरस| सं० पुं० असिद्ध साग; वि०-सहा (खेत) 
जिसमें मरसा बोया गया हो । 

मर्‌हठा सं० पुं० भरद्ाराष्ट्र देश का निवासी; स्त्री० 
“ठिन,-नि; १०-राठा, प्र०-द्वा। 

मरहला दे० मढ़हा । 

मरा वि० पुं० झूत; ख्ी०-री । 

मराइब दे० मरब, जे०-उब, भा०-६, मरने या 
मारने की क्रिया; मुँ ह-, व्यर्थ का काम करना | 

मरायत्न वि० पुं० मरने के निकट; दबा हु आरा; निब॑ ज्; 
ख्री०-सि; चै० मरियल | 

मराव सं० पुं० मराने का कार्यक्रम; मद्रि-, सछ वो 
मारने का कार्यक्रम, शोरगुल्ल का काम । 

मरिच दे० मरचा। 

क॥ वि० पुं० मरणासन्न, हुबला-पतला; री? 
न्‍ल्नि। 

मरी सं०स्री० आम देवी जिन्हें मरीमाई भी कद्वते हैं । 

मरीज वि० पुं० रोगी; रऋ्री०-जि । 

मरु क्रि० झ० मर:-सारे, (साह्ने तू मर)दत रे की ! 
यह चाक्यांश ऐसे समय पर कहकर किसी छोटे को 
संबोधित किया जाता है जब वह दीक काम न कर 
रहा दो | 


२४ 


| ए८५ 


भरुआ सं० पुं० एक पौदा जिसका पंत्ता तथा फूल 
देवी को चढ़ाया जाता है; गीतों में श्राय; “दुबना 
मरुञवा” (दे० दवना) आता है । हे 

मरोरब क्रि० स० (किसी अंग को) ए 5 देना; ओ० 

“रवाइब; चै० मि- | 

मद सं० प्‌'० पुरुप;-सनई,बहादुर व्यक्ति; क्रि०-ब, 
पूरा मद हो जाना (लड़के का), बालिग होना । 

मत्तंग सं० पुं० निज्ञंव स्थान में रहनेवाला मुस- 
लिम भूत । 

मत्त सं० पुं० मैल, कचड़ा; शरीर के भीतर का 
मैल; सं०। 

मत्गा सं० पुं० एक छोटी मछली जो पतली और 
चिकनी दोती है । 

मलब क्रि० स० मलना; ओ्र०-लाइहब,-उब,-ल वाहूब; 
सं० मस्त >>मैल (उत्तारना, निकालना) । 

मलमतल सं० पु० प्रसिद्ध बारीक कपेढ़ा | 

मलयागिर सं० पु ० एक पहाड़ जिसमें चंदन होता 
है;-चन्नन, वहाँ दोनेवाला चंदन । 

मलहम खं० पु० मरहम, घाव पर लगाने की दवा; 
"पट्टी करब, ऐसो दवा करना, सेवा करना । 

मलाई सं० स्री० दूध की मलाई; (२) मलने की 
क्रिया;-दुलाई । 

मल्ात़ सं० पूं० शिकायत एवं दुःख का भाव; 
“करब,-होब १ 

मजल्निआ सं० स्न्नी० मिद्दी की लुटिया; बै०-या । 

मलिकई सं० स्ो० मालिक का काम;-करब,-सम्दा- 
रब; दे० मालिक । 

मल्निच्छ वि० पुं० गंदा, अपविन्न; भा०-ई,-पत; 
सं० स्लेपछु । 

मलीदा सं० पुं> शक्र घी एवं भाटे का बना 
भोजन; बढ़िया खाद्य। फा० मक्षोद: (मन्ना 


झा) | 

अपन वि० १० (चेहरा) जिस पर आभा न दी; 
भा०-लिनई,-लिनपन; सं० | 

मलूकऋदास सं० पुं० प्रसिद्ध संत कवि; प्रायः “दास- 
मालुूझा” की छाप से इनके पद गाये जाते हैं। 

मह्ल्ा[#ू सं० पुं० एक जाति के लोग जो मछ्नी 
मारने तथा नाव चलाने का काम करते हैं। अर० 
मलज़ह (नमक); नमक बनाने वाला; ये लोग समरुद्‌ 
के किनारे रहकर पइले नमक सो बनाते थे । -हो, 
नदीपार करने का कर; भन्नाह्द की मजदूरी । 

मल्हार सं० पु० प्रसिद्ध राग जो वर्षा में गाया 
जाता है | वै०-लार । 

मबका सं० पुं० अवसर; प्र०-का; मोकः;-परब, 
"पाहुब,-रहब । 

सवक्ितज्ञ सं पु० वकील के पास जानेवाला 
व्यक्ति | 

मव॒जा सं० पुं० गाँव; वै०-उजा, मो- दे० मड-; 


ञझ । 
सवज्ों वि० जिसके सन में तरंग आते; आनंद 


श्पद | 
फरनेवाला;-उजी; बै० मौजी; फा० मौज (तरंग) 
दे० मउज | 

मबजूद वि० वर्तमान, उपस्थित; बै० मौ-, मद-, 
फा०। 

मवनी दे० मउन, मउना | 

मवला वि० मस्त; अवक्ा-. सनमौजी;। झर० 

मौला। 

मवसिआतन दे० सठसिश्ना । 

मवादि सं० स्त्री० पीच, भवाद:-परव, पीव पढ़ 
जाना । 

मतवेसी सं० पु० जानवर; पालतू पशु; मवेशी;-खाना 

स्‌ (दे०)। 

मसक सं० पूं० मशक; भिश्ती के पानी लाने का 
महा । 

मप्तकब॒ क्रि० स० दुबाकर फोड़ना, फाडना; इस 
अकार फटना, फूटना। ४०- काहूब | 

मसका सं० पुं० मक्‍ल्लनन । 

मसकुर सं० पूं ० मसूदा । हि 

ससखरा सं० पं० हँसी करनेत्रात्वा;-री, हंसी; 
भा>नपन ! 

मंप्तनृद्‌ सं० पूं० मसनद, गद्दी-तकिया; गद्दी । 

मससनिआइब क्रि० स० थोड़ा पानी मिक्नाकर 
सानना; भे०-वाइब | 

समसमस वि० प० कुछ भीगा हुआ; स्त्री ०-सि; क्रि० 
हा नमी के कारण गिर जावा (दीवार आदि 
का) | 

मसरफ सं पुं० काम, उपयोग;-लायक, उपयोगी | 

मलतलइति सं० स्त्री० नोति, रहस्य । 

मसवदा सं० पुं० पांइलिपि; भदालती क्लेख; वै० 
“सौदा; मसविदः । 

मसतहरी सं स्थ्री० मच्छुइदानो;-क्षगा हब; वै०-से-; 
सं० मशक-+ हु (जिसमें मच्छुड न क्ञग) । 

मसहूर वि० पु० पसिद्ध; स्त्री०-रि; मशहूर । 

सत्ता स० पु० सच्छुड; सं० मशक;-माददी । 

मलान सं> पुं० स्सशान;-भाभरी, व्यर्थ का दर; 
“भामरी देखाइबव; सं० स्मशान | 

मसात्ष स० पुं५ मशात्ष:-देखाइब, | 

मसाला सं० पुं> मप्ताला; वि०दार | 

मसो सं० स्त्री० रोशनाई; सं० मसि । 

मसीन सं० स्त्री० मशीन, यंत्र; अं०; (२) वि० 
पु० सुस्त; स्त्री ०-नि | 

मडुभादी सं० सत्री० मास (विशेज्तः सूभर का) 


. मछुगर वि? पु“० साँस वाला, जिसमें अधिक मांस 
' ही; स्त्री ०-रि, सं० सांस --फा० गर | 
ममुढ़ी सं० स्नी० मयूर । 
मस्त वि० पुं० मस्त; स्रोौ०-स्ति, भा०-स्तो; वै०-हूत, 
“इतो, कि०-स्ताब,-दताव | | 
महंत सं« पु संदिर का सर्वोच्च अधिकारी, स्त्री० 


' दनि; "थे, भा०-ततो,-त्थो,-र्थई । 


| संवजूद-महुअरि 


महक सं० स्त्री० सुगंध, क्रि०-कब सुरांध देना, वि० 
न्‍नकौभा,-दार । 

गा वि० पु"० महँगा; सत्री०-छि, भा०-डी, महेँ- 
गाई | 

महजनई सं० स्त्री० मदाजनी,-करव, दे० मद्दाजन । 

महतीनि सं० स्त्री० मालकिन;-बनब; सं० महत्‌। 

महतो सं० पुं० (वैश्यों में) सघुर या जेठ; बै० 
“तो; सं० महत्‌ (यड़ा) | 

महब क्रि० स॒० मधना, मसद्दा तैयार करना; प्रे० 
"हाइय। 

महमदह सहमह क्रि० वि० ज़ोर से (सुगंध फेश्ना), 
“महकब । 

महरा सं० पु० कहार; स्त्री०-रिन,-नि । 

महराज' सं० पु० महाराजा; ब्राद्मण; भोजन 
बनानेवाल।; स्त्रो०-जित,-नि । 

महा सं० 9० मफान की एक मंजिज्न; यक-। दु-, 
ति- चौ-आदि । 

महत्लि सं० स्त्री० मदल; पत्नी (पदलोी-, पहली 
स्‍त्री; दुसरी-) | 

महल्‍्ला सं०्पु ०नगर का एक भाग; टोला-पड़ौस । 

सहा ति० पु० बड़ा।;-भारी, व हु बढ़ा; रुत्री ०-दी; 
(२) मद्ाग्राह्षण;-स्ताब, मरने के ११वें दिन महा- 
पात्र का भोजन | 

महाजन सं० पु/० साखदार व्यक्ति; उधार देने वाला; 
भा०-नी, महजनई (दे०)। । 

महात्तम सं० प्‌ ० मद्दातय, महत्व; सं० । 

महातम। सं+ प*० मद्ापुरुप; व्यं० बद॒पताश, जिधका 
व्यवहार समझ में न आचे; सं० । 

मद्गाबए सं० पू० अभ्यास, भावत;-करब,-होव । 

महाभारत सं० प्‌'० विल्लेत्र से दोनेवाल्ो बात; 
"काय,-दोभ; बै० मददामारत, प्र०-प । 

महामाई सं० स्प्रीण महासाया, दुर्गाजी, काली; 
तुहँ-लेय, तू मरजा | सं० महामारी,-माया | 

महाल सं> प*० गाँग का एक भार; (२) वि० 
कठिन । 

महावरि दे० भेदावरि । । 

सहास सं० प'*० महान्‌ व्यक्ति, महाशयव; सं० 
मदहाशय । 

महिशाब क्रिग्अ० चर्षा के खदणय दिखाई पड़ना; 
घारों ओर से हवा चन्चकर बादक्ष छाना; सं9 । 

महिल्ना सं० प*० मदीना;महित्रा, मतिसास; 
“चवारो, भरतिमास का, सासिक धर्म,-होय । 

सद्दिम! सं* सत्रो० मदस्व, सहित; सं० | 

महिज्ञ का सं» पुं० दोनां ओर रहने का स्राव; 

०-लई। 

सदीन वि० पु/० बारीक, पते की (बात); दे० मेदों; 
-कातब, पते की बात कहना; रत्री०-नि । 

मदीन[ सं० पुं० मास; दे० महिन्ना । 

महुआरि सं० स्त्री० एक बाजा जो मुँह से बजाया 
जाता दे । 


जे 


महुआ-मारब ] 


महुआ सं० पुं० प्रसिद्ध पेढ़ जिसकी लकड़ी अच्छी 
होती और फल-फूल बड़े काम आते हैं;-री महुए 
का बाग; चै०-वा । 

महुलाब क्रि० झ० 


हुआ | 

महूँ सर्व॑० मैं भी;-क, मुझको भी । 

महूरत सं०पु ० मुहृत, अचसर,-करब, झारंभ करना; 
सं० । 

महेर स॑० पुँ० रुकावट, विन्न;-जोतय,-करब,-डारब; 
वि०-री, विश्न करनेवाला, बाधक | 

महेल्ला सं० पुँ० खड़े उ्दं या मसर की खिचढ़ी 
जिसमें खूब मसाला पढ़ा हो । 

महेसी सं० स्प्ी० बवासीर; वि०-सिद्दा, जिसे बवा- 
सौर हो; स्त्री०-दी । 

महोखा सं० प्‌*० एक बढ़ी चिढ़िया जो लाल-काल्े 
रंग की होती है; वै०-ख,-रंग, उस चिड़िया की 
भाँति का रंग; काला कत्थई रंग | 

महोबा सं० प्‌ असिद्ध स्थान जो आहहा के गीत 
में चित है और जहाँ का पान भी विश्यात है । 

माँगि सं० स्त्री० माँग;-काढ़ब, माँग निकालना | 

माई सं० रत्नी० साता; महा-(दे०), महामाई परें, 
देवी का प्रकोप हो !;-क लाल, संआँत व्यक्ति; सं० 
मातु । 

माख सं० १० प्रेमपूर्थ शिकायत;-करव; क्रि०-ब; 
बुरा मानना; दे० अमरख,-ब। 

माखन दे० मसका। 

साध सं० प्‌:० माघ का मदीना;-घी, माघ में पढ़ने 
वाला (दिन, पूरणिमा, अमावस्या आदि); क्रि० 
मधघाइब (दे०) माध में जोतना; सं० । 

साइन सं० प्‌ू० वरदान; माँगी हुई वस्तु;-माछब; 

! 


मुरमाना;-लान, सुरमाया 


स् 


गीतों मे “मरुन”! 

मांडःप्र क्रि० स० माँगना;-खाब, भीख माँगकर खाना; 
भीखि-; प्रे० मड्गहब,-उब, मढूवाहब । 

भाचा स० प्‌० भमचान,-गाढब; सं० मंच | 

माद्धी सं० स्त्री० मक्‍्खी;-लागब,-बैठब (घाव पर 
मकक्‍्खी का अंडा दे देना); वनकै-, तोहार-, उनके 
या तुम्हारे पितर लोग (ऐसा करेगे); मुहँ माँ- 
आवत जात है, व्यक्ति बहुत सुस्त है | क्रि० मद्ि- 
झाव, (पंशु का) तुराने को कोशिश करना, घब- 
राना । 

माजब क्रि० स० साजना, साफ करना; भे ० सजाइब, 
“उब; सं० मार्जय । 

माजु सं० स्न्री० सवाद । 

साझा सं० प्‌.० शरीर का मध्य साग (कमर)-कहा० 
यही जुबानी साका ढील ! (२) नदी के किनारे 
का भदेश; वि० मझहा, ऐसे प्रदेश का निवासी; 
सं० मध्य | 

मादा सं० पू ० खाल चौंटा;-लागब; चिउंटा-। 

माटी सं० सत्री० मिद्दी; शव;-देब, गाड़ देना, दुफन 
करनां; वि० भटिद्ा; सु०-होब,-फरभ, प्यर्थ हो 


[ १८७ 


जाना या करना; दे० मह्दी; सं० म्त्तिका, क्रि० 
मटिझाइब | 

माठा सं० प्‌*० भद्दा; जिउ-करब, परेशान करना; 
जिउ-होब । 

साड़ सं० पु० पकते चावलों का सफेद पानी; 
-काढ़ब; स्त्री०-डढी, सफेद पानी जो नभे बस्त्रों में 
से धोने पर निकलता है;-डी देव, कपड़े पर कल्प 
देना; शव के दाह के बाद “माड़ काढ़ने?!ः का 
कृत्य होता है जिसमें चावल का साढ उड़द की 
दाल के साथ एक दोने में रखकर ख्तात्मा को 
अप॑ण किया जाता है । 

साड़व सं० प्‌० मंडप (ब्याह एवं जनेऊ के समय 
का);-गाड़ब । 

माड़वारी सं० प्‌*० सारवाड़ का निवासी; व्यं० 
घन का लोभी | 

मात सं० स्त्री० माता; प्रायः व्यक्तिवाचक शबदों के 
पूवे लगता है. भात जानकी, मात केकयी; चै०-तु, 
सं० भात्‌ ! 

मातब क्रि० अ० नशे में आना; ग्रे* मताहब,-उब, 
नतवाइब,-उब; सं० मत्त; वि० माता,-ती | 

माता सं० स्त्री० माँ; हे माँ (स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त; 
नाहीं-, दु-); बै० मतवा; सं० मातृ । 

साथ सं० प्‌.० मत्था;-थें, ऊपर; हमरे-, तोहरे-; सं ० 
मस्तक । 

मादा सं० स्त्री० स्त्री जाति; नर नहीं । 

मान सं० प्‌० आदर;-करब,-राखब; क्रि०-ब;-जान, 
आदर-सत्कार; सं० | 

सानव क्रि० स० सानना; प्रेस करना; ओ० मनाइब, 
“उब,-नवाइब,-उब;-जानब, आदुर  पूव॑ प्रेम 
करना । 

सान! सं० (“० लकड़ी का एक बतन जिसमें नाज, 
दही, दूध आदि नापा जाता है; यक-, दुषद-। 

मानी सं० प्‌० १६ सेर का तौल; एक मानी में 
१4६ सेई (दे०) होती हे । 

साफिक वि० अनुकूल । 

माफी सं० स्त्री० क्षमा; (२) भूमि या अन्य संपत्ति 
जो बिना मूल्य प्राप्त हो;-देव,-पाइय । 

मामा सं० प्‌० माता का भाई; स्त्री०-मी, मामा 
की स्त्री; कडआ क-(दे० कडआ-) । 

मामूली वि० साधारण । 

साया सं स्त्री० साया; सोह-,-जाल; सं० । 

मारक सं० प्‌*० रोकनेवाली, बंद करनेवाली 
(औौपध); जैसे कफ कै-, पित्त कै-; वै०-ग। 

मारकीन सं० प्‌*० एक सफेद कपदा; बै०-ल- 

मारग सं० प्‌*० रास्ता; सं० सार्ग। 

मारन सं० प्‌ ० सारण; मार डालने का मंत्र, उप- 
चार आदि; सं० | 

मारफत अव्य० द्वारा । 

सारच क्रि० स० मारना;-पीटब-काटय; प्रे० सराहुय 
“रबाइब,*उब । 


रद | 


मारु सं० स्त्री० मार: खड़ाई करव, टूट पुना, 
किसी वस्तु के किए बहुत प्रयत्न करमा, ललचाना; 
“काट, मार-कांट ! 

मारू वि० युद्ध सरबन्धी (याजा), जिसकी प्रेरणा 
से मार (छाई) हो | क्‍ 

माल सं० पू० द्रब्य, रुपया-पैसा;-टाल; (२) 
यदिया पदार्थ:-साब,-उड़ाइय|-खजाना: थि०-दार, 
“बर, धनी;-पुआ, एक प्रकार का पकवान । 

माला सं० सरुश्री० साखा; जय-। 

मालिस सं० स्व्री० तेल या औपध मलने थी 
किया;-करय,-होंव । 

माली सं० प्‌ू० फूल तथा बाग का कास करने- 
वाला; स्त्री०-लिन,-नि । 

मावस दे ० असावस । 

मास सं० प्‌० महीना; क० एक-तुडू गहना, राजा 

कि सहना; सं० । 

मांसा सं० प्‌ ० तोल्े का भाग । 

मास सं० स्त्री० माँस । 

माहूँ सं० पुं० छोटा उड़नेवाला कीड़ा जो सरसों 
थादि के फूलों पर बैठता और बैठे-बैठे मर जाता 
है; व्यं० सुरत व्यक्ति । 

मिच्थ दे० सेउआँ । 

मिजछड़ी दे० मेडडी । 

मिचकुरी सं० स्त्री० छोटा पतला मेठक जो घरों के 
कोनों में रहता है;-यस, छोटा छुबला आदमी | 

मिर्जाँ सं० पुं० पसंद:-बैठब, हिसाब ठीक बैठना, 
प्रबन्ध हो ना; मीज़ान | 

मिजाइब क्रि० स० मिजाना; भीजने में सहायता 
करना; धर ०-जवाइय । 

मिज्ञाज सं० पु०मिजाज;-करब, रोब गाँठना;-हो ब; 
वि०-जी, गने करपनेवाला; मिजाज | 

मिजान सं० प्‌० हिसाब; योग;-करब;-बहदाइब, 
हिसाब ठीक करना । 

मिठझ वि० मीठा; सं० मिष्ठ। 

मिठवाइल क्रि० स० मीठा करना; सं० मिष्ठ । 

मिठाई सं० स्त्री० मिदाई; सं० । 

मिठास क्रि० अ० सीठा होना, सीठा क्षगना; श्रे० 
मिठ्वाइब; सं० सिष्ठ । 

मिठास सं० पुं० सीठापन; स॑० । 

मिढ़ब क्रि० स० सद़ना; प्रे०-ढाइय,-दवाइंब,-उब; 
सुण् कूठा अभियोग या पढ़यंत्र खड़ा करना! 
सितक दे० भीत । 

मिताई सं« स्थ्री० मित्रता; कहा० तिल गुर भोजन 

तुरुक मिताई, पहिल सीठ पाछे पछिताई । 

सित्ती सं०स्त्री०दिन, मदीने के दोनों पक्षों के दिन । 

मिथिला सं० स्श्री० जनक का राज्य;-नगरी, 


जनकंपुर 
सिशौरी दे मेथौरी । 


नंकब क्रि० झ० ज़रा सी आवाज करना; दे० 
सनमकथ । 


_ मारु-मित्रान 


मिनमिनात्र क्रि० अ० सिन्न-मिन्न करना; अस्पष्ट 
योक्तते रहता; धीरे-धीरे शिकायत करना। 
मिंलहा सं० प*० सना;-करबय भा०-नाहीं, रुकावट, 
इनकार । 

मिन्न-मिन्न क्रि० वि» धीरे-घीरे ब्येजते हुए:-करब, 
घीरे-घीरे बोलना; क्रि. सिनसिनाव; वि०-नमि- 
नहा, मिन्न-भिन्न करनेवाला, स्त्री०-ही । 
मिमिआानर क्रि० अ० सी-मी या मे-से करना(बकरी 
की भाँति): बेबसी के साथ चित्लाना; बै०-याय; 
तु? मेसना । 

मियाँ सं० प्‌*० मुसलमान; बूढ़ा मुस्लिम; फेर में 
पड़ा हुआ व्यक्ति; छुका हुआ पुरुष;-जी; स्त्री० 
“इनि, बै०-आँ; फा० मिर्याँ, मध्यस्थ । 

मियाना सं० प्‌० छोटी पालकी; वै०-आना । 
मियानि सं« स्त्री० सीयान; तलवार का घर । 
मिरगा सं० प्‌'० झग; स्त्री०-गी; वै०-रिग; सं० । 

मिरगिहा वि० प्‌ू० जिसे मिरगी (दे०) आवे; 
स्त्री०-ही | 

मिरगी सं० स्त्री० चह रोग जिसके कारण मनुष्य 
बेहोश दोकर मुँह से फाग गिराता तथा द्वाथ-पैर 
पटकता है;-आइब । 

मिरचा सं० मिरचा; लाल मिचे; स्त्री०-ची; सु० 
“सागब, घुरा लगना;-भरब, तजः करना | 

मिरजई सं» खस्री० छोटी अंगरखी, पुराने ढंग को 
कमीज; “मिरजा! का पहनावा £ 

मिर॒जा सं० पु० मुसलमानों का एक संग्रांत पद; 
मीर का पुत्र; अर० सीर-+जा । 

मिरदंग सं० प्‌० झदग । 

मिरद्हा सं० पुं० कानूनगो और अमीन का 
सहायक । 

मिरुकब क्रि० अ्र० टेढ़ा हो जाना, थोड़ा स्रा ऐंड 
जाना (किसी अंश का); प्रे०-काइब । 

मिरुरा दें० सुरुग; वै०-गा | 

मिरोरब क्रि०ण स० भरोड देना, एठ देना; भ्रे० 
नर वाहब) | 

समिर्चि सं० स्त्री० काली मिच, छोटी पतली लाल 
मिर्च; वि०- चिटद्दा, मिर्च खाने का शौकीन, स्त्री० 
नही । 

मिल्तइव क्रि०ए स० मिलाना, एक करना; बै० 
“लाइब,-उब; प्रे०-लवाइंब; सं० मिल । 

मिल्लक्रियति सं० स्त्री० सम्पत्ति, जायदाद; वि० 
-दार; वै०-अ्ति । 

मिलना सं० पुं० बारात में दोनों पक्षों के मिलने 
का रिवाज; ऐसे रस्म में दिया गया उपहार;-करब, 
-देव,-पाहुब; मिलने का अवसर (गी०); सं० । 

मिल्लब क्रि० अ० मिलना; प्रे०-लाइय,-लहुब,-उब, 
“लवाइब,-उब;-जुलब, मिलना-जुलना;-मिला वथ, 
मिलना मिलाना; सं० मिल | ५ 

मिलान सं० पूं० मिलान; तुलना;-करब, धोब; 
सं०; वै०-नि । 


मिल्लावट-सुनवाइब ] 


मिलावट: सं० पुँ० दूसरी चीज मिला देने की क्रिया; 
गड़बड़;-होब,-करव,-रहदय; सं० । 

मिन्नि सं» स्त्नी० मिल, कारखाना; #० मिल; 
वि०-हा, मिलवाला; प्र० मी-। 

मिलौनी सं० स्त्री" मिलाने की क्रिया, मजदूरी 
आदि । 

मिसिर सं० पु० सिश्र; एक प्रकार के आह्मण; 
स््री०-राहुन,-नि; कहा० मिसर करें घिसिर 
“घिसिर रहिला नोन चबायें * । 

मिसिरी सं० ख्री० मिश्री; माखन-, प्रिय खाद्य 
(कृष्ण जी का विशेषतः) । 
मिस्तिरी सं० पु० कारीयर; भा०-पन,-गीरी । 

मिस्सी दे० मीसी । 

मिहरी दे० मेहरी । 

मिहावर दे० मेहावरि । 

मीजब क्रि० स० मौजना; रुपया बचना, कंजूसी 
करना;-सारब, सेवा करना, हाथ पैर दुबाना; प्रे० 
मिजाइंब,-जवाहब | 

मीठ वि० प्‌*० मीठा, प्रिय; स्त्री०-ठि, क्रि० सिठाब 
(दे०) भा० मिठास,-ई; स * मिष्ठ; प्र०-ठ-मीठ । 

मीठा सं० पुँ० मीठी वस्तु; मिठाई; सं० | 

सीत सं ० प्‌॒० मिन्न; भरा०9 मिताईं (दे०); सं० 
मिन्न । 

मीन सं० पुं० प्रसिद्ध राशि;-सेख करब,-निकारब, 
आगा-पीछा सोचते रहना । 

मीयाँ दे० मिया। 

समीर वि» प्रथम, आगे;-परब,-र परब, अच्छी स्थिति 
में रहना; दे० दोल्ह (मीर-दोल्ड, बच्चों के कौड़ी 
के खेल के दो शब्द); अर० मीर, झाजादाता, 
शासक । 

मील सं० पु० आधा कोस; अं० माइल । 

मीसी सं० स्त्री० मिस्सी;-लगाइब; सं०्मिश्र (१) | 

मीही दे० मेद्दी । 

मुंगवा सं० पूं० मुँगा; सं० मुद्द (मूँग); मेंगे का 


आकार मूँग की भाँति होता हे, इसी से इसका , 


यह नास पढ़ा । 

मुअब क्रि० आअ० मरना; प्रे०-आहब; सं० मस्त; वि० 
"आ, मरा हुआ । 

मुइला बि० प्‌ ० सझुँह घुरानेवाला, मक्‍्खीचूस; 
स्त्नी०-ली । 

मुई वि० स्त्री० मरी हुई:घिराहब, किसी प्रकार 
कास चलाना; कहा० म्रुई बछिया बाभन के नाँव; 

मुकल्ली सं० स्त्री० बरी;-काटय | 

मुकदिमा से० घु० अभियोग;-चलब,-करव,-चत्ता- 
इब; बै० भो-) वि०-मद्दा । 

मुकाम स० पू्‌० स्थान; ठेकान-,ठेकान, पता 
ठिकाना;-करब, ठहरनां; बै० सो- 

मुकालिया सं० पू"० तुलना;-करय,-होब; (आमने- 
सामने बात कराना, होना) “मुकाबला” का 
विपयेंय । 
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मुकिआइब दे० सुक्का; बै०-उब । 

मुकुर सं०्प'०शीशा, आईना; तुल०निज मन सुकुर 
सुधारि; सं० । 

मुकीआ सं० प्‌ ० गुलवरि (दे०) का वह भाग 
जिधर से धुआँ, आाँच आदि निकले । 

मुक्का सं० घु० घूखा;-मारब; स्थ्री०-छी, क्रि० 
“किझाहब, घूसा लगाना, धीरे मुक्की लगाकर 
शरीर दुबाना;-सुक्की, धूसेबाजी; सं० झ्लुष्टिक । 

सुख दे० मुँह । 

भुखड़ा सं० प्‌*० चेहरा;-देखब,-देखाइब । 

मुखते क्रि० वि० मुफ़्त दी:मेँ, झुफ़्त में ही; वै० 
“कुत मं; भुधश्त । 

मुखबिर सं० प्‌*० खबर देनेवाला; गुप्त भेद्‌ बताने- 
वाला; भा०-रईं,-री (करब) । ; 
मुखानि सं० स्त्री० चेहरे की बनावट;-चीन्दरब; सं० 
मुख । 

मुखिया सं० पूँ० गाँव का मुख्य व्यक्ति; नेता; भा० 
“गीरी, मुखिया का काम; वे०-या, स्त्री०-इनि 
मुखिया व स्त्री; सं० सुख । 

मुगरा सं० पू० बढ़ी मु गरी; स्त्री०-री; वै०-छरा। 
मुगल दे० मोगल। 

मुचंडा सं० पु० हद्दा-कद्टा युवक; वै० मो-, स्थ्री० 
न्‍डी। 

बसु बहा वि० पु० ढीला-ढाला (व्यक्ति); स्न्नी० 


| 

मुचलिका सं०पुँ० अपराधी का चन्धेज;-लेब,-दोब-, 
“देव; प्र०"चा-, चै० मो-; जमानत-। 

भुच्छाइव क्रि०ण स० एकाधिकार कर लेना; चुन 
लेना; दूसरे को न देना; बै०-उब । 

मुच्छारोइयाँ वि० पूं० नवथुवक; म॒च्छ-+-रोवाँ 
(जिसकी मूछें अभी नई निकली हों);-गदह पचीसी, 
एकदम जवान; वै० मो-। 

मुछ्ाड़ा दे० मोछाड़ा । 

मुजरा दे० मोजरा, मोजर । 

मुठुर-मुठुर क्रिण वि० धीरे-धीरे (चबाना); क्रि० 
मुटुराइब, धीरे-धीरे आराम से खाना या चबाना । 

मुतना वि० प्रु० सूतनेवाला; स्त्री०-नी । 
मुतवाइब क्रि० स० मुताना, मूतने में मद॒द्‌ करना, 
मृतने को वाध्य करना; सु० परेशान या तड़ः 
करना । 

मुताइब क्रि० स० मृतब (दे०) का प्रे० । 

मुदरिस सं० पु० गाँव के स्कूल का अध्यापक; 

० भो-, भा०-सीं; अ० द्रस (शिक्षा) । 

मुनश्का सं० पु ० भुनक्का । 

मुनगा सं० पु० सहिजन की फली | 

मुनरी सं० स्त्री० झअगूटी; $ए की गोलाई, उसका 
व्यास; गी० सुनरी बरव करिहाँच, ग्रोल्ल पतली 
कमर; मुद्विका | 

मुनवाइब क्रि० स० ऊझूँदने में सदद करना, सूँदने 
के लिए वाध्य करना; मूनब' का प्रे० | 
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मुनसरिस सं» घु० जज का पेशकार । 
मुनसी सं प्‌ ० सुहरिर, लेखक; म्ग्री०-सिश्माइन, 
मुंशी को रत्ी । 
मुनाइत्र क्रि० सब मुंदने के लिए बाध्य करना, सूँदने 
में सहायता काना: ४०-नवाइब: दे० मूनथ | 
मुनासिय्र नि० उचित, टीक; वै> भो-। 
मुनि सू० प्‌ ० मुनि, ऋषि-; सं- । 
मुनिश्रा सं० स्त्री" छोटी लडकियों को संबोधित 
करने का प्यार का शब्द; प“०-नुझा; राय-; एक 
छोटी चिद्िया (ढे०) । 
मुनिजर सं० पू० अ्रयंधकर्ता, अं० मैनेज (प्रबंध 
करना): भा०-री, बै०-नी-, मने-,मुने-। 
मुनुश्रा सं० प्‌ ० छोटे क्दकों को छुलाने का प्यार 
का शाबद्‌ स्ग्री०-निभ्ा; वै०-श्रः दे० सुना । 
मुनेजर दे० मुनिजर । 
मुझ्न सं० पु ० धीरे से बोलने का शब्द:मुत्त, बहुत 
भीरे-घीरे; सुश्ता सं० पु० छोटा बच्चा (पक्ष या 
अनष्य का); स्क्रो०-स्ी । 
मुफट वि० पु० स्पष्टथक्ता; स्त्री०-६द्ि, अर० मू-, 
मुहद- मुह-- फट, जो फट से मुंद्र पर कह दे । 
मुफ्ती वि० बिना सूल्य; प्र०-तै;-पाइय,-लेव । 
मुफस्सिल वि० विस्तृत;-करव, विस्तारपूर्वक 
जानना, कहना झादि; वै० मुद्द-। 
मुबारक वि० धन्य;-होब; बे० ममारक,-ख । 
मुमुआब क्रि० अ० मम करना (बकरी की भाँति); 
दे० मिमिआ्राब, छुमुआब । 
मुरई सं० स्त्री० मूली;गाजरि, साधारण (व्यक्ति); 
सं० मूल | 
मुरकब क्रि० झ० एंठ जाना, कुछ टूट जाना; प्रे० 
“काइय। 
मुरखड सं० स्त्री० मुखंता:-करब । 
मुरगा स० पु० सुर्गा; सक्री०-गी:-गी यस; दुबला- 
पतला छोटा सा (व्यक्ति) फ़ा० सुर्ग 
(चिड़िया) । 
मुरगाबी सं० स्त्री० पानी की चिढ़िया; फा० 
मुर्गे +- झाव (पानी) | 
मुरचा सं० पु ० सोचो; लड़ाई का झुण्य स्थान; 
“केब,-दानब, युद करना; मोरचः; कि०-ब, मुरचे 
से मसावित दोना । 
मुरत्धा सं० स्त्री० मुर्छां, बेदोशी;-अाइब । 
मुरक्ुराब क्रिण अ० सुरका जाना; दे० सुल्ल- 
मुरदधदा सं० पु० घाट जहाँ शव जलाये जायें । 
झुरदा सं० प*० शव; वि० निर्जोच, निष्किय । 
मुरदार वि० प्‌० (शरीर का भाग, लमड़ा) जो 
सूसकर निर्जीव हो गया हों; प्र०-रे | 
मुरहठा सं० पुं० साफा, बड़ी पगड़ी; बै०-रेठा; 
' बान्हब । 
पा के प्‌.० कक के करनेवाज्षा; स्त्री ० 
“ही; चै०-ह5; सा०-रादी;स० मुरदा (सुर राक्षस 
को मारगेबापा) इस्य 


[ भुनसरिम-मुसरा 


मुराई सं० प्‌० मुराव (दे०); सं० मूल (कं 
अावि उत्पन्न करनेवाला); स्त्री० कम हा 

मुराद सं० स्री० हादिक इच्छा;-पाइव, इच्छा प्रापि 
करता; वै०-दि | 

मुरात्र ० प्‌ ० शाक भाजी की खेती करनेवाली 
पक जाति के ज्ञोग जो मांस मछली नहीं खाते; 
दे० कोहरी; स्त्री०-इनि । 

मुराही सं० स्त्नी० चालाकी, होशियारी:-करबव। 

मुशोद सं० पुं० चेला, शिष्य;-होब,-करब । 

मुरेठा दे० सुरहठा। 
मुरेल्ा सं० पु० मोर । 

मुरंब क्रि० झ््० पेट का दुर्दे करना । 

सुर सं० पु० पुक प्रकार की भैंस; (२) पेट की 
ऐंठन; क्रि०-रंब । 

सुर सं० स्त्री० धोती का ऐठा हुआ भाग जो 
कमर के चारों ओर बैँधा रहता है । 

मुन्नकाइब क्रि० स० पत्चषक भाँजना; भराँश्षि-; दे० 
सुन्न-म्रुज्ञ । 

मुल्काति सं० स्री० मुज्ञाकात, साक्षात्‌-करव 
“दोब; बै० मुला-। 

मुलकुलाब क्रि० अ० भुररा जाना; बै० मुर- 
कुराब। 

मुक़ायम 

“मियति 

मुलाहिजा सं० पु० विचार, सक्लोच, ध्यान;-करव, 
"होब; ०्न्लन- | 

मुलुर-मुलुर क्रिण वि० चुपचाप बेठे-बैठे, बिना 
कुछ बोले (आँखें जल्दी-जरुदी बन्द करते तथा 
खोलते हुए); मिःस्प्टद् (ताकते रहना); दे० मुल्ल- 

। 


मुज् 

मुलेहदी सं० स्त्री० सुलहठठी; दे० जेठी मघु । 

मुल्ल-मुल्ल सं० पुं० (श्राख) जल्दी-जरदी बंद 
करने तथा खोलने की क्रिया;-करब; दे० मुल- 
नकाइहय; अ० भुलुर-मुल्ुर | । 

मुल्ला सं० प० बड़ा मौलवी, घामिक एवं कट्टर 
मुसलिम;-जी | 

मुवा वि० प्‌*० भरा हुआ; श्ली०-६; दे० सुभ्व: 
(२) एक चिढ़िया जो रात को “मुवा-मुवा” 
बोलती है। वै०-चिरई । 

मुवाइब क्रि० स० मुञ्नब का प्रे० । 

मुसकब क्रि० झ० धीरे-धीरे हँसना; भुसकाना; 
भा०-की; सं० सम । 

मुसकानि सं० स्री० मुसकान; सं० । 

समुसकी सं० स्त्री० व्यंगपूर्ण इसी;-मारय । 

मुसचंड वि० प० हड्दा-कट्टा; सत्री०-डि; वै० 
न्‍न्टयढ | ु 

मुसम्माति सं० स्न्नी० क्री; प्रायः विधवा स्त्री; 
अर० । 

सुसम्मी स॑« स्त्री० झुसंबी; प्रसिद्ध फल । 

सुसरा स० पु ० जड़ का भुक्य भाग । 


वि० पु० नमभे, स्त्री०-मि, भा० 
| 


मुंतरो-मैल ] 


मुसऐें सं० स्त्रो० चुहिया:-होब, चुशवाप या डर- 
पोक बन जाना; क्रि०-रिश्रात्र,-यांव । 

मुलबाइब क्रि० स० चुरवाना; दे० सूख जिसका 
यह प्रे> है। सं० मृप्‌ । हि 

मुलाइब क्रि० स० मूसब (दे०) का अं० । 

मु सोबति सं० स्त्री०आफ़त, दुःख;-मा परब | 

मुस्ति सं० सत्नी० मुद्दी; यक-, एक हो साथ (रुपये 
आदि); फा० मुश्त । 

मुह सं० पु ० चेहरा, सर ह;-ताकब, भरोसा करना, 
निर्भर रहना;-लुकवाइब,-देखाइब,-बाइब,-कौ र, 
भरे मुँह का (उत्तर, आलोचना।);-जोर, जोर से 
बोलनेवाला, निढर;-चोर, जो मित्रों से मुंद 
छिपावे;-तोर । ेु है 

मुहृदिआब क्रि० श्र० (फोड़े या घाव का) मुंह 
निकालना; सं० भुख । 

मुहटी सं० सत्रो> फुडिया या घाव आदि का मुँद; 
चै० मो-; क्रि०-टिश्राब । 

मुहड़ा सं० पु० सामता, भार:अइय,-लेंभारब, 
आवश्यकता पूरी कर सकना; वै० मो- | 

मुहताज वि० पुं०ण आऑवश्यकृवावाला, दरिद्र;-दो 3, 
"रहव; स्त्री०-जि; सा०-जी । 

मुहर॑म सं० पु० मुस्तज्॒मानों का असिद्द स्योदार; 
चै० मो- । 

मुहत्नति खं० सत्री० फुर्सेत;-पाइब,-लषेब; वे० मो-। 

मुहाबरा दे० महाबरा ।_ _ 

मुहाल बि० पुं० कठिन;-होब; बे० मो- । 

मुद्रा सं० पु० मुंह पर निकले दाने | 

मुहिम हा सत्रो० लड़ाई को तैयारो; लड़ाई । 

मुद्दी-मु्दाँ सं० पुं० काना-फुसको;-करब,-होब । 

मुहूरत दे० महूरत । 

मूआ दे० मुआ | 

मूक सं०पु ० घूमा;-मारब; क्रि० सुकरिश्राइव, घारे- 
घीरे बदव पर थपको छगाना; सं० मसुष्टिक । 

मूड| सं० पुं० ऊूँगा । 

मूछो सं० स्त्री० मूँग; वै०-छिः | 
हट सं० (० मूज देनेवाली लंबो घास; सं० मुझ । 

मूजि सं० स्त्री० मूज, जिपकी रस्सो बनती है; सं० 


मुझ । 

सूठा सं०पुं० हथे हो, बैंधो हुईं हथे तो; सुठो;-बान्द्ब; 
यक-; दुुरृ- एक मुद्दों, दो- सं० सुब्टि, क्र० 
मुश्त । 

सूठि सं०सत्रो० बुवाई का आरंभ;-लेव, ऐसा प्रारंभ 
करना;-क को न, ईशान कोण; यह काम ईरान 
कोण से प्रारंभ होठदा है | सं० सुष्टि । 

मूड़ सं पुँं०ण सि्ू-ढारब, आरंभ करना; अ०-ड़ा; 
संत्री०-ढी, क्रि० मुडिश्राइब, आरंभ कर देना; 
कम मात | ह कई 
है सं० पुं० मुंडव;-होब/-करव; सखं० में ढ़; दे० 

ंडनि; बैन्‍्ननि।....*. 

भूड़न क्रिण्स० मुदुना; मे० मुड़ाहब,-उब; सं० मुंड । 
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मूंत सं० पुं० पेशाब, मत्र;-बंद करब, खूब तंग 
करना, परास्त कर देना; क्रि०-ब; सं० सूत्र । 
मूतनि सं० स्त्री० मूतने का चिह्न; बर्धा-; बैल के 
मूतने का देढ़ा-मेढ़ा चिद्ठ (जो किसी से पढ़ा न 
जाय) । 
सूतब क्रिण्स० मूतना, प्रे० सुताइब; खून-, आगि-, 
अत्याचार करना; सं० मूत्र । 
मूनब क्रि० स० मूँदना, ढकना; ताइब-; दढाकब-; 
प्रें० सुनाइब,-उब । 
मूर सं०पुं० मूल, मू लघन; खूद-, ब्याज तथा मूल; 
मरैे-, केवल मूलधन; सं० । 
मूरख दे० मूरुख । 
मूरुख सं० पुं०्सुख। 
मूल्मंतर सं० पु० मूलमंत्र, असल भेद; सं० 
"मंत्र । 
मूस सं० पुं० चूहा; स्त्री० झुखरी; सं० मूपक । 
मूसनि सं० स्त्रो० चोरी; ढावा-, चुशकर ले जाने 
की क्रिया; सं० सूप्‌। 
मूत्तव क्रिण स० चुरावा; सब कुछु उठा ले जाना; 
ढोइब-; सं० | 
मेउड़| सं० खो० पुरु बुत ओर उसका पत्तो जो 
दवा में काम आती है । 
ध सं० पुं० खूँदी या खेँदा जो पृथ्वी में गाय 
जाय । है 
मेघा सं० पुं० मेढक; खो०-घो; पानो न बरसने पर 
बच्चे बिरताते हैं--“काज़ कन्नोती उल्र घोती 
मेधा सारे पानो दे ।”! 
मेज सं० पुं० मेज़ । 
सेट सं० पु० सड़क पर काम करनेवाले मजदूरों 
का जमादार; झं० मेट (साथी) । 
ठब क्रि० स० मेटना, रोकना; प्रे०-टाइब | 
ठा सं० पु० मिट्टो का बड़ा बत॑न; स्रो०-दी; वै० 
"टहा,-टठवा । 
मेड़ सं० पु० सीमा, मेड; ख््री०-दी,-बान्दब;-बन्दी 
करब । 
मेड़आ सं० पु० एक अस्न । 
मेथी सं० छ्ली० मेथी;-भूजब, रोब गाँठना । 
मेथोरी सं० स्री० बड़ी जिसमें मेथी पढ़ती है; वै० 
“धउरो;-कादब । 
मेदनी दे” मदनी। 
दू। स० पु ० झामाशय। 
मेम्र सं० स्री० अ्रंग्रेज को स्त्री; वै०-मि; आं० 
मैदम । 
मेर सं० पु० प्रकार, मित्रता; वि० री, प्रेमी, क्रि० 
“हब, मिलाना,-उब; यक-, दुुू-। 
मेरइच्र क्रिण स० मिल्लाना, एक करना; शओे०-वाइब, 
०"उत्र । 
सेरचा दे० मरचा | 
मेरसा देब मरसा | 
सेल सं० पु० मैन्नो;-क (ब,जाब; वि०-लो, रनेद्ी । 
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मेलहा वि० एु० मेलांवाला; खो०-ही;-ठेलदा । 
ला सं० पुँ० मेला;-मेला, भीड़ | 5 

मेलान सं० पु० एक प्रकार का भूत,-दाँकब, 
“करब | 

मेलावट दे० मिलावट । । 

मेलिआ सं० खत्री० मिद्दी का छोटा गोल बतन । 

मेत्री वि० मेलचाला, प्रिय;-मनई; दे० मेल । 

हट स॒० पु. ० मीठा फल्न, बढ़िया 'चीज;-त, भेवे; 
न्‍ति। 

मेहरारू सं० स्त्री० स्त्री, पत्नी; फा० मेहर (चाँद) 
+रू (मंद) । 

मेहरी सं०सत्री० जोड़, पत्नी, फा० मेहर (चाँद) । 

मेहावरि सं० स्त्री० स्त्रियों के पेर में लगाने का 
लाल रंग;-देव,-लगाइब । 

मेहीं वि० बारीक;-बाति;-मनई, दूर तक सोचने- 
वाला व्यक्ति । 
आ सं० स्त्री० माता; प्रायः संबोधन में प्रयुक्त; 
चै०-या । 

मैजितल्न दे० मइजिल । 
दा स० पु ० बारीक आठा, मैदा । 
ता सं० स्त्री० प्रसिद्ध चिड़िया । 

मोखा सं० पु० घास भा खर (दे०) का बाँधा 
हुआ भाग; यक-; दुएद- | 

मोगल सं० पु० मुग़ल; वै०-द्विह्म, स्त्री "लाइन । 

मोघी बि० दुष्ट (प्रायः बच्चों के लिए) । 

मोच सं० पु० किसी झअंग के एंठ जाने से आई 
चोट;-आइब । 
ची सं० पु/० चंमड़े का काम करनेवाला, जूता 
यनानेवाला । 

मोहछि सं० स्त्री० मूछ;-प ताव देब,-ऊंपर रहब, 
"तरे दोब; सं० श्मश्रु; वि० सोछाड़ा । 

मोज़ा सं० पए० सोजा, पायताबा । 

मोट सं० प्‌० चमड़े का यत॑व जिससे कुएं में से 
पानी निकाला जाता है:-चलय,-चत्नाहब । 
मोट बवि० प्‌*० मोदा, स्ती०-टि, क्रि०टाब, भा० 


| 
मोटमरद वि० प्‌*० संतुष्ट, चिताद्दीन; दूसरे की न 
सुननेवाता; भा०-दी,-ई; वै० प्वृट-। 
मोटरि सं० स्त्री० मोटर | 
मोटरी सं० स्त्री" गद्दर, बोक;-गठरी । 
मोटवाइब क्रि० स० मोटा करना; वै०-डय । 
मोटहा सं० प्‌ ० बोझ जे जानेवाला, कुन्ी । 
मोटाब क्रि० झ० सोटा होता, घर करना; कहा ० 
मोठान खँसी लकड़ी चबाय । 
मोटासा ब्रि० प५० जो किसो का काम न करे, 
धमड़ी; स्त्री ०-सी | 
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मोटिआ सं० पुं० मोटा कपड़ा, खददर; वै०-या। 

सोढ़ा सं० पूं० बेत और रस्सी का बना बैठका: 
स्त्री०-दढ़िझा । 

मोताब सं० पु ० अंदाज, अनुपात;-से | 

मोतिआबिंद्‌ सं० प्‌*० आँख का असिद्ध रोग; चै० 
-था-। 

मोती सं० पुं० मोती; झु० बहुमूल्य वस्तु । 

सोथा सं० पु० एक घास जिसकी जड़ में सुगंध 
दोती दे । 

मोथी सं स्त्री० मूँग की तरद्द की एक दाल और 
उसका पौदा । 

मोदरिस सं० पुं० दे" मुद्रिस । 

मोदी सं० पु० खाने-पीने का सामान बेचनेवाला 
दूकानदार । 

मोनासिब दे० सुनाखिब । 

मोमि सं० खी० मोम; वि०-मी,-मिद्दा । 

मोयन सं० पुं० निश्चय, निरिचित सूल्य;-करव, 
(मुल्य) निर्धारित करना;-होब; सुअययन | 

मोर सब» मेरा, सत्री०-रि (कविता में 'मोरी”) । 

मोरडः्सं० पुं० दूर का स्थान; इस नास का एक 
स्थान नेपाल में है; जो बढ़ा अस्वास्थ्यकर हे; 
दूरी के भर्थ में मु्ततान भी आता है; ने० काल 
ले विरसे मोरछ फरनू, यदि रूत्यु तुम्हें भूत जाय 
तो मोरझऊ चल्ने जाओ । 

मोरचा सं० पुँ० लदाई का झुख्यः स्थान;-करब, 
_दोब/लेब; (२) सुर्चा:लागब; चै० मुर्चा | 

मोरछल स० प्‌ ० ह॒था करने का या मक्‍्खी उड़ाने 
का सुल्रजिजत पंखा | 

मोरब क्रि० स० सोड़ना; भे-राहुब,-उब । 

मोरब्बा सं० पुं० मुरख्या । 

मोरभ सं० पुं० ईट के छोटे-छोटे टुकड़े । 

मोरी सं० स्त्री० नाली । 

मोत्ष सं० प्‌० खरीद, दाम;-करब,-ज्ेब;-भाष, दाम 
का ठीक-ठाक; क्रि०-वाइब, मोल करना;-लंस, जाय- 
दाद जो किल्ली व्यक्ति की खरीदी हुईं दो, बपंस 
(दे०) न हो; मोल + अंश: बाप + अंश । 

मोद्द स० पुं० प्रेम;-करब,-ल्ागब; क्रि०-हाब, प्रेम 
करना; सं० । 

मोहबति सं० सत्री० छुत के नीचे लगी लकड़ी की 
पंक्ति; अर० महबत । 

मौका दे० मउका । 

मौगा दे० मडगा । 

भोन वि० पुं० घुपचाप:-ध्रत, न बोलने का घत; 
स्त्री ०-नि:-नी, साधु जो मौन रहे; सं० । 

मौना दे० मउना,-नी । 
मौह्दारी दे० मउद्वारी, महुझा,-री । 
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यह वि०सव्‌ं० यह; प्र०-ई, यही,-ऊ, यह भी; सं०एपः । 

यक्‌ वि० पु“० एक, स्त्री०-कि; प्र०-क्के,-क्कौ;-यक, 
एक एक;-टू , एक; सं० एक । 

यकठा वि० पु ० अकेला, स्री०-ठी ! 

यकता वि० पु.० एक, बेजोड़, निराला । 

यकबटब क्रि० अ० एक हो जाना; एकत्र होफर 
विरोध करना । 

यकसठि वि० साठ और एक; सं० एकपष्ठि । 

हा क्रि० स० एक पते करना; वि०"रा, दुदरा 
न्‌ 


। 
यकहव वि० का च संगठित होकर एक; सम्सि- 
लित; वै०-हो । 

यकाई सं० स्त्री० इकाई । 

यकानबे वि० इक्यानवे । 

यकाह वि० पु,० पहला (व्याह); दुआह नहीं । 

यकका सं० पु० इकक्‍्का;-दुक्‍्का, एक दो; यक्‍री- 
यक्‍काँ, क्रि० वि०; सं० एकाकी । 

यक्‍की सं० स्त्री० ताश का इक्का;-दुक्‍्क्री; तिक्‍्को; 
क्रि० वि०-यक्‍काँ, एक की अकेल्ने दूसरे से (कुश्ती, 
लड़ाई आदि); सहसा, अकस्मात्‌; खं० | 

यगा्‌रद्द वि० ग्यारह; सं० एकादुश |_ 

यठई क्रि० वि० इस स्थान पर; बै०-ठाई ,-ठावें; ई 
(यह) --ठार्वे (स्थान) दे० । 

यड़ाब दे० अड्ाब । 

यतना वि० पु० इतना; स्त्नी०-नी । 

यत्तवार सं० पु ० इंतवार, रविवार; सं० आदित्य- 
वार । 

यत्ते क्रि० वि० इस ओर, इधर और निकट:-दत्ते, 


रुक सं० पु ० दरित्र व्यक्ति; राजान 


रंग दे० रू । 
रुच बि० पुं० तनिक;-भर, थोड़ा सा; स्त्री०-चि; 
भअ०-च,« भर ०-चा,-क | 


रंज सं० प्‌० शोक;-करब, दुःख मानना;-रहदब, 
सरुष्ट होना; फ्रा० रंज । 

रंजिस सं० स्त्री० तनातनी, रंजिश;-रहब,-होब । 

रंडी सं० ख्री० वेश्या;-मुंडी, दुश्चरिन्र स्री । 

रडापा सं* पु० वेषष्य;-खेहब, वैधध्य बिताना । 

रंड़िरोवन सं० स्त्री० रॉड़ का रोना; जीवन भर 

(का दुःख | 

रड्पुतवा सं० पुं० रॉड का पुत्र; दुलारा लड़का ।| 
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इधर-उधर; वे०-तहि; सं० अन्न । 

यथाउचित दे० जथा-। 

यथापरमान क्रि० वि० जितना आवश्यक हो; 

० ज-। 

यथुआ सव॑० जिस; बै० ज-। 

यन स्वे० इन;-काँ, इनको,-सें; बहु०-नहन,-न्हने; 
“न्है-वन्हे, इन्ह उन्हें | 

यपहर क्रि० वि० इस पर; (गों०); यह पह का 
विपयेय । 


यवमस्त क्रि० वि. अच्छा, ऐसा द्वी हो! श्र० 
ए-; स० पचमस्तु | 

यस बवि० ऐसा, स्त्री०-सि; कि० वि० ऐसे, इस 
तरह; अ० यहसे,-सने,-सस;-यस, ऐसा ऐसा; 
82 । बे हे 

यसर्वें क्रि० वि० इस वर्ष; बै०-सौं, प्र०-वें (इसी 
वर्ष),-वों (इस वर्ष भी)। ( 

यघप्तस वि० पु० ऐसा ऐसा; स्त्री०*सि; क्रि० बि० 
इस प्रकार; प्र०-से,-सौ । 

यहर का विं० इस ओर;-वहर, इधर उधर; प्र० 
"१० | हे 

यहि वि० इसी; प्र०-ही,-हू । 

पक वि० इसी स्थान पर; प्र०-हैँ (यहाँ भी), 
ड्ढ्‌ | । ह 

याद्‌ सं० स्त्री० स्मरण;-करव,-रहब,-होब,-पझाहव; 
चै०-दि । े 

यार सं० पु० दोस्त; भा०-री, दोस्ती; फा० । 

यावत दे० जावत । 

याहू वि० इस; वै०-दहो;-बाति, यह बात भी। 


रंदा सं० प्‌ ० लकड़ी को छिलकर बराबर करने की 
मशीन;-करब; कि०-दुब, इस प्रकार बराबर या 
साफ़ करना (लकड़ी को) । 

रह सं० सत्री० लकड़ी या काँदे का पतला बारीक 
अंश जो किसी झंग में खुभ जाय । 

रईस दे० रद्दीस । 

रखउताइमनि सं० स्त्री० राउत (दे०) की स्त्री । 

रउताई सं० स्त्री० इधर उधर लगाने की झावत; 
-बडताई (करब),-आइब; दे० राउत; चै० रच- 

रउतुआ सं० प्‌*० रायता; वै०-ब-,-य+ 

रजउनक दे० रवनेक । 

रउनब क्रि० ख० रोदना; भे०-नाइब,-नवाइब-उब । 
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रजरिआब क्रि० अ० कुछ पाने की आशा में डटा 
रहना; 'राउर! कहकर असन्‍्न करने की कोशिश 
करना । 

रछरे दे० राउर । 

रखुल सं० पु ० 
रोल । 

रखउद्दाल दे० रवह्ाल । । 

रकृत सं० प्‌० रक्त; क्रि०-ताब, खून देना (अंग, 
फोड़े आदि का),-ताइब; वि०-तादिन, रक्त से 
भरा हुआ्ला:-तार; सु०-पियब, कसम दिलाने का 
शब्द (अपने पूते क रकत पिठ, अपने पुत्र का 
रक्त पी); सं० | है 

कक सं० पु ० चषेन्रफल; बहुत सी भूमि;-घेरब, 
“घेराइब । हे 

रकम सं स्त्री० किस्म; यक-, दुइ-; यक रकम, 
एंक तरफ से; (२) साक्ष, रुपया पेसा, आभूषण; 
वै०-मि; वि०-मी, बहुमूल्य, कीमती;-दार, माल- 
दार,-मिद्दा, रकमवाला | 

रकाबी सं० स्त्री तश्तरी; बै० रि-। 

रक्खब क्रि० स० रखना; वै० राखब (दे०), ओ्रे० 
“साइब,-सखवाइब,-उब; सं० रक्ष। 

रखउती सं० स्त्री० रक्षायन्धन:-बार्हय,-मनाहंय; 
सं० रचा । द 

रखवार सं० प्‌० रक्षक, चौकीदार; भा०"री। 

रखाइब क्रि० स० रक्षा करना, चोकीदारी करना; 
प्रे०-सखबाइब; वै०"उय; स* रत, । 

रखिआइब क्रि० स० राखी (दे०) लगाना (बर्तन 
के पीछे); वै०-उब, प्र ०वाहब | 

रखिहा वि० प्‌*० राख त्रगा हुआ, स्त्री०-ही | 

स्खुइ सं० स्त्री० रखी हुईं (विवादित नहीं) स्त्री; 
रखेल स्त्री; सं० रत, | 

रखेलि सं० स्त्री० रखेल; सं० रक्त । 

रखेआ सं० प्‌'० रखनेवात्वा, मे ०-खबैया, वै०-या; 
सं० रक्ष । 

रखौना से० प्‌ ० रखाया हुआ घास का मैदान, 
चरागाह, वे०-सवना;-रखाहब,-राखब) सं० रद्_। 
रखौनी दे० रखडनी । 

रगर सं> स्त्री० ज़िद, ईर्ष्यों,-करव, बार-बार किसी 
काम के क्षिए प्रयत्न करना; क्रि०-ब, रगदना, दे० 

» रिगिर। 

रगरब क्रि० स० रगढ़ना, प्रे०-राहुब,-रवाहंब; भा० 
“राई, रगदने की किया, भज़दूरी आदि । 

रगरी वि० हठी, ईंषांलु, रणढ करनेवाजा । 

रगवाही सं० स्त्री० वर्षा न होने का समय; वर्षा 
बंद हो जाने की बात;-दोव,-करव; सं०रज (धूल) । 

रगा सं० स्त्री० वर्षा न होने का दिन; सं० रज 

पद रूपानी का भभाव), क्रि०-बं, सूखा मौसम 


उककर, पर्यटन;-घूमब; आं० 


। 
रगिआइब क्रि० स० राग मारमभ करना, राग से 
गाना; स० राय | 


[| रउरिआब-रथ॑ 


रगेदव क्रि० स० खदेदना, पीछे पड़ना, दबाने की 
चेष्ठा करना; प्रे०-दवाइब । 

रहू सं० पुं० रह; क्रि०-ब, रंगना । 

रखूब क्रि० स० रेंगता; लिख डालना, भूठी बात 
लिखना; प्रे०-उगहब,-ड्वाइब । 

रडरूट सं० प्‌ ० नया सिपाही, नया व्यक्ति; वह 
व्यक्ति जो अपना काम अच्छा न जानता हो; भा० 
न्‍्टी; ध््ं० रेकट | हर 

रडरेज सं० प्‌ ० रँगरेज; स्त्री०-जिन,-नि । 

रडगई स० स्त्रो० रँगने की पद्धति, भज्ञदूरी 
झादि | 

रचका वि० पुं० ज़रा सा; थोड़ा सा, स्त्री०-की । 

रचब क्रि० स० रचना; सुन्दर बनाना; प्रे०-चाहय, 
“चवाइब; भा०-चाई; सं० रच । 

रचि-रचि क्रि० वि० अच्छी तरह, सुन्द्रतापूर्वक । - 

रखुछा सं० स्प्री० रक्ता।-करब; क्रि०च्छुब, राखब; 

०५-च्छु; रच्छु ताकब,-रहब, रक्षा करते रहना 

(व्यक्ति की) | 

रछसई सं० स्त्री० राकसपना, रास की आदत; 
नकरग; स० रतस | 

रजऊ वि? प्‌० राजा का सा (व्यवहार, ठाद-बाट 
झादि) | 

रजया वि० राजा का। 

रजवा सं० प्‌ ० वद राजा; ४० | 

रजाई सं० स्त्री० रजाई, दुलाई;-भोदय । 

रज़ाब क्रि० अ० राजा की भाँति व्यवहार या 
शासन करना । 

रजायसु सं० स्त्री० आज्ञा;-ल्लेब,-पाहुय । 

रजिन्ना वि० दैनिक; रोजाना; बै० रो-। 

रजुरो दे० लेजुरी; सं० रज्जु । 

रज्ज-गज्न सं० पू० अधिकता, आराम, चैन; सं० 
राज्य +- फ्रा० गज (ठेर);-होब,-रहनब । 

र॒ट सं० ख्त्री० याद करने की अधिकता; रटने की 
क्रिया;-सगाइय; क्रि०-्य । 

रटनि सं० स्त्री० रटने की क्रिया; बरायर स्मरण ; 
“जागब | 

रटब क्रि० स० रटना, बिना समझे याद कर सेना; 
ओ्रे०-टाइय; सा०-टाई । | 

रष्ट, वि० रवनेवाता, जो बुद्धि से काम कम क्षे, 
रटाई झधिक करे | 

रतउन्ही सं० स्त्री० रात को न दिखाई पहने का 
रोग:-होब; वि०-निदिद्दा, जिसे यह रोग दो। राति +- 
अन्ही (अंध)। 

रतजगा सं० पु ० रात को जागने का काम; अधिक 
जागने का काम;-करयव; वे० रति- 

रतिश्राद्दी सं ० स्त्री० रात को चोरी करने की झादुत 
या भणातती,-करब,-दोय, वै०-या- । 

रत्ती सं० स्त्री० रत्ती का तौक्ष,-भर, करा सा; 
“मासा | 

रथ सं० पूं० रथ; सं० । 
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रद वि० पुँ० ख़राब, बदमाश; सत्री०-दि; प्र ०-दी, 
पुराना खराब कागज; क्रि०-द्वाब । 

रद्दा सं० पं० दीवार के ऊपर गीज्ली मिट्टी का पंक्ति, 
"-चरब; चै०-दा, सु० तोहमत, बदुनामी;-धरबव, 
“पाइब,-घह उठब | 

रनिकजरा सं० पुं० एक प्रकार का काला धान; 
रानी + काजर (रानी का काजल) >- काला । 

रनिवास सं० पुं० महत्व; रानी का निवास, 
“करब, महल का सुख उठाना; रानी -- निवास 
(चास) । 

रपारप्प वि० पुं० तेज काटनेवाला (हथियार, तल- 
वार आदि);-होब,-करब । 

रपोट सं० स्त्री० रिपोट्ट;-करब; बै० रपट; अं० । 

रफू सं० पुं० पुराने ऊनी था रेशमी कपड़े की 
मरम्मत;-करब;-चक्‍्कर वि० गायब;-करब,-होब; 
“गर, रफू करनेवाला । 

रबड़ सं० पुं० रबर; आं० । 

रबड़ी सं० स्त्री० दूध की बनी भ्सिद्ध वस्तु,-बन- 
इब,“खाब; मु० बारीक कीचड़; प्र० रा- । 

रबाता सं० प्‌० एक बाजा जो हाथ से बजाया 
जाता है;-बजाइब | 

रबी सं० स्त्री" चैत की फसल; प्र ०-ब्बी, अर० 
रबी (चैत में पड़नेवाले सुसल्रिम मास का 
नाम | 

रमजान सं० पुँ० एक सुसलिम मद्दीना तथा त्यो- 
हार; अर० । 

रममलल्‍ला सं० पु ० आनन्द, गपशप;-उड़ाइंब ! 

र॒मता वि० पु० इधर-उघर फिरनेवाला;-जोगी, 
“रास, एक स्थान पर न रहनेवाला व्यक्ति; सं० 
र्म्‌ 

रमब क्रि० अ० किसी स्थान पर डट जाना; प्रे० 
“माइब, भभूति रमाइब, राख पोत क्षेना, साधू 
बन जाना । 

रसायन सं० पु ० रामायण; ब्यं० फगढ़ा या गाली- 
गलोज;-होब,-कहब; वि० रमयनिदा (पंडित), 
रामायण की कथा कहनेवाला; सं० । 

रम्मा सं० पु० कड्ूड़ खोदने या दीवार आदि 
गिराने का लंबा लोहे का शौजार । 

रथकवार सं० पु० ज्षनत्रियों की एक उपजाति। 

रयपर सं० पु० चदहर, गर्म चादरा; आं० रैपर | 

रयफिल सं० स्त्री० बंदूक, रायफिल, अं० राय- 
फिल । 

रो सं० पु० बक-बक करने और माँगनेवाला: 
क्रि०-ब, रा की भाँति व्यवद्दार करना;-यस; 
सत्री०-रीं, बहुत से ररा । 

रलवई दे० रेल-। 

रवंजक वि० परम असन्न; ओत्साहित;-करबव,-होब । 

र॒व सं० पु० दिशा, लक्षण;-भव, बातचीत; न 
भव, चिद्द नहीं; कहा० रव न भव बिन 
बदरे का अरख्ता। 


[ १६४ 


रवजा सं« पु० रौजा; रोज: । 

रवताई दे० रउ- । 

रवतुआ दे० रड-; वै० रौ- । 

रवज्ना सं० पु० खरीदी वस्तु, बैल आदि की 
रसीद जिसे लेकर 'रवाना' होने की आज्ञा मिलें; 
“लेब,-देव,-पाइंब; रवानः । 

रवहाल वि० खुश;-रहब; फरा० रव-- हाल 
रवा सं० पु० छोटा दाना, द्ुकड़ा (आटे, शकर 
झादि का); (२) परवाह, फिक्र;-दार , परवाह या 
सहानुभूति करनेवाला । 

रवाना वि० चलता;-करब,-होब; भा०-नगी, 
विदाई; रवानः । 

रवाब क्रि०ण अ० सूखते जाना (व्यक्ति का) (२) 
इंदे गिदे घूमते या उड़ते रहना । 

रस सं० पु० शबेत; जूस; आनंद, लाभ;-पाइब, 
“मिलब; वि०-गर,-दार,-सादार; क्रि०-साब, 
रस चूना, पानी निकलना; सं० । 

रसउती सं० स्त्री ० एक प्रकार की इख; सं० रसवती 
(मीठी) | 

रसता सं०पुं० राह, रास्ता,-देव, 'लेब,-धरवब,-पाइब, 
“नापब । 

रसदि सं० स्री० खाने-पीने का सामान,-देव;-पहुँ- 
साइव । 

का सं० री ० रिवाज, दस्तूर; फ़ा० रस्म; वि० 


| 

रसरा सं० पूँ० मोदी रस्सी, रस्सा; स्त्री०-री; सं० 
रज्ज | 

रसवाई सं० सत्री० पंचायती रूप से रख पेर कर 
बांटने की किया,-करब,-दोब; दे० भेंडरो । 

रसहँग सं० पु० हल्का ज्वर; शरीर की इरारत; 
“होब,-धरव | 

रसाई सं० स्री० पहुँच, सिलसिला;-दोब,-रहय । 

रसातल्न सं० पं० पाताल के नीचे का एक लोक, 
“जाब,-पहुँचब, नप्ट होना, पतित हो जाना; 
सं० । 

रसिआव सं० स्त्री० मीठ भात;-खाब,-बनइब, 
सं० रस । 

रसोई सं० स्त्री० भोजन, भोजन का स्थान;-घर, 
“बनाइब,-होब; दे० रसोय; वै०-इया;-दार, भोजन 
बनानेवाला । 

रसोय सं० स्त्री० भोजन बनाने का स्थान; सीता 
क-+ अयोध्या जी में एक भसिद्ध स्थान, जहाँ सीता 
जी का भोजनालय था। 

रसौती दे० रसडती । । 

रहँटिआब कि अ० दुबला होता जाना; बै० रे-; 
रहठा (दे०) से ! (सूखकर रहठा हो जाना) । 

रहगर वि० पूँ० चला हुआ; घर से बाहर;-होब, 
रवाना हो जाना; फ्रा० राहगीर । 

रहट सं० पुं० पानी निकाजने का रहट,-चल्षव, 
“जागबय | 
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रहकल सं० पु० एक पुराने प्रकार की बंदूक जो 
टुथदार दोती थी । 

रहठा सं० पुं० अरदर का सूखा पेढ़, अरददर की 
लकड़ी । 

रहता सं० पुं० रास्ता, पगर्डंडी;-धर ब; फ्रा० राह | 

रहनि सं० स्नत्री० रहने की दशा; तुल०सुनहु पवन- 
सुत रहनि हमारी । ५ 

रहब क्रि्अ० रहना, ठहर ना; पेट-,गर्भ रह जाना; 
ब्राकी- । 

रहम सं०पुं० दया, कृपा,-करब; वि०-दिल, कृपालु; 
'होब, क्रोध समाप्त होना । | 

रहसुति सं० स्त्री० रहने की संभावना । 

रहाइस सं० स्त्री० रहने की दशा, रदने की संभा- 
वना,-दोंब, रह सकेना । 

रहाइव क्रि० स० बंद कर देना, रोक देना (जाँत 
का चत्ताना); प्रे०-हवाइव । 

रहार दे० रेहार | 

रहिआब क्रि० अ० रात लेना, रवाना हो जाना; 
प्रे०-बाहब, रवाना कर देना; फ़ा० राह । 

रहिला सं० पु० चना, कहा० मिसिर करे घिसिर- 
घिसिर रदिला नोन चबायें। 

रहीस सं० 9० रईस, वि० शरीफ, मालदार; 
भा०-सी,“हिसईं, फ़ा० रईस । 

रहूँ सं०्पु० धुएं का जाला जो धाव आदि में दवा 
का काम देता है । 

राँच वि० पूँं० थोडा सा, स्ली०-चि;-के, थोड़ा ही 
सा; वै० रंच | 

राडि सं० स्त्री० विधवा,-दोब,-रहय,- रेवा, दीनदीन; 
स्त्री; रढि-रोवन (दे०), भा० रैंडापा । 

राई सं०्स्री० सरसों का एक भेद;-नोन, दो वस्तुएँ 
जो कभी-कभी जाल मिचे के साथ स्रियाँ नजर 
लगे हुए बच्चे के पर उझ्जर (दे० उआरब) कर 
झाग में डाल देती हैं । 

राउत सं० पुं० भददीर के लिए. आदरप्रदर्शक शब्द; 
रावत; सछ्री० रउताइन,-नि (दे०); रॉ० रावत, 
रावला | 

राकस सं० १० राक्षस; भा० रकसई; सं० रचस । 

राखब क्रि०्स०रखना, बैठा लेना: मेहरारू-, भेडी-, 
मान-,बाति-,बाकी-; भे० रखाहब,-उब; सं० रक्ष | 
राखी सं०्खी० राख;-करव,-होब; क्रि० रखिशाइय, 
राख खगाना (विशेष कर घृर्ददे पर चदनेवाले 
बत॑नों के पीछे); सु०-होब, जलन या क्रोध के मारे 
राख होना ! 

राग सं० पुं० गीत का राग;-अतल्लापय; क्रि० रसि- 
झाइव, राग छेरना, राग से पढ़ना; सं०, दे० 
खटराग । 

व ० पूं० रॉगा; वि० रझहा, जिसमें राँगा 

| 


(। 
' राछ्लस सं० पुं७ रास; वि०-सी, स्ली०-सिन, सं० 
रस)... पा 


[| रहकल-रिचा 


राहि सं० स्त्री० विवाह का एक रस्म;-घुमाइब, 
के. 

राज सं० पु० राज्य;-करब, सुख से रहना;-पार, 
राज्य का कारबार, क्रि० रजाब । 

राजा सं०पुं० शासक, राजा; स्त्री ०रानी; कहा०जथा 
राजा तथा प्रजा (परजा), वि० राजसी;क्रि० रजाब; 
सं०। 

राजी सं० स्त्नी० स्वीकृति, असन्नत्ता,-खुशी, कुशल- 
मंगल, प्रसन्नता,-नामा, स्वीकृतिपन्न ;-दोब,-करव । 

राजू अव्य० भले आदुसी, “राजा” का प्रिय रूप; 

' दु- नाहीं-। 

राष्ट्रा सं० पूं० एक घास जो बहुतायत से होती है । 

राढ़ा दे० रेढ़ा । 

राति सं० स्त्री० रात,-दिन, दिन-;-बिराति, छुसमय 
सं० रात्रि | ल्‍ 

हे से० पूं० रात का भोजन (विशेष कर द्वार्थी 
का) । 

राधारानी सं० स्त्री० बोल-चाल की काल्पनिक 
आदर्श स्त्री; कद्दा०जहाँ गई -तहाँ परा पाथर पानी । 

रान सं० स्त्री० जाँच; वै०-नि । 

रानी सं० स्त्री० राजा की रन्नी, सुखी स्त्री । 

रापट सं० पुं० ज्ञोर का चपत,-मारब; बै० फापड । 

राब सं० सत्री० गन्‍ने के रस की बनी ह्वव वस्तु; जै० 
"वि, वि रबिहा | 

राबड़ी दे० रबढ़ी । 

राम सं० पुं० अयोध्या के प्रसिद्ध राम; अरे-, राम- 
राम, सीता-+-दोदाई (दे०)-जानें,-घें. (शपथ); 
दाय-; स० | 

राय सं० सत्री० सम्मति;-देव,-लेब,-होब,-करव; 
(२) अझाकुरों की एक जाति जो अपने नाम के अंत 
में (राय! जोड़ते दें । 

का खं० स्त्री० रूगढ़ा;-करब;-सचब,-सचाइज; वै० 
न्‍रि। 

राल सं० सत्नी० मुँह से गिरनेवाला पानी;-चुबब, 
“गरिरब; बै०-लि | 

राव सं० प्‌*० बड़ा जमींदार; राजा- । 

रास सं० स्त्री० लंबी रस्सी या चमड़े की ढोरी 
जिससे घोड़ा गाड़ी में चल्नाया जाता है । 

रासि सं० स्त्री० ढेर; अनाज का ढेर जो खलि- 
दान में तैयार दो;-ठोहूब,-साइब; सं० राशि । 

राह सं० स्त्री० मार्ग;-चलब;-बताहय, सिखाना, 
टलना;-गीर, यात्री;-ही, राह चलनेवाला;-बाद; 
क्रि० रहियाब,-आाव; फा० राष्द । 

रिकर्वेद्धि सं० स्त्री" जमीकंद के अधखुके पत्तों की 
रसेदार पकौदी:-बनाहब । 

रिखि सं० पू:० ऋषि;- न्‍ सं०। 

रिगिर सं स्त्री० हठ, द्वेष:-करब; वि०-रिहा; क्रि० 
“रिश्राव । 

रिचका,वि० पुं० जरा सा, थोड़ा सा; स्त्नी०-की । 

रिन! दे रीचां । 


रिभवाइब-रेंकब ] 


रिकवाइब क्रि०ण स० पकवाना; असन्न कराना; 
रोक्नब' का प्रे०; सं० । 

रिधि-सिधि सं० रत्नी० ऋद्धि-सिद्धि (कविता में); 
सं० । 

रिन सं० पु० क़र्ज;-लेब,देव,-होब,-करब; वि० 
“निया; कजंदार; सं० ऋण । 

रिपोट दे० रपोट; प्र० रपोटी-रपोटा, एक दूसरे की 
शिकायत । 

रिमक्िस क्रि० वि० धीरे-धीरे पर लागातार (चर्षा 
होना); रिममिम-रिसशिम । 

रियासति सं० स््री० रियासत, अच्छी संपत्ति; 
राज-; वि०-ती, रियासत संबंधी; फा० रईस” का 
भा०; वै०-असत:-ति । क्‍ 
रिस्घ्राब क्रि० अ० री री करना, नि:सह्ाय की 
भाँति चिल्लाना; ध्च०, अनु ० । 

रिवाज सं० पुं० दस्‍्तूर, सामाजिक नियम; बै० 


र-। 

रिसि सं० सत्री० क्रोध;-करब; वि०-हा, कुछ; क्रि० 
नआब, क्रोध करना;-आन, कोध में आया हुआ 
- ख्री०-नि;-अवधा, कुछ कद । 

रिसिवाइब क्रि० स० नाराज करना; वै०-उम्र; सं० 
रुष । 

रिसिहा वि० पुं० अप्रसन्‍न; स्वी०-ही; जिसको 
क्रोध अधिक आता हो;-परब,-होव; चै० 
"अवधा । 

रीकड़ सं० पुँ० भूमि जिसमें कड्कड़ पत्थर हो; 
कर जिसमें कुछ उत्पज्ञ न हो; क्रि० रिकड्ाब, जै० 
न्‍ड़ि। 

रीचा सं० पु० छोटी सी बात; बात का मूल; 
बतंगड़:-काढव; सं० ऋचा । 

रीकब क्रि० पक जाना, प्रसन्‍न होना; प्रे० रिक्का- 
इुब,-भवाइव । 

रीठा सं० पु/० एक जड़ली पेड और उसका फल 
जो दवा में काम झाता है । 

रीढ़ सं० घु० पीठ के बीच की हड्डी; बै०-ढ़ा; 
नर | 

रीति सं० स्त्री० तरीक़ा;-भाँति,-रिवाज; चै०-त; 
सं०। 

रीन्हब क्रि० स० पकाना; रौंधना; प्रे० रिन्हाइब, 
“नहचाइब । 

रीरा सं० पु० रीढ़ (दे०)। 

रुआब सं० पु० रोब;-गाँठब,-ऋरथ,-दिखाइय । 
रुइृहर सं० पु ० रुई का छोटा दुकढ़ा । 

हक वि० पु० रुई का बना, रुई से भरा; स्त्री० 


। 
रुूक़य क्रि० अ० रुकना, प्रे० रोकब,-काइब,-उब । 
रुकमिनि सं« स्त्री० रुक्मिणी जी; गीतों में यह 
नाम आयः भाता है । 
सा स॒० स्त्नी० विदाई, छुट्टी;-दोंब,-द्ोज चै० 
"ती । 


[ १६७ 


रुकका सं० पु० कागज का छोटा डुकड़ा; पन्र; 
“छिखब,-देब,-पठइब; फा० रुवकः | 

रुकखर वि० पु“० सूखा, रुखा; सं० रुक्ष; स्त्री० 
है क्रिग्स्खराब, सूखना (घाव आदि का), भा० 
नह । 

रुखानि सं० स्त्री० रुखान; बै०-नी । 

रुगरुगाब क्रि० अ० अच्छा होना, जीने लगना; 
सं० रुज (रोग से मुक्त होना) । 

रुचब फ्रि० अ्र० अच्छा लगना; सं० रुच्‌ | 

रुंजुक सं० प्‌ ० रोजी, जीवन यात्रा;-चलब; रिजक; 
कहा० हिहले-बहान मउति। । 

रुतबा सं० पु/० स्थिति, उच्च स्थान | 

रुन सं० पु० ऊन; मुलायम बालदार वंस्तु जो 
कुछ फलों आदि पर होती है । वि०-दार । 

रुनभुन सं० घु० सुरील्ी ्रावाज (घुघुरु आदि 
की); स्त्रियों के उन गीतों में यह शब्द्‌ प्राय; 
आता है जो नातेदारों के भोजन के समय गाये 
जाते हैं--“रुनकुन भौंरा रे'*?? । 

रुन्हवाइब क्रि० स० रुधाना, काँटे आदि से बंद 
करा देना (खेत, राह ,..);वै०-न्हाइब; सं० रुध । 

रुपया सं० पु/० रुपया, द्वव्य;-पेसा,-कमाब,-देब, 
"लेब; वि०-यहा,-ही | 

20 वि० प० चाँदी का बना हुआ; स्त्नी० 

| 


रुमालि सं० स्न्नी० खूमाल; प्र०-ली । 

रुरुआब क्रि० अ० इधर-उधर खाने पीने की आशा- 
मे बा | 

स्तर ० रोवाडे । 

रुसनाई दे० रोस-। 

रुसबति सं० स्त्नी० घूस;-देब,-लेब; रिश्वत्त; वै० 


-। 

रूहकव क्रि० आ० किसी वस्तु के लिए तरसते 
रहना; प्रे०-काइंब,-उब;-हुहकब, तरसते-तरसते 
जीवन बिताना । 

रूख सं० पु ० पेड़;-यस, चुपचाप, निष्क्रिय; कहा० 
रूख न विरूख तहाँ रंढवे पुनीत; (२) वि०-सूख, 
रुखा-सूखा प्र०-खे, बिना थी तेल के; रुक्‍्खे- 
सुक्खे: सं० रुत्त । है 

रूठब क्रि० अ० रूठना, अप्रसन्‍न होना; प्रे० रुठा- 
हब,-ठवाहब; सं० रुष्ट । 

रून्हृब क्रि० स० रझूँधचना, काँठा लगाना; प्रे० 
रुन्दाइंब,-न्हवाइंब (दे०); सं० रुधू । 

रूप सं० पु० शकल;-धरव,-बनाइब;-रंग | 

रूपा सं० पु ० चाँदी; सोना- । 

रूबरू क्रि० वि० आमने सामने (व्यक्ति के); मु द 
पर; फ्रा० रू (चेहरा) ब (साथ)--रू; अ० 
रूदबरू ह । 

रूल सं० पु ० नियम;-करय,-बनइब; अं० । 

रूतला सं० पु ० पटरी; नापने का रूख; झं० खुद । 

रकब क्रि० अ० गधे की भाँति बोलना । 


श्ध्प ] 


रेंक-रेंकों सं० १० सारज्ञी| की आवाज;-करब, 
“होब; अलु०, ध्व०; प्र०-कॉ-रकों । । 

रेंड सं० पु ० एक पेड जिसमें रंडी होती है; सं० 
प्रणड; कहा० रूख न विरूख तहाँ रे डुबै पुनीत; 
क्रि०-ब। 

रेंड्ब क्रि" अ० दाने पड़ने के निकट होना (गेहूँ 
आदि के पौदे का) । 

रेंड़्री सं० स्त्री० रेंढ़ की फली; किसी पेड़ को 
फली जिसमें से तेल निकले;-क तेल, रेड की 
फल्नी का तेल; सं० एरणड | 

रूसा दे० अख्सा । 

रूसी सं० स्त्री० सिर था शरीर में से मूसी की 
भाँति निकलनेवाली हल्की पतली वस्तु; क्रि० 
रुसिआब, रुसी से भर जाना (सिर या शरीर 
का) । 

रूह ५ सत्री० आत्मा, अण;-कॉपय, बडा डर 
क्वगना;-थर्राब; अर० रूह (आत्मा) । 

रेइब क्रि०ण स० टॉँग देना; बहुत दिन तक टाँग 
रखना; प्र०-वाहव । 

बरी सं० सत्री० रबी नि 

रेखि सं० स्त्री० मूँछ की, रेखा;-फूटब-आइब, मुछे 
निकलना; पै०-ख,-फ (फे०) सं० रेखा। 

रेहब॒ क्रि० अ० रेजश्नना, धीरे-धीरे चलना; पहुँचना 
(खेत में पानी का); में०-इाइब, -छवाइय । 

रेचा दे० रीचा । 

रेजा सं० पु० छोटा-छोटा दुकड़ा;रेशा, दुकड़ा 
दुकड़ा | 

रेट दे० शैट | 

रेढ़ा सं० प्‌० झराड़ा, यखेदा;-करब,-उठाइय । 

रेत सं० पु० बालू; बालू"गीतों में); वि०-हा, 
"ही,"तील | 

रेतब क्रि० स० रेतना, काटकर ठुकडा करना; ध्य॑० 
डॉटना, धिकक्‍्कारना, एक दी बात को यार-बार 
कहते रहना । 

रेरिआआाइब क्रि० स० रे रे करना, किसी को टुकार 
कर बुल्ञाना या पुकारना। 

रेल सं० स्त्री० रेलवे ट्रेन;पेल, भीडद-भाड़;-बई, 
शेलचे; अं० । 

रेशब क्रि० स० ढकेलना, इकदे दी भेज देना; प्रे० 
“लाइब,-छवाइब । 

रेह सं० स्त्री० नमक और सोदढा भरी मिट्टी जिससे 
कपदा साफ होता है;-लादुब, दुबला होता जाना; 
वि०-हार, रेह से भरा हुआ (खेत; मैदान) । 
रेहनि सं० स्त्री० रेहन;-लेब,-धरव | 

रैकवार सं० प्‌॑० ठाकुरों की एक उपजाति। 

रैज सं० पुं० तरीका, ब्यवह्यार;-निकरब,-होब,-निका- 
रब, नियम कर देना; फ्रा० रायज । 

रैनि सं० ख्री० रात; बै०-न; प्रायः गीतों में;-बसेरा, 

थोदी देर का निवास । क्‍ 

रैपर सं० पु» दसका गरम चहर;-झोढ़ब; झं० । 


[ रंक-रेंकौ-रोय-धोय 


रेफिल सं० ख्री० बंदूक, रायफिल; आं० । 
रैयत स० स्री० असामी, अजा; बै०-अत;-चारी 
एक पदुति जिससे भूमि का विभाजन ह्वोता है। ४ 
रोआँ सं० प्‌*० पतला बाल;-रोआँ, रोम-रोम; बै० 
"वो; सं० रोम । 
रोइब क्रि० श्र० रोना, शिकायत करना;-गाइब, 
अपना दुःख सुनाना; प्रे०-चाइव,-उब; वै०-उब । 
रोक सं० प्‌*० रुकावट;-थाम; क्रि०-ब । 
रोकड़ सं० प्‌*० नकद रुपया; बचा हुआ बव्य; जै० 


न्‍र। 
रोकब क्रि० स० रोकना; प्रे--काइब, भा० रुका- 


चद | 

जाती सं० स्री० बेईमानी (खेल में);-करब, 

“होब । 

रोकेया सं० प्‌*० रोकनेवाला; प्रे०-कवैया । 

रोग सं० प्‌'० च्याधि;-होब; वि०-गी, क्रि०गाब, 
रोगी हो जाना;-गिआब; सं० रुजू । 

रोगन सं० प'० तेल, मसाला (लगानेवाला) | 

रोचना सं० पुँ० विवाह का एक रस्म । 

रोज क्रि० वि० मतिदिन;-ही, दैनिक मजदूरी;-रोज; 
फ्र[० रोज (दिन); प्र०-जै। 

रोजमरों क्रि० बि० प्रतिदिन; वे० रु- 

रोजहीं सं० सत्री० दैनिक मजदूरी;-पर | 

रोजा सं० पुं० मुसलमानों का प्रसिद्ध नत;-राखब, 
“रह ब,-सोलय; अर० रोज: । 

रोजाना क्रि० वि० प्रतिदिन; रोज; चै०-जिन्ना । 

रोजिगार सं० पुं० पेशा, व्यवसाय;-री, व्यवसायी; 
“करब;-दोब । 

रोजी सं० स्लरी० जीवन यात्रा;-चलब,-देब,-ल्षेब । 

रोज क्रि" वि० रोज ही; प्रतिदिन;-रोज, नित्य- 


प्रति। 

रोट सं० पुं० बढ़ी और मोटी रोटी; रोटी जो देवता 
को चढ़ाई जाय । «६ 

रोटी सं० सत्री० किसी के मरने पर की गईं दावत; 
“करब,-होब; भा०-टियाही, रोटी होने का ताँता । 

रोड़ा सं० पुं० पत्थर का ड्ुडकढ़ा; रुकाचट;-लगाइब, 


“अटकाइय । 

रोदन सं० पु० रोने की क्रिया; जोर-जोर से रोना; 
“करन,-ठानय; पं०; तुद०रोदन ठाना । 

रोनउक दे० रोवनउक । 

रोपब कि० स० ऊपर से गिरती हुईं वस्तु को पकढ़ 
देना; प्रे०-पाइब,-पवाइव, रोप लेना, परसघाना 
(मोजन), सं० रोपय । 

रोब सं० पुं० आतंक;-गॉठब,-यघारब;-दाब; चै० 
रुआय (दे०); वि०-बीला,-दार । 

रोय-घोय क्रि० बि० दुःखपूर्वक, किसी प्रकार; 
रो-धोकर; इस कद्दावत में इन दोनों शब्दों को 
किया के रूप में अ्योग करते हैं | झपुना क रोई-घोई 
आन के झढ़ाई,पोई, अपने लिए तो रोना पढता 
है पर दूसरे के किए २३ रोटी बनाकर देता हे । 


रोरा-लगन ] 


रोरा सं०पु० आँख का एक रोग;-फोरब;-क गुरिया, 
एक जंगली पौदे का काँटेदार फन्च जिसके बाँधने 
से रोरा सूखकर अच्छा हो जाता है। (२) छोदा 
टुकड़ा; यक रोरा नोन, गुर** "| 

रोरी सं० स्री० मस्थे में लगाने का रंग; छोटा 
टुकड़ा;-लगाइब । 

रोवाइब क्रि० स० रुलाना, तंग करना; भा०-ई । 

रोस सं० पुँ० क्रोध का आवेश; क्रि०-साब; आवेश 
में आना | 

रोसनी सं०ख्री० प्रकाश;-करब,-होब; फा० रोशनी । 


कक ० रत्री० प्रसिद्ध दीप ओर उसकी राजधानी; 

नपुरों । 

लंगड़ वि० पुं० लेगढ़ा; सन्नी०-ढि; वै०-डडड; क्रि० 
हुडाब, लैगड़े-लेंगड़े चलना;- डू, आदर प्रदुर्शक 
ख्प। 

लंपट वि० पु० दुश्चरित्र; स्त्री०-टि; भा०-ई । 

लइआ सं० स्ी० लाई; भ्रुना हुआ दाना; राम 
दाना क-, रामदाने के भुने हुए दाने । 

लइका दे० लरिका । 

लइन सं० ख्रो० पंक्ति, दिशा; कार्य की पद्धति, 
रा झं० लाइन;-घरब, काम करना;-से, क्रम 

। 

लघइमड़ दे० लयमढ़। 

लइसन सं० पुं० लैसंस, भाजश्ञ-पत्र;-लेब;-दुर, 
जिसके पास आज्ञापत्र हो; अं० .लाइसेस; वै० 
लय-। 

लडेचा सं० पू.० छोटी पतली डाल; स्त्रीो०-ची । 

लडेंड़ी सं० स्त्री० लॉंढी, परिचारिका;-चेरिया, 
नौकरानियाँ; वै०-वैंड़ी,-ढ़िनि । 

लडआ[र सं० पुं० चुँगल्ली;-चगाहब, चुँगली कर 
देना; विं०-री,-रिंद्ा; 'चुँगलो करनेवाला; बै० 
“वार । 

लडक-बरा सं० पु० खोकी के टुकड़ों का बना हुभा 
बढ़ा था पंकौड़ा | 

लडकी सं० स्त्री० लौकी । 

लजलिआब क्रि० झ० लालच में पड़े रहना, कुछ 
पाने की आशा में डटे रहना;-आन रददय; वै०-व-, 

-। 

ल्डटब क्रि० अ० लौदना; प्रें>-टाइब,-उब; वै० 
नव 

लडटानी सं० स्त्री० लौटती बार; बै०,-व-। 

लउ्ता-बउता सं० प्‌!० इधर-उघर की बात; भा० 
“ई-६, ऐसी बातें करने की आदत; दे० रउताई । 

ल्उर स० प्‌ ० बढ़ा डंडा या द्वाठी;-बान्दय | 


[ १६६ 


रोहनिया सं० प्‌*० एक प्रकार का आम जो रोहिणी 
नज्न्न में सब आमों के समाप्त होने पर पकता है । 
_बै०-हिं-,-हा; सं० रोहिणी । 

रोहब क्रि० झ० अच्छा फल देना, चलन होना, 
माना जाना (रिवाज या दुस्तूर का); सं० रूह, 
पनपना । 

रौजा सं० प्‌*० कब्र । 

पर स० रौंदना; प्रे०-नाइब; जै० रडनब 

०) | 
रौहाल वि० प्‌*० प्रसन्न, स्री०-लि;-रहब । 


ज 


लउलीन वि० पुं० उत्सुक;-दोब,-रहब; वै०-व- 

लडवार दे० लडआर । 

सज्दहार दे० लव॒हार । 

लकड़िहार सं० प्‌० लकड़ी बेचनेवाल्ता; स्त्नी० 
“रिनि । 

लकड़ो सं० स्त्री० काठ, लाठी का खेल; छड़ी; 
“मारब,-चलाइब; क्रि०-डिआब, सूखत। (पेड या 
व्यक्ति का)। 

लकलका वि ० पुं० खूब साफ पु॑ चमकोला; प्र० 
लकाजछक्क;-होब,-रहब । 

लकवा सं० पुं० प्रसिद्ध बीमारी जिसमें अंग सारा 
जाता है;-लागब,-गिरब;-मारब । 

लखन सं० ए*० लच्मण; तुल० उठे लखन निसि 
विगत सुनि “'$ बै०-छुन; सं० । 

लखनऊ सं०_पुं० अवध का प्रसिद्ध नगर जिसे 
लच्षमण॒पुर भी कहते हैं । वि०-नउश्या, लखनऊ का 
(व्यक्ति, फेशन आदि) । 

लखनी सं० स्त्री० बच्चों का एक खेल जिसमें पेड़ 
की डालों पर चढ़ते कूदते रहते हैं;-सेलब । 

लखब क्रि० स० देखना, ताकते रहना, रखवाली 
करना; प्र ०-खाइब,-खवाहब; सं० लक्त, । 

लखाइब क्रि० स० दिखा देना, बतला देना; दूर से 
दिखाना; सं० लख | 

लखाउरी बि० पुं० एक अकार की पतली ईंट 
जिनसे पहले मकान बना करते थे;-हटा; चै० 
-“खड़री; सं० त्क्त | 

लखैया सं० पुं० देखनेवाला, रखवाली करनेवाला; 
प्रे०-खजैया । 

लग अव्य० निकट; प्र ०-गें, पास;-सग, विं० घनिष्ठ 
(सम्बन्धी);-गें, पास में ही, अत्यंत निकट । 

लगछुआई सं० स्त्री० सम्पक, छूत; सं० लग -+- 
छुआब । 

लगन सं० स्त्री० विवाह का समय;-क्षागब; सं० 
ब्प्त; वे०-वि । 


२०० ] 


लगब क्रि० भ्र० लगना) प्रभावित करना; चै० 
लागब; १० लगाइब,-गवाइब,-उब । 

लगवना सं० पूँ० जलाने की लकड़ी, कंडा आदि । 

लगा सं० पं० प्रारम्स;-लगाइब आरस्स करना । 

लगामि सं« रद्री० लगाम;-लागब,-लगाइब, 


रोकना । 
लगेनि वबि० स्त्री० लगने या दूध देनेवाली (गाय, 
भैंस आदि) | 
लगा सं० पुं० फल आदि तोड़ने की लम्बी लकड़ी 
स्त्री ०-ग्गी:-लगाइब, स्‍भारम्स करना;-लागदब;-यस्‌ , 
लम्बा । 
तग्गू-भग्गू सं० पुं० सहायक, गौण लोग; साधारण 
व्यक्ति; बै०-गुआ-भगुआ; (मौका पड़ने पर पास 
लग जानेवाले और फिर भग जानेवाल्ने) ! 
लडड़ा सं० पु० प्रसिद्ध झ्ाम । 
लडड़ो सं० स्त्री० कुश्ती का एक पेच;-लगाइब, 
“सारब, यह पेच लगाना ! 
'लडंगट सं» पुं० लेंगोट; स्त्री ०-टी;-लगाइब,-ब।न्हृब; 
कद्ठा० भागे भूत के लक्ोदो । 
लच ह सं० सत्रा० लव॒कने को प्रवृत्ति या शक्तः 
क्रिशब, प्रे०-कऋाइत्र | 
लचबर क्रि० झअ० लचना, कुछना; प्रे०चाइब, 
“उब । 
लाचर्‌ बि० पुं० ढं।ता-ढाला, सुध्त; स्त्री०-रि; भा० 
“हैं,'पन, क्रि०-राब; दे" लोचर । हु 
लचाइप क्रि० स> छचाना, कुछाना, हराना; ग्रें० 
“चवाइब । ै 
लचार वि० प'*० लाचार, निःसहाय; भरा१-री, 
“चरई; फा०लाचार | 
लच्छुन सं० पुं० लक्षण, चिद्ध/: वि>-छुनवत,-ति, 
अच्छे लक्षणबाद्वा (व्यक्ति);:कु(दें०) । 
लछन दे० लखन | 
लछुतव॒ति वि० सतरो० अच्छे लक्षण वाली (स्त्री०) । 
लछु॑मन सं० पु० लक्ष्मण; वै०-छि-। 
लजञ्नवाइव क्रि० स० लज्जित करना; बै०-ठब; सं० 
लजजा । 
लजञाधुर वि० पु० शर्मीज्षा; स्री०-रि 
तलज्ञाब क्रि० भ्र० लज्जित दोना, शर्म करना; सं० 
छडन । 
, लजुरी दे० बेजरी । 
लटइब दे० लटब | 
लटकब क्रि० झ० लटकना; प्०-काइब,-उब । 
लटका सं० पु० लटकाने या स्थगित करने का 
बहाना;-क्षमाहृव । 
लटकाइब क्रि० स० लठकाना, फाँसी देना; थै० 
“उब, प्रे०-कवाइब;-उब | 
लटगेना सं० घु० गेंद जो फूच्र की भाँति स्त्री को 
कट में ज़टका या क्गा हो; गीतों में “ज्टगेनवा?? 
झोर “फुलगेदवा”' का प्रायः उस्लेख आता है । 
ल्टब कि० झ० झुकना, दारना; प्र ०-हब,-टाइब । 


है 


| लगब-लद॒॑र-लैद्र' 


लट्टा सें० पु० बड़ा ठंडा; एक प्रकार का कपड़ा; 
"पार, नैपाल राज की सीमा में । 

लठइत वि० पु ० लाठी चलानेवाला; भूगड़ालू; 
बै०-देत । 

लठबाज़ वि० पु० लाठीवाला; प्र०-5-, लड़ाकू; 
भा०-बजई,-जी । 

लठिंहा बि० पु/० लाठीवाला; सत्री०-ही । 
लडडू सं० पु ० मोदुक; वै०ले-; गीतों में “लड़ वा!” 
लड़ वि० पु ० लड़नेवाला; वैन्या 
लड़कपिल्ली वि० पु० चिबित्ला लड़का; चै० 
नल्ला। 

लड़खड़ाब क्रि० अ० दिलकर गिरने लगना; बै० 
नर 

लड़ब क्रि० 
“उब | 

लड़हरा सं० पु० चरी का लंबा पेड । 

लड़ाइब दे० लड़ब । 

लड़ाई सं० स्री० युद्ध, कगड़ा;-करब,-दोब । 

लड़ाका वि० ऋगइलू। 

लड़ित्र सं० खो० बैतगाड़ीं;-ढके तव; बड़ा परिश्र मं 
करना (व्यं०); बै० खड़ों,या । 

लडढ़ियान सं० पु० ग्राडवान; भा०-नी,-वनई । 

लड़ी दे० लढ़िश! | 

लणु॒बादि सं० सत्रों० परेशानी;-ऋरब,-होब; लण 
(लिंग) + वादि (दे० अपवादि) | 

लतखेर वबि० पु० लात खाने वाला; स्त्री०-रिं; 
दै० लुचसखतोर; फा० खुरदन (खाना); 'खोर” कई 
और निंदात्मक शब्दों में लगता है, जैसे, हरामखोर, 
'दलालखोर (दे०) | 

लतमरुआ वि० पु० लात का मारा हुआ; पिछुडा; 
गया-बीता 

लतरी सं० स्थरी० पुरानी जूती । 

लतिआइब क्रि० स॒० पेरों से सीधा करना (काँटे 
आदि को); मारना; प्रे०-वाइव; कद्दा० बेरहा बत्ति- 
भायें, सूद लतिभायें, शर्थात्‌ बेरहा (दे०) बाती 
(दे०) लगाने से ओर शूद्र ज्ञातों की मार से ठीक 
होता है । 

लत्ता सं० पु० चिथड़ा, फटा कपड़ा । 

लथफथ वि० पु ० भीगा एवं थका; पसीने में तर; 
प्र०»त्थ-त्थ:-हो व । 

लथेरब क्रि० स० मिट्टी; कीचद आदि में साम कर 
गंदा करना; गिराना, पंरास्त कर देना; प्रे० 
"रवाहृब,नउसच | श 

लद्-लद क्रि० वि० भदपन के साथ (गिरना) । 

लद॒नी सं० सत्री० लादने को क्रिया;-करब,-दोव । 

लद॒ब क्रि० अ० लद॒ना, चत्ना जाना; नष्ट होना, 
जेल जाना; मे ० लादब, लद॒वाहुब, लदाइब; अं० 
लोढ, ल्ेड । 

लद्॒ख-ल्दर॒ क्रि० बि० कूच्रता या लटकृत हुआ; 
बे०-ऊदर । |॥ 


स० लड़ना; प्रे०-डाइब,-डवाइब, 


लद्वाइब-लैवता ] 


लद॒वाइब क्वि० स० लादने में सहायता करना; 
भा०-वाहे, लादने की क्रिया, मजदूरी आदि | 

लद॒ाइब क्रि० स० लद॒वाना; भा०-ह | 

लद्धड़ वि० पु ० भारी एवं सुस्त, ज्री०-ड़ि ! 

लद्द वि० जिस पर बोर सादा जाय, सवारी न की 
जोय (घोड़ा, घोड़ी) । 

लधब क्रि० अ० (बीमारी में) खाट ले लेना; 
असाध्य हो जाना ! 

लनूती वि० निदा का;-दाग, अपयश; फा« ब्वानंत 
नई (लानत का):-दाग लागब, अपयश लग 
जाना । 

लपकब क्रि० झ० लपकना, जददी से पकड़ने का 
प्रयत्त करना, दौड़ना; प्रे०-काइब, द्वाथ बढ़ाकर 
पहुँचाना । 

लपचा सं० स्त्री० एक प्रकार की लंबी पतली मछली; 
लघु०-ची | 

लपट! सं० पु ० नसकीन लपसी (दे०); फुदरी क-; 
व्यर्थ, गड़बड़ (करब, होब) । 

लपटि सं० स्री० आग की आँच, लपठ;-लागब । 

लपटिआब क्रिं० अ० लग जाना, जुट जाना, कमर 
कस लेना । 

लपलप क्रि० वि० बार-बार (बाहर भीतर करना); 
क्रि० लपलपाइब, बाहर भीतर निकालना (जीभ), 
जरदी जल्दी हिलाना (तलवार) | 

लपेटब क्रि० स० लपेटना; भा० लपेट, चकक्‍कर;-म 
आहव, चक्कर में आ जाना; प्रे०-चाइब । 

लप्पड़ सं० पु० तमाचा;-मारब,-देव/-लगाइव | 

तफब क्रि० झ० ठेढ़ा हो जाना, कुकना; श्रें० 
“फाइब,-फवाइंब | 

लबड़ा बि० पु० बायाँ; स््री०-डी:-इ-हत्था, बायाँ 
हाथ कास में लानेवाला । 

लबड़िहा वि० पु'० जो अपना बायाँ हाथ प्रयोग में 
लावे; स्त्री०-ही । 

लबदा सं० पु ० ताजा तोड़ा हुआ डंडा जिससे 
फल्न तोड़ा जाय;-बहाइब,-मारब । 

लबनी सं० स्त्री० मठकी जिसमें ताडी चुबाई जाती 
है;-लगाइय | 

लबर-लबर क्रि०् वि० जल्‍दी जरदी और व्यर्थ 
(बोलना); क्रि० लथलवबाब । 

लबलबी वि० पु० जलदुबाज; कहा० लश्बलबी क 
बियाह, कनपटी में सेनुर, जरूदबाज अपने ध्याह में 


दुल्लहििन की माँग में नहीं उसकी कनपटी में सिंदूर ' 


खगाता है | वे ०-ब । 

लबाब सं० पु ० गाढ़ा द्रव;-होब । 

लबार वि० पधु० झूठा; सत्री०-रि, सा० लबरहे, 
“पन । 

लबालब क्रि० वि० पूरा पूरा, मुंह तक (भरा 
हुआ), म०-व्य । 

लबेद सं० पु० मनमानी बात; चेदू विरुद्ध बात; 
बेद और लबेद, शास्त्रीय मत तथा ढकोसला | 
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लबेरब क्रि० स० पोत देना; प्रे*-वाइब; ग०-से-; 
दे० चभोरब । 
पक वि० पु० दूर का (रिश्तेदार); स््री०-फि; 
०-मका । 
लमछर वि० पु० कुछ लम्बा; स्न्नी०-रिं; सं० 


लब | 
४ वि० पु० जिसकी टॉग द्ंबी हो; स्न्नी० 
ग्गी। 


लमाब क्रि० झअ० दूर जाना; दे० लाम । 

लमेरा सं० पु० धान के साथ डगा हुआ वह 
पौधा जिसमें अन्न न पैदा दो; व्यर्थ की वस्तु; 
संतान जो असली पिता से न हुई हो । 

लम्मर सं० पु ० संख्या;-लागब,-डारब; अं० नंयर | 

लम्मरी वि० पु“० नंबर वाला;-सेर;-मनई, बदमाश 
झादमी जिस पर पुलिस ने नंबर या अपराध का 
दुफा ढाल रखा हो; आँ० नंबर । 

लम्मा वि० पु० खंबा; स्त्री०-मी;-दोब, भाग 
जाना । 

लय सं० स्त्री० गीत का तजे; यक-से, ठीक तरह से; 

०ले। 

तल्यमड़ सं० पु ०सुस्त और फूहड व्यक्ति, स्त्री०-डि; 
भा०-ई,-पन । | 

तर सं० स्त्री० पंक्ति (अामूषणों की) यक-, दुई-; 
लड़ी; बै०-रि । 

लरखराब दे० लड्खडाब । 

लरिकईट सं० स्त्री० लड़कपन; बै०-काई | 

लरिका सं० पघु० लड़का, छोटा बच्चा; स्त्री०-की, 
क्रि०"ब, लड़के की भाँति व्यवहार करना; सा० 
“काय, ऐसा, व्यवद्दार, मुखेता आदि;लरिकाय करव; 
भा०है,-कई (दे०); वि०"कोरि, (स्त्री) जिसके 
संतान दो चुकी दो;-परिकोरि । 

हाल॒का वि० पु० लाल रज्जवाला; स्त्नी०-की । 

ललकार सं० स्त्री० चुनौती; क्रि०-ब । 

ललाई सं० स्त्री० लाल रह (किसी वस्तु का) । 

ललाब क्रि० अ० इच्छुक रहना; अतृप्त रहना (किसी 
अप्राप्त वस्तु के लिए); पाने के लिए ललचाते 
रहना; सं० लाल । 

लल्ला सं० पु० छोठा प्यारा बच्चा; स्त्री०-ज्लीं; 
कविता में “-ज्ञा,-ली” प्रिय व्यक्ति के लिए; बै० 
"ल्लू। 

लबंडा सं० पु० छोटा लड़का; स्प्री०-ढी, लब॒की; 
भा०-ण्डपन,-ना, बच्चों की सी बात या व्यवहार । 

तलब सं० पु० रामचंद्र के पुत्र;-कऊुस, दोनों भाई । 

तवइया सं० पु० लानेवाला; बेै०-वैशा:-यवैया; 
सं० नी (लाना) | 

लब॒लछिआब दे० छड-। 

ल्व॒टब दे० दड-। 

लबटानी दे० लड-। 

लबता-बवत। सं० पु० इधर उधर की आंत; 
नमारब, गप मारना । 
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लवरि सं० स्त्री० लपट;-निकरब | 

लव॒लीन वि० पु० उत्सुक, व्यस्त;-दोब,-रदब; सा० 
“खिनई । 

लवद्दार सं०पूं० मर कर जीवित हो जाने की दशा; 
"रे जाब, ऐसा हो जाना। 

लवा सं० पुँ० असिद्ध पत्ती । 

लवाडिः सं* ख्री० लॉग;-देखब, ओकाई करना; 
पीठा-, देवी को चढ़ाने का सामान । 

लस सं० पुँ० का गुण;-दोब,-रहव । 

लसकरि सं० खी० फ़ौज;-चढ़ाइब, देवी की एक 
पूजा करना जिसमें मिद्दी के बने हुए सिपाही सम- 
पित किये जाते हैं | फ्रा० लश्कर । 

लसब क्रि० अझ० चिपक जाना; प्रे०-साइव । 

लसम सं० पुँ० चिपकने की प्रव्ृत्ति-धरब; दे० 


लस। 
लसर-लसर क्रि० वि० चिपकते हुए;-करव । 
लसार वि० चिपकनेवाला (आटा, गुड़ आदि); 
“धरव,"दोब । 
लसिआब क्रि०्अ० चिपक जाना; ख़राब दो जाना; 
गीत- बान्दहल जूरा लसिआय सद्दिनवा दिनवा 
सावन के” । 
लसोड़ा सं० प्‌ ० एक पेढ़ और उसका फल जिसका 
अचार बनता है। वै०-हसोड़ा,-चोढ़ा । 
लस्सी सं० स्री० पंतला शरबत । 
लस्‍स्पुन दे० लहसुन ! 
ल्हँगरी सं० स्त्री० छोटा लहँगा । 
लहँगा सं० पु ० लहँगा; वै०-हा । 
लहकब क्रि० झ० चमकना, (आग का) जीवित 
» रहना; प्े०-काइब, चमकाना । 
लहकारब क्रि० स० उत्तेजित कर देना, उकसा 
देना । 
हे फदचिचिरा सं० घु० एक जंगली पोदा; अपा- 
; मार्ग । 
' लहजा सं० पुं० इण;-भर; (२) ध्वनि । 
:ज्दतगा सं० पुँं० सिलसिला;-ज्ञागब,-लगाहबव; वै० 
* "स्तगा | 
लह्॒ना सं०पुं० रुपया जो पाना हो; सं० लभ्‌ (प्राप्त 
करना );-तगादा । 
लहब किण्ञम ० सफल होना (बात का); प्रे०-हाइय, 
लगाना, मदद करना; सं० लभ | 
लहबड़ सं० पु० पताका, संडा;-डिशा सुग्गा, एक 
अकार का तोता;-यस, लंबा | 
लहमा सं० पु ० क्षण; लमह: | 
'लहर सं० स्त्री० तरज्ञ; वि०-री, मौजी; चै०-रि; 
“आइब, "देव, साँप के काटे हुए व्यक्ति को विष की 
लहर आना; क्रि०-राब;-रिआाव । 
६लहरा सं० पु० वर्षा का सोंका; यक-, दुद्ृ-। 
लहलहाब क्रि० झऋ० लहलद करना; हरा भरा 


रइना। | 
. जदसुन सं० पुं० छदयुन; बे० से सं० लशुन; 


[ लावरि-लापंरवाह 


“पियाजि, बाह्मयणों या वैष्णयों का अखाद् 
पदार्थ । 

लहाउर सं० पु० लाहौर; दूर स्थान;-री नोन, एक 
प्रकार का नमक । 

लहासि' सं० स्त्री० लाश, शव । 

लहिआब क्रि० श्र० पक कर ज्ञाल हो जाना । 

लहुआलोहान दे० लोहुआ- । 

लहुरा वि० पु० छोटा, कमर अवस्था का; स्त्री० 


न्‍्री्‌। 

लाॉँगि सं० स्त्रो० पहनी हुईं धोती का एक भाग; 
चै०-ढिः । 

लाँघब क्रि० स० कूदना; प्रे० लैंघाइब; दे० 
नाघब । 

लॉड़ सं० प्‌० पुरुष की जननेंद्विय;-देखाहब, धोखा 
देना;-डे से, मेरी बला से । 

लाइब क्रि०् स० लाना; बै०-उब; प्रे० तवाइब । 

लाई सं० स्त्री० लाईं: चना-,-चना;“लूसी, चुगली; 
-लगाहइय । 

लाख सं० पुं० लाख; यक-दुई-:-न, ज़ाखों;-खो, 
लाखों; सं० लक्ष । 

लाग सं० स्त्री० लगन, चिंता;-करब,-रहब,-होय; 
बै०-गि;-से, क्िक्र से, ध्यानपूर्षक । 

तलागब क्रि० भझ० लगना, जल जाना; भें ० ज्गाइब, 
“उब; आऑआँखि-, मन-, चित-, जिउ- । 

लाग-लीन वि० पुं० लगा हुआ (भूत थेत आदि); 
आकी; लेना-देना (पेसा);-दोव,-रहब | 

लागुन वि० एु० लगनेवाला (भूत ग्रेत आदि); 
स्त्रो०-नि (चुईल); आक्रमण करनेवाला (प्रश्ठ) । 

लाज सं० स्त्री० लज्जा;-लागब; क्रि० सखजाब, वि० 
लजाधुर । 

लाट सं० प्‌० लाड;-साहब,-कर्ंडल, ला गवनेर; 
झं० लाडे | 

लाठा सं० पूं० महुए को गम करके उसमें वूसरी 
चीजें मिलाकर बनाया हुआ पापढ़ | 

लाठी सं० स्त्री० ज्ञाठी-मारब, कठोर शब्द कहना, 
उजडुता करना । 

लात सं० प्‌० पेर; क्रि० लतिझाइब । 

लादब क्रि० स० लादना; प्रें० लदाहब,-दवाइंब, 
“उय | 

2२ सं० 20 का उतना हल का 
गधे पर लद॒ सके; यक-, कं २) ढेंकुर (दे० 
के पीछे लदी हुईं मिट्टी जिसमें फूस मिला होता हे 
झोर जिसके कारण बढली नीचे जाती है । 

लानति सं० स्त्री० निन्‍्दा;-मलामति करब, डॉटनां; 
फटकारना; दे० लबती । 

ज्ञापता वि० जिसका पता न हो; अर० ज्ान॑- 
पता । 

ल्ापरवाह वि० जिसे परवाद न हो; अर० का 
का श -पंरवाह; बै० ज्व-निपरवाह' (दे०); भ्रा० 

| 


लाबरलिल्ला-लीला ] 


लाबरलिल्ला वि० प्‌० फूहड़, बेढंगा; बै०-ढ-, 
सत्री०-न्ली । 

लाभ सं० प्‌*० तौलते समय अज्नादि का वह झंश 
जो अलग निकाल दिया जाता है;-निकारब,-लेब; 
सं० लम्‌ (द्वेना) । 

लाम बि० पुं० दूर; क्रि० वि०-में, क्रि०ण लमाब, दूर 
दो जाना, दूर चला जाना; सं० लग्ब 

लामें क्रि० वि० दूर पर;-लामें, दूर-दूर । 

लाय-लाय सं०पुं० सिफारिश;-करब, अनुनय विनय 
करना । 

लायन सं० पुं० दद्देन का वह भाग जो नकद नहीं 
वस्तुओं के रूप में दिया जाय । 

लार सं० पु० मुँह का पानी;-गिरब,-टपकब । 

लारी सं* स्त्री० बड़ी मोटर;-चलब,-हाँकब; झं० । 

लाल स्ं०घु० एक छोटी चिड़िया (२) एक बहुसूल्य 
पत्थर (३) वि० लाल रह्ञ का; भा० ललाई, 
लाली | 

का सं० स्श्री० खाल रह्ञ या वस्तु की पंक्ति; 
"दोब । 

लालसर सं० पु० एक चिड़िया जिसका सांस 
स्वादिष्ट होता और दवा के काम भी आता है । 

लाला सं० पु/० कायस्थ, पटवारी; स्त्री० लत्ाइनि | 

लाली सं० स्न्नी० ललाईं, लालिमा। 

तालसा सं० स्त्री० दादिक इच्छा;-करब,-दोब, 
“रहब; सं० । 

लावनी सं० स्तन्नी० एक प्रकार का गौत;-गाइब, 
"होब । 

लावा सं० पु० कुछ अजश्नों का भुना हुआ दाना; 
“परछुब, विवाह का एक संस्कार जिसमें धान का 
लावा व्र-कन्या के ऊपर दुलहिन का भाई गिराता 
है। सं० लाज; स्त्री० लाई । 

लासा सं०पु ० गोद:-लागब,-लगाइब, फसाना; क्रि० 
लसिआब । 

लाह सं० पु० लाख;-लागब, दुबला होते जाना, 
बराबर स्वास्थ्य गिरते रहना ! 

लादी सं० स्त्री० सरसों का पक प्रकार जिससे तेल 
निकलता है । 

लिखना सं० पु० लिखा हुआ पतिज्ञापत्र;-करय, 
“होव,-लिखब,-कराइब, लिखाइब; सं० लिख । 

लिखब क्रि० स० लिखना; प्रे०खाइब,खवाइब, 
“उब, स० लिख | 

लिखवाई सं० स्त्री० लिखने का परिश्रम, उसकी 

आदि; सं० । 
लिखाई दे० लिखवाई । 
लिचड़दे सं० सन्नी० लीचड्पच, कादिली; दे० 


._ लीचड। 
लिटाब क्रि० झ० लीटा (दे०) हो जाना; वबै० 


“टिआाव । 
लिटिहा वि० पु ० जिसमें ज्लीटा हो; गीला (गुढ); 
बै०-यहा, स्त्री०-दी (मेली)। की 


[ २०३ 


लिट्टी सं० स्त्री० आटे की गोल मोदी रोटी जो कंडे 
पर सकी जाती है; वै० लीटी;-लगाइब,-बनाइब ! 

लिदिहा वि० पु ० जिसमें लीद हो; स्त्नी०-ही । 

लिपवाइब क्रि० स० लिपवाना; भा०-ह, लीपने की 
क्रिया, मजदूरी, पद्धति आदि । 

लिपाइब क्रि० स० लीपने में सहायता करना; दै० 
त्तीपब । 

लिफाफा सं० घु० पन्न भेजने का लिफाफा; बाहरी 
ठाट-बाट: झाडंबर । 

लिबड़ी बिरताना सं०घु० पोशाक; दिखावटी कपड़े; 
आअं० लिवरी । 

लिबलिब बि० पु'० लापरवाद भौर जल्दबाज; दे० 
लबलब; क्रि०-बाब, जरदी करके काम बिगाइना । 

लिम्मस सं० पु/० अपयश;-लागब,-लगाइब; वि० 
"सहा, अपयशवाला; दे० निमोसी । 

लिलगाह सं० पु० नीलगाय; अ० ली- | 

लितलवाइब क्रि० स० निगलवाना । 

लिल्ला सं० पु० चमड़े के ऊपर निकला हुआ मसा 
(दे०) की तरह का मांस का भाग । 

लिल्लाह बि० पु०मुक्त, दान में दिया हुआ; अर० 
अव्लाह के लिए; प्र०-ही, सेत का (माल);-करब, 


“देव । 

लिल्ली घोड़ी सं० स्त्री० बरसात में होनेवांखा एक 
कीढ़ा जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ घूमता 
रहता है | 

० क्रि० स्र० ले आना; वै०-पाहब,-उब; सं० 


। 

लिहाज खं० पु ० ध्यान, संकोच, सद्भावना;-करब, 
“राखब । 

लिहाड़ा सं०पु० उजहु व्यक्ति, मसखरा; प्र०-दिश्ा, 
भा०-हटुई,-दपन,-हाड़ी; वै० लु-। 

लीभी सं० स्त्री० उबटन लगाने के बाद गशिरो हुईं 
उसकी सूखी मैल । 

लीक सं० स्त्री० पढ़िये का चिह्न, रास्ता । 

लीखि सं० स्त्री० जूँका अंडा | 

लीटा सं० पु० गीला और खराब गुड; क्रि० लिटि- 
याब, गुड़ का खराब हो जाना। 

त्वीटी सं० स्त्री० दे० लिट्टी । 

लीडर सं० पु० नेता; भा०-री, नेतागिरी । 

लीदि सं० स्त्री० जीद;-करब । 

लीन-छाड़न सं० पु ० रिवाज; किसी बात को लेने 
ओर दूसरी को छोड़ने का क्रम | 

लीपब क्रि० स० ल्ीपना:-पोंतब; भूखा पर", बात 
बनाना; भेद्‌ छिपाने के लिए कुछ कहना; ओ० 
लिपाइय,-पवाइुय,-उब । 

लील सं० पु ० नील । 

लीलब क्रिण्स० निगलना, जददी-जरदी खाता. प्रे० 
लिलाइब,-लवाइब,-उय। । ” 

लीला सं० स्लत्री० 
सं०। 


नाटक, खेल;-करव,-भरव; 


२०४ |] 


लुज वि* पुं० जिसके पैर न काम करें; स्त्री० 
“जि;-होब | 

लॉडिआब क्रि० अ० प्रेम से हिलमिलकर किसी 
बच्चे का अपने से बड़े से खिलवाड़ करना; बै०- 


रिः। 

लुकवाइब क्रि० स० छिपा देना; वै०-उब; 'लुकाब' 
का प्रे० । 

लुकाब क्रि० अ० छिपना; प्रे०-कवाइब,-उब । 

लुकारा सं० पु'० जलता हुआ लकढ़ी का डुकड़ा; 
स्‍त्री ०-री ! 

लुकुड़ी सं० सत्री०्छोटी पतली लकड़ी । 

: लुकक्‍्क सं० पु० जलती हुईं लकड़ी; स्त्री०-की; प्र० 
"कक्‍का; लूका;-बारब; क्रि० वि०-से, रकूटपट (जल 
उठता) | 

लुगरी सं० स्त्री० फठा पुराना वस्त्र (स्त्री के पहनने 
का); पुं०रा, अ०-सगा । 

लुककी सं० स्त्री० घोती की भाँति पहनने का 
अंगोछा । 

लुच्चा सं० पु० नीच व्यक्ति; वि० नीच; भा० 
हा 3० जो बीत गरम पे बे चची 

लुचुई सं« स्त्री० छोटी नरम पूरी; ब० लूची | 

लुजलुज वि* पु० ढीला-ढाला; स्त्री०-जि | 

बेजर लुजुर क्रि० वि० दीक्लेपन के साथ;-करव, 
“दीब । 

क्‍ लुटवाइब क्रि० स॒० जुटा देवा, लूटने में मदद देना; 

०-उय। 

लुटहौ सं० स्त्री० लूट, लूटने की क्रिया:-परब;-दोब । 

लुटाइब क्रि० स० लुटाना; प्रे०टवाइब,-उब; चै० 
“उब, भा०-ह । 

ल्ुटिआ दे० ल्ोटिया । 

 सं० पुं० लूटनेवाला व्यक्ति; भग०-रई,-रपन। 
लुटआ सं० प० लूटनेवाला, प्रे०-टवेया । 

लुढ़ कब क्रि० अ० लुढ़क जाना; पे ०-काइब । 

लुनिया दे० क्ोनिया । हे 

लुप्प सं० पु० जीभ बादर निकालने की क्रिया; दें, 
"सें+-लुण्प, जददी जरदी जीभ निकालते हुए; चैं० 
"ब्ब | 

लुब॒र-लुब॒ुर क्रि० वि० बिता सोचे सम्रसके 
(बोलना) । 

लुबुरिहा वि० पुं० लुब॒री (दे०) जगाने वाल्ला, 
स््नी०"ही | 

लुबुरी सं० स्त्री चुंगली; हंघर उधर लगाने की 
आदुत;-लगाइंब,-करब । 

लुभाव दे० जोभाव। 

लुमड़ा वि० प० फूहड, बेहुदा; स्त्री०-ढी; प्र० लू-। 
लुरकी सं० स्त्रे० कान में पेहनने का एक छोटा 
बहना । 

लुक्षवा वि० पुं० लूला; स्त्री० लूजी; दे० लू | 


[ लु'ज-लौहार 


लुलुआइब क्रि० स० फूहड़ यां मुख्त्रे बनां देना; 
'लूलू” (दे०) कहना या बनाना | 

लुल॒ुह्दा सं० पु० हाथ का पंजां । 

लुबाठ सं० पु ० द्वाथ का खड़ा अँगूठा;-द्खाइब, 
कुछ न देना; बै०-झा- | 

लुबाठी सं० स्त्री० जलती हुईं लकड़ी; वै०-आ-, 
“कारी; “'कबिरा खड़ा बजार में लिए लुवाठी 
हाथ”;-कबीर । 

लुद्दाड़ा दे” त्रिहाड़ा । 

लूँडि सं० स्त्री० भास या पुआल का छोटा गहर 
जो बरद्दे (दे०) में ढकेला जाता है; वै० लुईंडि। 

जूक सं० पुं० आकाश से हूटा हुआ तारा,-परब, 
“गिरब; तुल० “दिन ही लूक परन कपि खागे !” 

लूगा सं०प्‌ ० कपड़ा;-लूटब, अपमान करना, निदा 
करना:“लत्ता,-रोटी; लघु०-लुगरी,-रा;-क लाँड, 
निरथेक या बेकार व्यक्ति। 

लूटब क्रि० स॒० लूटना; प्रे० खुटाइब,-टवाहब, 
“उब; लूगा-; भा०-टि,-ट, लुटदौँ (दे०); रामनाम 
की लूट है...। 

लून दे० नून, लोन; सं० लवण । 

लूमड़ि दे० लुमढा । 

हट हे प्‌.० लूला; स्त्री०-लि; घृ० लुल्यवा 

०/।] 

लूलू वि० फूहड, मुख; डदलू” से ? सं० उलूक। 
लूह सं० पु ० लू ; सख्त गर्मी;-चलब,-बरसब । 

तेंड़ सं० पु० गू का डुकड़ा; स्त्री०-डी । 

लेंढ़ा सं* पु० छोटा कच्चा फल (विशेषत: कट- 
हल का); स्त्री०-दी । 

लेइआइच क्रि० स० बतेन के नीचे राख लगाना 
जिससे वह कम जले; वै०-उब; दे० लेवा । 

लेई सं० स्त्री० भाटे की लेई;-लगाइब,-बनइव । 

लेक्चर सं० पु'० भाषण;-देव,-सुनब; झं० । 

लेखा सं० पुं० हिसाब:-लेब;-जोखा, हिसाब- 
किताब;सं० लिख | 

लेजुरी सं०खत्री० रस्सी; पै०-रि; सं० रण्जु | 
अं वि० प्‌*० विलंब से भाया हुआ;-साव, देर कर 

ना। 

लेटब क्रि० झ० लेटना, दे० वत्नरय | 

लोड सं० स्त्री० लॉग; बै० लवाडि। 

लॉचा दे० लर्डेचा । 

लॉड़ा सं० पु ० लिंग;-लेब, कुछ न पाना;-देवय, कुछ 
न देना | 

त्ॉड़ी सं० स्री० दे० लर्डैंढ़ी । 

लौदछिआब दे० लड-। 

लोटब क्रि० झ० लौटना; प्रे०-टाइब,-टवाइय । 

लौटानी करि० वि० लौटते समय | 

लौता-बौता दे० लडता-। 

लौहार दे० लवहार । 


बहइ-वाहियात | 


बइ वि० स्त्री० वे; पुँ०-य । 

वइरब क्रि० स० (पीसना) प्रारम्भ करना; (जाँत 
या चक्की) चलाना; प्रे०-राइब,-रवाइंब । 

बइसन चि० पुं० वैसा, ख्री०-नि; क्रि० वि०; भ्र० 
नै,-नौ । 

व वि० वही । 

वबऊ वि० वह भी | 

वकलाई सं० सत्री० के करने की इच्छा;-आाइवब, ऐसी 
इच्छा होना; बै०-कि-। 

वकालति सं० ख्री० वकालत, वकील का पेशा; 
-करब; झर० विकालत । 

वबखरी सं० स्त्री० ओखली;-यस, मोटा ताजा, दृद्या- 
कट्दा; सं० ऊखल । 

वगरब क्रि० झ० चूना, बूद-बुद करके चूना; प्रे० 
-गारब । 

बछराब क्रि० अ० (घाव, कुल्हाड़ी या फावडे की 
चोट का) हलका होना, दल्लका लगना, कम लगना; 
दे० ओर; वै० ओ-। 

वरछाँह सं० पुं० पेढ़ की निकटता के कारए खेत या 
फ़सल को हानि;-मारब; वै० ओ-। 

बज सं० पुं० कारण; प्र० वो+ 

बमकाई दे० ओकाई । 

वभभास सं० पूँ० ओकने या फेस जाने का स्थान; 
नदी, तालाब या जंगल का वह स्थान जहाँ से 
जल्‍दी निकलना कठिन हो; दे० भोझूब । 

बठई' क्रि० वि० वहाँ; वै०-ठाई' । 

वठघन सं० पुं० सहारा; सर्ली०-नी । 

वठछब क्रि०्भ०्सद्ारा सेना, क्ेट जाना; वे०-घब; 
प्रे०-छगहब (द्रवाज्ञा) लगा देना (बंद नहीं करना) 

वतरा वि० पु० उतना; स्त्री०-री; वै०-ना,-नी | 

बतहँत क्रि० वि० कुछ दूर, उधर; भ०-तै, उचर ही; 
दे० यतदँत । 

वत्तीरा सं० पूं० तरीका, स्वभाव; बै० ड-। 

वधुआ सबे० उस “' यह शब्द उस समय प्रयोग में 
भाता है जब उपयुक्त शब्द स्मरण नहीं हो पाता; 

*्न्थू। 

बद्रघ क्रि० अ० (मिट्टी, दीवार आदि का) फट- 
कर गिरना; प्रे०-दारब,-दरवाइब,-उब; सं०ण्वि +ह। 

वन सवे० उन;-काँ,-कर,-के,-हूँ; वन्‍्हें, उनको । 

वनइस चि० बीस में एक कम; कुछ कम अच्छा; 
“बीस, थोड़ा सा अंतर; प्र०-ज्ञ-| 

वबनचब वि० स० स्वाट की रस्सी तानना; ० 
“चाइय,-चवाइव । 

बनचास वि० चालीस और नौ;-सौ बयारि, सभी 
झाफते । 

वबलसठि वि८ पचास शोर नौ। 
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वनसिल वि० कुछु खराब; न +- अर० असल । 

बनहत्तरि बि० सत्तर में एक कम। - 

वनाइब क्रि० स० पकड़कर झ्ुकाना; श्रें०-नबाइब; 
सं० नम्र्‌ । 

वनान सं० पूं० आश्ापालन;-देव, हुक्स मानना, 
काम करना | 

वफा सं० पूं० लाभ (दवा का);-करब,-होब; बै० 
ओो-; व: । 

बबा सं० स्त्री० संक्रामक बीमारी: बीमारी की देवी; 
“माई,-क जाब, मरना; बै० ओ-। 

वहाँ क्रि० वि० उससें; वै० वहमाँ; अवधी में वर्ण 
विपरयंय के ऐसे नमूने बहुत हैं। 

वरखब फ्रि० स० ध्यान देना, सुनना 
आज्ञा सानना । 

वरंट सं० पुं० चारंट;-काटब,-आइब; आं० । 

वरसब क्रि० अ० लटकना, मोटा होकर या सूजकर 
लटक जाना; प्रे०-माइब । 

वरहन खं० पूँ० उलाहना;-देब,-ल्षेब । 

बस वि० पुं० वैसा;-स, वैसे-वैसे; स्त्री०-सि, वससि 
(बहु०);-हस, वैसे-वैसे; दे० यथस । 

वसहन सं०पु०नाज जो खत्ियान में वसाये जाते हैं । 

चसाइब क्रि० स० हवा में गिराकर साफ करना 
(सलियान में फसल के नाज को); म्रु० अपने-, 
अपनी ही बात कहते जाना, दूसरे की न सुनना, 
प्रे०-सवाइब, चसाने में सहायता करना । 

वसीअत सं० स्री० उत्तराधिकार;-लिखब,-पाइब; 
“नासा, अदालती कायज़ जिसमें कोई दूसरे को 
अपना उत्तराधिकारी बनावे | | 

वसूल वि० प्राप्त--करब,-दोव; भा०-ली, क्रि०-ब; 
फा० चसल (मिलना) । 

वह वि० पुं० वह; प्र० बहे; स्त्री०-दि, मण०-दी। 

वहकारब क्रि० स०  हॉकना; बैलों को हाँकने में 
'च्‌ तता' ये तीन अच्षर के दो शब्द प्रयुक्त होते 


(बात), 


' हैं; पहले शब्द व से यह धातु बनता है और 


तित्ता? से 'वतकारब” (दे०) | 

बहार सं० प्‌० पालकी के चारों ओर परदा करने 
के लिए रंगीन कपढ़ा;-डारब । 

वाजिब वि० उचित; भ०-बी । 

वापस वि० पीछे;-जाब,-आइब,-करब, लौटाना,-ज्षेब, 
“देब; फा० पस (पीछे) | 

वासिल वि० उचित रूप से प्रयुक्त, प्राप्त या मिला; 
“करब,-होअ; फा० बसल (मिलना) । 

वासिलबाकी नवीस सं० पँ" तदसील का पुक् 
कर्मचारी जो आई हुई और बाकी लगान का 

साब रखता है; फा०। 
बाहियांत वि० प्‌० ज्यथ, मुख्ततापूर्ण। स्री०-ति । 
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संकर सं० प्‌*० महादेव;-जी,-महराज, सिव-/-भग- 
बान; सं० शंकर । हि 

सँकरा वि० पुं० तड्; स्न्नी०-री; दे” साँकर । 

संका सं० स्त्री” शंका, संदेह;-करब,-दोब; लघु-, 
पेशाब (करब); सं० शंका | े 
संकेत सं५ प्‌*० इशारा;-करब,-पाइब; दे० संकेत; 
सं० । 

संकोच सं० पू:० विचार, ध्यान, संकोच;-करबव, 
"“होब;-चें; स०। 

संख सं० पुं० शंत्र:-बजाइब (व्यं ०) विज्ञापन करना, 
कहते फिरना; सं० । 

संखानि सं० स्त्री० संतति; यक्‍कै-, एक ही प्रकार 
के (दो या अधिक लोग); सं० । 

संखिया सं० पुँ७ पुक प्रकार का विष;-देय,- खाब । 

संग सं० पुं०ण साथ;-करब,-पाइब;-गें, साथ में;-गी, 
साथी; दे० सछ । 

संगीन वि० भारी (अपराध); झं० सैंग्वीन ? 

संगी-साथी सं० पु ० मित्र, परिचित लोग । 

संघरिया सं० प्‌*० साथी; बै०-री । 

सँघरी सं० प*० साथी; स्त्री० साथ, संगति;-करब; 
“धरव, सं० सके, सद्ध । 

संच सं० पु० ठीक-ठाक, जमा-जमाया (कारबार); 
“होय,-रहय । 

सेंचरब क्रि० अ० प्रचार होना, फेलना; प्रे० 
चारब; सं० स--चर । 

सेंचारब क्रि० स० प्रचार करना । 

संजम सं० प्‌० संयम;-करब,-राखय; वि०-मी; 
नेम सं० संयम । 

संजाफ सं० प्‌*० रंगीन किनारा;-लगाइब । 

सेंजोइब क्रि० स० तैयार करना; सं० संयोज्‌ | 

संजोग खं० पू'० अवसर;-लागब,-आइब,-परब, 
नपाइय,-मिलब; सं० संयोग | 

संजोगिता सं० स्त्री० प्रसिद्ध स्त्री । 

संमा से० स्त्री" सा्यकात्न;-करब,-दोब;-गाइश्री; 
सं० संध्या । 

सँमलौका सं० पुँ० संध्या के निकट का समय; सं० 
संध्या । क्‍ 
सेंमुव क्रि० वि० बिलकुल सार्यकाल्; सं० संध्या । 
सेमीया सं० पुं० सायंकाल का भोजन;-करव,-हो व; 
दे० दुपदरिया । 

संटर सं० प्‌ ० केन्द्र; झ्रं० संटर । 

संटा सं० पुं० डबंढा; खी०-टी; सोंटी । 

संड-मंड वि० सूजा हुआ; मोटा;-होब | 

संडाब क्रि० अ० मस्त होना, किसी की न 


सुनना । 
संंडास सं० पु० तम्बा-चोड़ा छेद; पासाना। 


[_ संकर-सईस 


स 


संडासी सं० पुँ० संन्‍्यासी; सं० । 

संडील सं० स्त्री० स्न्रियों के पहनने की जूती; हं« 
सैण्डल । 

सेंड्राब क्रि० झ्र० साँड़ की भाँति दोना था व्यव- 
हार करना; दूसरों को छेड़ते रहना था तह 
करना । 

संत सं० पुं० साधु, मद्दातमा, साधू-। 

संतरी सं० पु ० पहरेदार, झअ० सेणद्री । 

संताइब क्रि०् स० दुःख देना; प्रे०-तवाइब; सं० 
संतप ; कट्ठा० सुई सवति संताबै, काठे क ननदि 
बिराबे । 

संतान सं० स्त्री० बच्चे । 

संताप सं० पुं०हादिक दुःख;-करय,-देव,-होब, पर-, 
दूसरे को दुःख देने का पाप; पर-संतापी, ऐसा 
पाप करनेवाला; सं० | 

संती अच्य० स्थान पर, बदले; हमार-, वनकै-। 

संतोख सं० पुँ० संतोष;-करब, जाने देना,-मारब; 
वि०*-खी, संतोप करनेवाला; तुख० जिमि लोभदिं 
सोखय संतोखा । 

संतोला सं० पुं० संतरा । 

संथाब क्रि० अ० सुस्ताना, आराम करना; ओे० 
“यचाइब । 

संदेह सं० पुं० संदेह;-करब,-दोंब,-रहम; सं० । 

संपति सं० स्त्री० सुख का सामान;-विपति, सुख- 
दुः ख; सं० संपत्ति । 

संबंध सं० पुँं० संबंध;-करब,-जोरब,-हो ब;-धी, 
नातेदार; स० । 

संबल सं० पुं० शक्ति, सहायता;-करव,-देब । 

संभू सं० पुं० शंकर, भहादेव;-नाथ । 

संसय स्॒० पुं० संदेह;-करय,-होब,-रहब; स॑० 
संशय | 

संसर्ग सं० पु साथ, भाना-जाना;-करब,-रहब, 
“होब; सण०। 

संसार सं० पुं० संसार;-भर, सभी लोग, सारी 
दुनिया; वि०-री, संसार का; सं० । 

संहार सं० पुं५ नाश;-करब,-होय । 

संहुति सं० स्त्री० साथ, संगति;-करव,-पाइुंब-होब; 
बै०-घु-+-तिभा, साथी। 

सहइतब क्रि० स० मिट्टी से ल्लीपना; श्रे०ताइब; 
"पोतब,-साजब;-लीपय | 

सइका सं० पुं७ मिद्दी का बत॑च जिससे कोरदाड़ में 
रस जैंदेखते हैं । 

सइजन दे० सहिजन । 

सदूनि सं० खत्री० सेना, समृह; सं० सैन्य । 

सई सनल्नी० उत्तेजना, सहायता;-देब,-पाइय;फ्रा० । 

सईंस दे० सहदीस । 
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सर्उेघ सं० पँ० सामना;-परब;-घें, सामने; सं० 
सनन्‍्मुख । 

सर्उेपब क्रि. स० सॉंपना; प्रे०-पाइब,-पवाहब; 
“पौनी, चरवाहे को नये पशु चराने के ज़िए प्रथम 
बार देने के समय प्राप्त इनाम | 

सर्लेफि सं० स्त्री० साफ । 

सउक सं० पुं० शौक; वि०-की,-कीन; क्रि०-किश्राब, 
अबल इृच्छा करना । 

सडठ्गाति सं० स्री० उपहार;-आइब,-पठहब; वै० 
“हु-; क्रा० सौगात । 

सछउचब क्रि० अ० आबदस्त केना; ओ०-चाइब; स॑ ० 
शोच; ०-ज-। 

सउज्ा दे० सौजा । 

सउति सं० स्त्नी० सौत; बि०-या (डाह);-तील 
(लरिका, सासु); सं० सहपत्नी | 

सउनब क्रि० स० (कपड़े को) पानी, साइन आदि 
से सिगोना; एक में मिला देना; प्रे०-नाइब,-नवा- 
हब,-उब । दे 

सबर सं० पुँ० एक बड़ी मछुली; स्त्री०-री | 

सहरी सं० स्त्री० एक प्रकार की मछली; (२) बच्चे 
के जन्म का स्थान, जन्म की क्रिया;-परब; वि० 
"रिंहा (कपड़ा) । 

सउहाइनि दे० सहुआइनि । 

सकटठि सं० स्त्री० स्त्रियों का एक स्योहार । 

सकठी वि० पुं० जो भगत (दे०) न हो; अदी- 
चित; बै०-ठिदा (भगतिदा से भिन्न); शक्ति? 

सकड़ब कि० अ० हिचकना, डरना; भा० सकढ़ 
(हिचक) बें०-ढ़4 

सकती सं० रुत्नी०शक्ति; लचम्णण जी को लगा हुआ 
शक्तिवाण;-लागब; सं० । 

सकृदस सं० घु० दुसा; प्र०-स्म । 

सकपकांब क्रि० अ० दिचक्षता, घबरा जाना। 

सकब क्रि० स० सकना । 

सकत वि० पु० सारा; प्रायः कविता में प्रयुक्त 
“सकल पदारथ दे जग माही? । 

सकारें क्रि० वि० सबेरे; बैं० सकाले । 

सकिहा वि० पु० जिसे दमा आता हो; स्त्री० 
"ही; दे० साकि । 

सकीमी सं० स्त्री० कमी, तड़ी;-प/हुब,-घरब, वि० 
“मे (कम बोला जाता है ) | े 

सकुचाब क्रि० अ० सड्कोच करना, दिचकना; सें० 
से | कुच । 

सकूनति सं० स्त्री० निवास; फा० सकूनत |... 

सकेत सं2 पुं० कमी, (स्थान, पेसे आदि की); 
“होय,-पाइब;-तें, कष्ट में; बै० सें-, प्र० सं- । 

सकेलब क्ि० स० कठिनता से भीतर करना, 
दकेल़ना; बिना मन के खाना; प्रे०-लवाइब | 

सकोरा सं० पु छोटा मिद्दी का बतेन; बे० सि-; 

क कुच्ची |। 


सकक्र सं० सश्नी० चीनी; घिड-, मीठी वस्तु; मु 
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तोहरे मुहँमा विउः सक्‍कर (घिड शुर, गुर-घिउ) 
होय, तुम जो कहते हो ठीक निकले; सं० शकरा । 

सख। सं० पु० सख्ली का पति; (२) कविता में, 
मित्र, साथी; सं० । 

सखी सं० स्त्री० स्त्री मित्र;-जोराइब, एक रस्स 
जिसमें लड़कियाँ या स्त्रियाँ पानी में जाकर सखी 
होने की प्रतिज्ञा करती और एक पान के बीड़े को 
आधा-आधा काटकर खाती हैं; ऐसी सखियाँ एक 
दूसरे का नाम नहीं लेतीं । 

सखुआ सं० एु० साख; बे० से- । 

सगे वि० पु"० सगा; स्थरी०-गि;-भाई,-बहिनि; 
प्र०-गे,-गौ,-ग्गे । 

सगपहिता सं० प्‌*० दाल जिसमें साग मिला हो; 
साग +पद्दिती (दे०)। 

सगय दे० सग,-गे | 

सगर वि० प्‌*० सारा; प्र०रै,रौ; सं० सकल; 
कद्दा० सगर गाँव जरि गे फूहरि कहें लत्ता 
गन्हान ! 

सगरा सं० पु ० बढ़ा तालाब; सं० सागर । 

सगहा वि० प*० सागवाला स्त्री०-ही;-पतहा, जो 
साग-पात खाय | 

0 सं० स्त्री० नीची जातियों का ब्याह;-करब, 
“होब । 

सभगाही सं० स्त्री० साग खॉँदने का समय, रिवाज 
आदि;-परब,-करव । 

सगियान वि० प्‌० सचेत, बड़ा; स्त्री०-नि; वै० 
गयान,-नि; प्र०“गि-; सं० सज्ञान ! 

सगुन्त स॑ं० प्‌*० शकुन; अ-, अपशकुन, सें० 
शक्र॒न । 

सगोत वि० प्‌*० एक ही गोत्र का; वै०-ती । 

सघन वि० प्‌ ० घना, स्त्री०-नि | 

सड़ः सं० प्‌*० सज़, साथ;-सक,-ढो,-ड-के, साथ- 
साथ । 

सहूरहिनी सं० स्त्री० संग्रद्देणि (रोग);-धरव, 
“दोब; सं० संभ्नहिणी | 

सकहा सं० प्‌ ० गुड़ बनाने के लिए एकत्र किया 
हुआ कोंकने का सामान;-पाती । 

सडगब क्रि० अ० (साँप आदि जोवों का) मैथुन 
करना; सं० सक्ल (प्रसंग) । 

सझिएहा सं० प्‌० संग्रह, रक्षा:-करब; सं०। 

संडंगे सं० प्‌*० संगी;-साथी, मित्र; सं० सक्ष । 

सचे | वि० पूु'/० होशियार, जिसे बातों का ध्यान 
दो; स्त्री०-ति । ु 

सच्चा! वि० पु० ईमानदार; स्त्री०-च्ची । 

सच्चे क्रि०ण वि० सचमुच । 

सजग चि० १*० सचेत; स्त्री०-गि; बै०-जुग । 
सज्ञन र्सं० प्‌.० प्रेमी; स्त्री ०-नि,-नी, प्रेमिका डर 
प्रायः गीतों में; दे” साजन; सं० सज्जन,-नी । 
सज़ब क्रि० अ० सजना, श्रज्ञार करना; प्रें० साजय, 
“जाइब;-बजब, तेयारी करना (बारात आदि को)। 
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सजरा। सं० एु० वंशवृत्त; श्र०शज॑र: | 

सजाब वि० प्‌ू० मलाई सद्दित (दही);-दढ्िड, 
ऐसा दही । 

सजाय सं० स्त्री" दण्ड;-करब,-देव । 

सजिल वि० प्‌*० सजा हुआ; गँठा) सुब्यवस्थित । 
सजुग वि० १० तैयार स्त्री०-गि:-दोब,-रहब । 
सउ्जी वि० खारा, पूरा; प्र०-ज्जै; सं० सवे | 

सम्रिया वि० साभे का | 

सटइब क्रि० स० सदा देना; वे०-टाइव । 

सटकब क्रि० अ० धीरे से खिसक जाना; मे० 
“काइुब। 

सटब क्रि० अ० सठ जाना, अत्यंत निकट आना; 
श्रे०-टाइंब,-व्वाइब |! 

सटर-पटर क्रि०वि० किसी प्रकार, दीलाढाला; 

०-फटर | 

सटहलहा वि० पु० रही, पुराना; स्त्री०-ही, बै० 
-दि- | 

सटहा सं० पुं० डण्डा;-मारब; स्त्री० सोंटी,-दी; 
हा गा क्रि०-दरय, खूब पीदना; चै० साँटा 
(दे०)। ह 

सटाइब दे० सटब, साटब | 

सटदाक क्रि० वि० ऋटपठ; अ०-से,-दें;-पटाक । 

सठिआाइव क्रि० स० मानना, अदय करना, 
दुयाना । 

सट्टू-फट्ट सं० पुँ० कुछ भी; थोदा बहुत (काम, 
भोजन) । 

सट्टा सं० पुं० सद्दा; बि०-इदा;-पद्दा, गुप्त राय; 
सलाह;-टेबाज,-जी । 

सट्टी सं० ख्री० बाजार, सं> हट, पं० हृट्ी 
(दृफान) । 

सद बि० पुँ० दुष्ट, भा०-हं; सें० शद । 

सठिआब क्रि० अ० ६० वर्ष का दो जाना; बुद्धि- 


सड़कि सं० स्त्री० रास्ता, सडक; वि०-दा, सदक 
पर का | 

सदूआइति सं० स्त्री० सादू की स्त्री; स्त्री की 
बद्िन | 

सढ़ आन सं० पुँ० सादू का घर या गाँव । 

सतेगुरु र० पु० सच्चा गुरु जिसका उदलेख प्रायः 
कबीर के पदों में है; बै०-र - । 

सतनजिड अन्य० किसी के छींकने पर कद्दा हुआ 
शब्द; शत्तंजीव, सौ वर्ष जीझओ; सं० । 

सतनाम सं० पुँ७ सत्य नास, भगवान्‌ का नाम; 
संत कवियों ने इृंध शब्द का बहुत प्रयोग 
किया है। 

सतपुतिया सं० स्प्री० एक तरकारी; वै०-र-। 
सतभ्रतरा सं० पुं० सात भतार या पति;-के जाव, 
हू.खात सतार कर ! स्त्रियों को एक ग़ाददो; स॑० 
खह+ सो । . 


| सजरा-सनकारबं 


सतवाँसा वि० पुं० सात महीने का (बच्चा); 
स्री०;-सी; सं० सप्त +मास । 

सताइब क्रि०ण स० सताना; वै०-उब, प्रे०-तवा- 
इब । 

सतुआ सं० पुं० सत्त, >पिसान बान्द्दब, तथारी 
करना;-बान्हि के, खूब तेयारी करके;-भूका, 
“पिसान, सामान;-सतुआनि (दे०)। 

सतुआनि सं० स्त्री० गर्मी का एक त्योहार जब 
सत्त खाया और दान में दिया जाता है। बै० 
सतुआा- । 

सत्तरह वि० दस और सात;-वाँ | 

सत्तरि वि० सत्तर;-वाँ,ई; कद्दा० सत्तरि चूहा 
खाय के बिलारि भई भगतिनि । 

सत्तिमी सं० स्त्री० पक्ष का सातवाँ दिन; सप्तमी; 
स० | 

सत्ती वि० स्त्री० सती;-होब; कष्ट उठाना, त्याग 
करना; सं० सती। 

सथवाँ कि० वि० साथ में; प्र०-वें । 

सद्र्‌ सं० पुं० मुख्य स्थान; सद्र (सुख्य) । 

सदरी सं० स्ली० कपड़ा जो छाती के ऊपर पदना 
जाय । 

सदा क्रि० वि० हमेशा;-सर्वदा, सदेव;-फर, वह 
पेड जो १२ मद्दीने फल दे;-गामिती, व्यं०पद्ठ॒ या 
स्‍त्री जिसके बच्चे न हों । 

सदाबतें सं० पुं० बारह महीने सुफ़्त भोजन या 
भोजन सामग्री बॉटने की पद्धति;-देव,-जेब ,-चखव; 
वि० -ती। 

सधन क्रि० झऋ० पटना; मैत्री भाव रहना, हो 
सकना; प्रे० सा- सधाहंब,न्उब;। नपय-; दे० 
साधब । 

सधर वि० पुं० बढ़ा और बढ़िया (आम या अन्य 


फल) । 

सधा भि० पुं० जिसकी आदत पढ़ी हो; र्री२-धी; 
“सधावा;-घी-सधाईं । 

सघाइबत क्रि० स० (कपड़ा या आभूषण) पहनकर 
देखना; वै०-उय । 

सघुश्नदे सं० स्त्री० साधू की स्थिति, दुशा या 
तपस्था;-करब,-नियाहय । 

सधुआइन सं० स्त्री० साधू की स्त्री या स्त्रो जो 
७ हे जाय; दूसरे अर्थ में 'साधुनि” शब्द 

5) | 

संघुआब क्रि० अ० साधू हो जाना । 

सनई सं० सत्री० सन का पेढ़ । 

सनक सं“स्त्री० विज्षिप्तता; क्रि०-ब, पागल होना; 
वि०-की, अद्धविक्षिप्त;-कातर,-रिं, जो ऊल्ल- 
जलूल बात करे;-कद्दा,-दी, जिसमें सनक दों । 

सनकाइब कि० स॒० पागक्ष कर देना; मार देना 
(डंडा, लाठी भादि) । 

सनकारब क्रि० स्र० हंशारा करना, इशारे से 
बुद्धाना; सें० संकेत ै। 


सनखंर-समकिआइब | 


सनखर सं० पुं० सन का दुकढ़ा; वै०-रा । 
सनहकी सं० स्त्री० चीनी की तश्तरी । 
सनफर वि० पुं० सस्ता; क्रि० वि०-रे; कम दास 


सें। स्‍ 

सनीचर सं० पुं० शनिश्चर; ब्यं० बहुत भोजन 
करनेवाला; सं० । 

सनेस सं० पु० |संदेश;-पठद्दब,-देब,-आाहब,-पाइब, 
“मिलब; सं० खंदेश । 

सनेह सं० पु ० स्नेह, प्रेम; वि०-ही । 

सनोहब क्रि० स० (दूध का) अंदाज लगाना; 
खरीदने के पढले पशु का दूध दुहना । 

सन्‍नूख्ि सं० रुनत्नी० संदूक । 

सनन्‍्नेह सं० पुं० संदेह;-करब,-रहब; सं० संदेह । 

सपट्ट सं० पूं० चुप हो जाने की स्थिति;-मारब, 
"खींचब । 

सपठा खं० पु० लकड़ी का छोटा संदूक जिसमें 
जेवर रखे जाते हैं । 

सपना सं० पु० स्वप्न;-देखब; कविता एवं गीतों 
में “सपन ;-होब, बहुत दिनों से न दिखाई 
पड़ना; खं० । 

सपनाय सं० पु ० किसी देवता की प्रेरणा से आया 
हुआ स्वप्न;-होब । 

सपरब क्रि० अ० तैयार होना, तैयारी करना; प्रे० 
“राइटब,-उब; वै० सँँ-, भा०-राई, तैयारी; (२) 
हो सकता, संभव होना; भे०-पारब, नाश कर 


देना । 

सपदहरि क्रि० बि० सब के सब; बिना किसी को 

डे; बै० सँ- 

सपाट विं० पु ० साफ; स्त्री०-टि | 

सपारब क्रिंण स० नष्ट करना; उखारब-,दानि 
पहुँचाने का प्रयत्न करना; दे० संपरब, बै० सँ-। 

सपेद वि० पुं५ सफ़ेद; भा०-दी;-दी करब,-होब, 
चूनाकारी करता थआ होना; (२) सपेदी रू 
खुढ़ापा । 

सफका वि० पु ० सफेद । 

सफर सं० पुं० यात्रा; वि०-री, जो यात्रा योग्य हो 
(सामान), दृढका, छोटा; प्र०-ड़ । 

सफरा सं० पु० बैलगाढ़ी में बिछाने ओर ढकने के 
लिए चौड़ा मजबूत सुतली का कपड़ा । 

सफवाइब क्रि० स० साफ कराना, सफाई कराना; 
फा० साफ । 

सफहा वि० पुं० साफा बाँधे हुए, साफा चाला । 

सफाइब क्वि० स० साफ करना; स्पष्ट कर लेना; 
प्रे०-फवाइब, वै०-उब | 

सफाई सं० स्त्री० स्वच्छुता; व्यं० हानि, नाश; 
"करब,-दोव । 

सफाचट्ू वि० समाप्त; जिसमें कुछ बचा न दो; 

ध्न्ठ 

सफाब क्रि० झअ० स्राफ द्ोना; प्रें० सफाइब, 

“फ्वाइय,-उब | 


श्ध 
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सफीना सं० पु० उपैस्थित होने का झआाज्ञा-पन्र; 
सम्मन-,-आ इंब,-मिलब;-तामील करब,-दहोव; ले० 
सब (नीचे) - पीना (दंड) ८-जिसके विरोध करने 
पर दृंढ मिले; झअँ० ससन | 

सफील वि० पूं० बहुत साफ; स्त्री०-लि । 

सफेद दे० सपेद | 

सफंदा सं० पुँ० अखसिद्ध आम जो सफेद रंग का 
होता है । (२) एक सफेद मसाला जो लकड़ी आदि 
में लगता है । 

सब वि० सर्वे० सारा, सब लोग, प्र०-बै,-मे; सं० 
सर्च । 

सबज वि० पुं० हरा; स्त्री०-जि; वै०-बुज (प्रायः 
गीतों में); फा० सब्ज । 

सबजा सं० पु ० नाक का एक आभूषण; चै०-जु-। 

सबजी सं० स्न्री० ताजा साग; साग-,-तरकारी | 

सब॒द्‌ सं० पु ० शब्द; पविन्न शब्द:-सुनब; सं० | 

सबन खसदे० सभों; सं० स्व । 

सबरी सं० स्त्री० नकब काटने का लोहे का 
हथियार । | 

सब्बत्त सं० पु० लोदे का लंबा औजार जिससे 
कंकड़ आदि खोदते हैं । 

सबाब सं० पु० पुणय:-करव,-मिल्तब,-पा४इबं; 
खसवाब; अर० | 

सबासी सं० स्त्री० साबाशी; यै० चाबसी;-देब, 
"करब । 

सब्ुज वि० पु ० हरा; सब्ज । 

सलुनहा वि० पु'० साबुन वाला, साधुन लगा 
हुआ; स्त्री०-हो । 

सबुनाइब क्रि० स० साथुन लगाना; पे०-नवाहब; 
घै०-उब । 

सबुनाहिन वि० पु० साथुन की सीबू बाला; 
"आइईब,-लागब । 

सब्र सं० पु० संतोष;-करब,-होब (नष्ट होना); 
फा० सत्र। 

सबूत सं० पु ० प्रमाण;-देब,-केब,-माँगव । 

सबेरे वि० पु० जरदी; समय से पूर्व; (२) मातः - 
काल (३)-र, क्रि०" वि० शीघ्र, सबेरे; अबेरे-, चाहे 
जब, भ्रू०-रवें; दे० अबेर; सं० स॒ +- बेला (समय) । 

सबे सर्च ० सभी; सब लोग; दे० सब; प्र०-मै । 

सभन सबे० पु० सभों; स्न्नी०-नि। 

सभा सं० स्त्री० सभा;-लागब,-होब,-करव,-बटोरव; 
स०्। 

सम वि० पु० बराबर;-करब,-हो ब;-सोम; सीधा; 
“से, सीधे से; सं० । 

समकब क्रि० अ० उभड़ना, उन्नति करना, विकास 
करना; प्रे०-काइब; दे० जमकाइब । 

समकाइब क्रि० स० संगठित करना, विकसित 
करना, जमाना; दे० जम-| 

समक्िआंइब क्रि० स० बटोरना (कपदा आदि); 
स्रीधा करना; प्रे०-वाइय । 
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समगम वि० शांत;-करब; अ०-स्म-म्स; सं० सम नं: 
गम । 

सममब क्वि० स० समसना; प्रें०-साइब,-उब; बै० 
न्मु-| 

समभि सं० स्त्री० समझ, घुडि; वै०सुत 
समडेडः अप त्ग्बा और चिकना (बाँस, 
लकड़ी आदि) | 

समथर वि० पुं० बराबर; जो ऊँचा नीचा न दो; 
सत्री०-रि; सं०ण सम + स्तर, स्थल । 

समथात्र क्रि'ः अ० झआरास करना, सुस्ताना । 

समधिआन सं० पु० समधी का घर; वह गाँव जहाँ 
लड़का या लड़की व्याही हो;-करब, समधी का 
मेहमान होना । 

समधी सं० पु० लड़की या लड़के का ससुर; स्त्री० 
“घिनि । 

समन सं० पु ० कचहरी का श्राज्ञापत्र जिसमें किसी 
की उपस्थिति निश्चित समय एवं स्थान पर 
आवश्यक होती है । प्र०-स्मन;-आइब,-लेब, 
"पठइब; अं० समन | 

समान दे० सामान | 

समौ सं० स्त्री० ऋतु, मौसम, जमाना; सं० समय। 

सम्मे वि० सारा; बहुत सा। 

है सं० पु० कुमियों की एक जाति; यै० 


-। 

सथ सं० स्त्री० वृद्धि:-होब । 

सयकड़ा दे० सेकड़ा । 

सयकिलि सं० स्त्नी० पेरगाड़ी, बाइसिकिल; वि० 
“लिहा, सायकिल चलानेवाला । 

हक विं० ४० अधिक; क्रि०-राब, स्त्री०-रिं; 

० सेन 

सयतान सं० पूँ० शैतान, बदमाश; भा०-नी; अर० 
शेतान । 

सयदे क्रि० वि० शायद ही; दे" सायद । 

सयत्त सं० पूं० इशारा; घ० सै; (२) सोने की 
क्रिया;-करब, सोना (देवता के लिए); सं० शयन | 

सय्मड़ वि० पुँ० मस्त, सनमौगी; भा०- है । 

सयम्मर पि० बहुत सा । 

सयराठ सं० पुं० भंसट, तैयारी;-करब, कष्ट 
उठाना; वै० से- 

सयत्त दे० सेल । 

सयत्ानी वि० मप्रमौजी; बैं० से - 

सयहर न सं० पु० सहन;-करब,-होव; बे ० सै-। 

संयान वि० पु ० बढ़ा, समझदार; स्त्री ०-नि; भरा० 
“यनई,-पतन्; सं० सज्ञान | 

सयार वि० पुं० जददी दोनेवाल्ा (काम);-दोच, 
“धरव | 

सरऊ सं० पु ० साला; सार (दे०) का घृ० रूप | 
सरकठ सं० पुं+ प्रबन्ध, समभोता;-करव,-होंब । 

'सरकब क्रि० झ० सरकना; प्रे०-काहुंब,-उब | 
सरकस वि० पुं० प्रभावशात्ती, हिम्मतवाल्या; स्री० 
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-सि, भा०-हैं; फा० सरकश (सरज"सिर, कश, 
उठानेवाला) । 

सरका सं० पु/० सरकाने की क्रिया, हस्तमैथुन, 
"मारब । 

सरकाइब क्रि० स० खिसकाना; बै०-उब; प्रे० 
-कवाहय । 

सरकार सं० स्त्नी० गवर्नमेंट: मात्रिक; वि«*री; 
नौकर मालिक को “सरकार” कहकर संबोधित 
करता है और उसके सामान को सरकारी” कहता 

। सकार । 

सरकिलत सं० प्‌'० क्षेत्र, मंडल, सीसा; आं० । 

सरकी दे० सेरकी । 

सरखत सं० पुं: लिखित ठेका या किरायानामा । 

सरग सं० घु'० स्वर्ग; नरक-;-गें जाब, मरना; 
सं० । 

सरगना सं० पुं० नेता; प्रभावशाली व्यक्ति; फ़ा० 
सरशनः | 

सरगही सं० र्ली० सूयोदय के ६ का वह भोजन 
जो रोजे के दिनों में मुसलमान लोग करते हैं । 

सरझे सं० स्नी० सारंगी;-बजाइब; वि० “डिद्दा, 
सारंगी बजानेवाला; सं० | 

सरजि सं० स्री० प्रसिद्ध कपदा सर्ज; झं० । 
सरजू सं० सत्ली० रामायण की प्रसिद्ध नदी सरयू ; 
"जी,-माई; सं० । 

सरति सं० श्ली० शर्त, वें०-तिः फ़ा० । 

सरथब क्रि० स० समझ्ताना;-भरथब, पट्टी पढ़ाना; 
प्रे०-थाइब-सरथाइब। 

सरदूगरम सं० पुं० सदे-गर्म;-पकरब,-धरव, सर्दी- 
गर्मी पकइ लोना । 

सरदार सं०पुं० नेता; खी०-रिनि; भा०-री; बारात 
में जानेवाले लोग (नौकर-चाकर नहीं) | 

सरदि्आब क्रि०्अ० सरदी से प्रभावित होना, 
बीमार पड़ना; बै० -याव । 

सरदिहा वि० 9० सरदीवाला, सरदी से जर्दी 
बीमार पड़ जानेवाला; स्त्री०-ही । 

सरदी सं० स्त्री० ठंडक; जाढ़ा;-परव,-होय;-खाब, 
“लागब । 

सरधा सं० स्त्री० श्रद्धा; भगती, अरद्धा भक्ति। 

सरन सं« स्त्री० शरण:-लेब,-देव;-पाइब; सं० । 

सरनाम वि० प्‌'० अ्रसिद्ध:-होब,-रहव; सै०-म्ताम; 
फा०। 

सरप सं० पुँ० साँप; प्र ०+फ । 

सरपट सं० प्‌*० घोड़े की एक चाद्; तेश चास्त; 
“चलब,-दुउरब,-दउ राइब । 

सरपत सं० पू:० मूँजा; एक लंबी जंगली घास । 

सरपुत सं० पु० साले का बेटा; सं० श्याक्षपुत्र | 

सरपुतिया सं० स्त्री० जता में फलनेवाली एक सर- 
कारी; बै०-झा, सत- | 

हक क्रि० स० बदोरकर स्रा सेना; रूटपट खा 

ना। 
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सरफ सं० पु० व्यय;-करब,-होब; फा० । 

सरफा सं० पु० खर्च;-करब,-होब । 

सरफारेडरी सं०रन्नी० एक छोटा खट्टा फल जिसका 
आकार रेवड़ी की भाँति द्ोता है । 

सरफुराई सं० स्त्री० सनई की सूखी लकड़ी; चै० 
“लाई,-लफुलाई । 

सरब क्रि० झ० सड़ना, अ०-राइब,-उब । 

सरबत्‌ सं० पु ० शबंत;-घोरब,-बनइब,-पियब ! 

सरबती स॑० पुं० एब बारीक कपेडा । 

सरबद क्रि० वि० सदैव, सर्वेंदा; सं० । 
सरबराहकार सं० पुं० मुकदमे या जमींदारी का 
काम देखनेवाला सहायक | ५ 

सरबरि सं० स्त्री० बराबरी;-करब; वि०-दा, सम- 
कक्ष । 

सरबस सं० पुं० सबंस्व; सब कुछ; सं० । 
सरबावलि सं० स्त्री० स्ोनाश; समाप्ति;-होब, 
"क्रब । 

सरम सं० पुं० शर्म, लज्जा; कभी-कभी यह स्त्री- 
लिंग में भी बोला जाता है; वि०-दार, क्रि० 
“माय । 

का क्रिण्आ० लजाना, शर्से करना; प्रे०-सचाहथ; 
शसे । 

सरया सं० पुं० एक प्रकार का अच्छा धान । 

सरर-सरर क्रि० वि० सरसर आवाज करते हुए; 
वै० सरं-सर | 

सरलहा वि० पुँ० सड़ा हुआ; वै० सतलाद (दे०)। 

सरवन सं० पुं० अवण जिसकी मातृ-पितृ-भक्ति 
प्रसिद्ध है; सं ०) 

सरवरिआ सं० पुं० सरयू के उत्तर के प्रदेश का 
रहनेवाला (आह्षण); वै०-रिद्दा; सं० सरयू ; दे० 
सरवार । 

सरवाइब क्रि० स० ठंडा करना; बै० से-+-उब । 

सरवार सं०पुं० सरयू के उत्तर का प्रांत जो बाह्मयणों 
की पविन्नता के लिए पसिद्ध है; वै०-रुआर; सं० 
सरयू + पार । 

सरसईे सं० स्री० किसी फल का गोल आरस्भिक 
रूप (विशेषतः आम के);-लागब । 

सरसब सं० स्त्री० सरसों; वै०-सौ; सं० स्षेष । 

सरहँग वि० पुं० लंबा चौड़ा (व्यक्ति) प्रभाव- 
शाली । 

सरहजि सं० स्त्री० सात्ने की स्त्री ! 

सरहद सं०पुं० सीमा; वि०-द्दी, सीमा पर स्थित । 

सरदर वि० पुं० पतला एवं लंबा; र्नी०-रि; पहे० 
“सावन टेढ़ि, चहत मा सरहरि, कहें सबलसिंद 
बूक्ो नरहरि ।!” 

सरहँस सं० पुं० सारस;-यस, लंबा (व्यक्ति) | 

सराइब क्रि० स० सढ़ाना; प्रे०-रवाइब,-उब; बै० 
"उय। 

सराकति सं० स्त्री० साक्ता-करब,-मैं;वै०-री-; 
फ्रा० शिरकत । 
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सराजाम सं०पु० प्रबंध:-करव,-हो ब; फ्रा०सरंजाम। 

सराधि सं० सत्री० श्राद्ध;नकरब,-होंब; कद्दा० संति 
के धान मउसिओआ क सराधि । 

सराप सं० पुं० शाप;-देव; क्रि०-ब; सं० शाप | 

सरापब क्रि० स० शाप देना; प्रे० सरपवाइंब,-उब; 
सं० । 

सराफा सं० पुं० सर्राफ की दूकान दृत्ति या बाजार; 
“फी, सर्राफ का काम । 

सराब सं० सन्नी० मदिरा; वि०-बी; फा० । 

सराबोर वि० पुं० खूब भीगा हुआ; स्त्री०-रि; 
“होब,-करब; करि० सरबोरब; कविता में 'सर- 
बोर”? | 

सराय सं० सन्नी० धर्मशाला; सूनी-; निर्जन स्थान । 

सरारति सं० स्त्री" शरारत;-करब,-होय; वि०-ती, 
“ररतिद्दा,-दी । 

सराबट सं० पुं० हँड़िया में भिगोया प्याज़; महुआ 
आदि जो कई दिन सड़ने के बाद बैलों को पिल्ञाया 
जाता है; खटाईं से भरा हुआ पानी जिसमें माजने- 
वाले बतन, मिगोये जाते हैं । 

सरासर वि० स्पष्ट, निःसंदेह । 

सराहना सं० स्त्री० प्रशंसा;-करब,-होब । 

सराहब्र क्रि०ण स? प्रशंसा करना । 

सरि सं० सत्नी० गड़ढा;-भाठब, किसी प्रकार काम 
चलाना । 

सरिआइब क्रि० स० सड़ाना; प्ें०-वाइब । 

सरिषठ वि० बड़ा; सं० श्रेष्ठ । 

सरिहन दे० सरीहन | 

सरीक वि० सम्मिलित; हिस्सेदार;-होब; सामिल- | 

सरीख घि० यराबर, समान । 

सरीफ वि० पुँ० सलन, सलामानुस; खी०-फि | 

सरीफा सं० पुं० शरीफा। 

सरीर सं० पुँ० बदन; गुप्तेद्निय; सं० शरीर । 

सरीराडंड सं०पुं० बीमारी; शारीरिक दंद (भगवान्‌ 
हारा दिया हुआ) । 

सरीहन क्रि० वि० स्पष्टतः; खुल्लम-खुल्ला । 

सरुआर दे० सरवार | 

सरेख वि० पुँ० चतुर; स्त्री०-खि; कद्दा० कहवैया तन 
सुनवैया सरेख होय; सं० श्रेयस्‌ । 

सरोता सं० पुं० सुपारी काटने का औजार; स्त्री० 
“ती; वै० सरचता । 

सरोती सं० स्त्री० एक प्रकार का गन्ना जो नरस एवं 
पतला होता दे । है ु 

कक पि० पुं० चिकना और ऊँचा (पेड़) बै० 
सर्रा । 

सलकठ सं» पुं० प्रबंध;-बहुठब,-बहंठाइब दे०-र- 

सत्ञतन्त बि० पुं० शांत, कुशलतापूर्ण;-होब,-करब, 
-रहब । 

सत्फ वि०पुं० आसान, सस्ता; स्त्री०-फि; क्रि० लि० 
"फे, सस्ते में; ने०-स; सं० सुलभ । 

सलाई सं०, सत्नी० सलाई-लागब,-वगाइब | 


२१५ ] 


सलाइब दे० सालब | है 
सलाकब क्रि० स० पेंसिल से कायज़ पर लिखने फे 
लिए रेखाय खींचना; सं० शलाका । | 
सलाका सं०खी० पंसिल्न; क्रि०-कब; स० शलाका । 
सत्नाम सं० पूँ० प्रथाम करने का झुसलिस तरीका; 
"करब; अभर० सलम (परमात्मा तुम्दारी रक्षा 
करे ) | 
से सं० स्त्री० बार बार सलाम करने की 
पद्धति; महत्वपूर्ण अवसर पर सलाम; दीवार, छुत 
आदि का थोड़ा सा छुकाव:-लेब,-देव,-दागब । 
सलित् वि? पुं० आसान;-पाइंय, झासान दोंना, 
नरहब; से० सरल । 
सलीपट सं "३ लकड़ी या लोहे का मोटा लंबा 
हुकड़ा; वै० सि-। 
सल्ीपर दे० सिलीपर । 
सलीफा सं० पूं० शरीफा । 
सलीमा सं० पु ० पिनेमा;-देखब; आअं०। 
सलूक सं० पुँ० व्यवद्दार;-करब,-होब । के 
सलूका सं० पु० आधी बांह की बनियान जिस 
सामने बटन खगते हों । 
सलैआ सं० १० सालदेने वाला; दे” सालब । 
सलोन वि० पू० नमकीन; सुन्दर; स्त्री०-नि; भा० 
"पन,-नई सं० सलवण; दे० झलोन। 
सल्लाह सं० स्प्री० राय/-देव,-लेब,-करव; घि०-हूँ, 
सलाद की (बात); क्रि० वि०-न-, सलाह के लिए, 
सूतत, विचार-विनियम । 
सल्लेब सं० पु० मेल, एकमत;-करव,-होव । 
सबुँठई सं० स्त्री० साँचठ (दे०) का काम;-करब । 
स्वुपव दे० सर्डेपज । 
स्वेरिज्या क्रि० आ० सावेत्ञा हो जाना, (अंग या 
स्यक्ति का); सुनकर काला पढ़ जाना (चावद्ध 
भादि का); व०-राय; सं० श्यामल । 
सर्वेत्ञा सं० पं० प्रेमी, पति; गीतों में प्रयुक्त; चे० 
“लिया,-आ; सं० श्यामक्ष | २ 
सर्वेत्रिआ संण० पु० प्रेमी, पति; व०-यार, साँ-; 
सं० श्यामल । हू 
सच वि० सौ; यक-.दु६-; ये० यक सय, दुद्द सब । 
सबवकीन दे० सउक । हि 
सवगंध सं० पूं० शपथ;-खाब,-लेब; बें० सौ-, 
सउ-। 
सबति स्‌ं० स्थ्री० सपत्नी;-झा ढाह, सपरनी वाली 
; बे० सौ-; सं० सहपरनी | 
सबवतिन सं० स्त्नी० कविता एवं गीतों में सवतति' 
के ही झ्थ में; सं० । 
सच॒दा सं०पुं० सौदा;-करय,-देव,-क्ेब;-सुलुफ, छोश 
टा सौदा;-गर, ध्यापारी; बै० सौदा; सौदः । 
सवधंधी दि० जो अनेक कार्यों में व्यस्त रहे; सब 
सौ)-+-घंघा । 
या ० पुं० गीतों में मयुक्त (सावन का संदिप्त 
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सवहर खं० ए*० पति; वि०-री, पति का (हिस्सा, 
हक आदि); १ ०-४; शौहर | 

सवाई सं०  सवागुना (नाज, रुपया आदि);-देव 
“ब्लेब:-सूत;-डेढ़ी, सवाया तथा व्योदढा (सूद ब्ेने 
एवं नाज देने का तरीका) | 

सवाहू सं० पुँ० वयः भाप्त पुरुष; सुन्दर व्यक्ति; 
सत्री०-डिनि। बारात में आये हुए मिहमान 
(नौकर नही) | 

सवाचब क्रि० स० ग्रिनकर ठीक करना; मिलाना; 
प्रे०-चचचवाइंय । 

सवाद सं० पुं० स्वाद, झानंद, मजा;-लेब,-देव, 
“मिल्लव; क्रि०-ब, वि०-दी,-दूृ: सं० स्वाद । 

सवादब क्रि० स० भजा लेना; जीमि- खाकर 
आनंद क्ेना; सं० स्वाद । 

सवादी वि० स्वाद छ्ेनेवाला; शौकीन (खाने पीने 
का); घृ०-दू । 

सवाया वि० सवागुना । 

सवार सं० पूं० चढ़ने वाला व्यक्ति:-करब,-होय | 

सवारी सं० स्थत्री० चढ़ने का वाहन; चढनेवाला 
व्यक्ति;-पाइब,-देव,-ल्ेब,-मितब;-सिकारी, चढ़कर 
जाने का साधन | 

सवाल सं० पुं० प्रश्न, आर्थना;-करव, प्रार्थना 
करना;-जवाब, उत्तर-प्रत्युत्तर | 

सवाल-खानी सं० स्प्री० कचहरी में प्रार्थनापन्र 
लेने का समय, दस्तूर भादि । 

ससरी सं० स्त्री० साँस;-चक्ञब; बै० सें-;सं५ शवस्‌ । 

ससुर सं० पुं० स्त्री का पिता;-रें, (स्त्री की) ससु- 
राख में; सं० श्वशुर । 

सपघुरा सं० पुं० गाली या शणा में प्रयुक्त “ससुर” 
का रूप; हु ससुरा ! 

समुरारि सं० स्त्री० ससुराल; सं० श्वश॒रालय; 
गीतों में “'सासुर”;-रों, ससुराल में । 

ससेटब क्रि० ख० वाध्य करना, घेरवा; भ्े०-टया- 
ट््य | 

सह सं० स्त्री० भोत्साहन;-देवय,-पाइब; सं० सह 
(यल) | 

सहज वि० पुं० भासान, सीधा; स्त्री०-जि, पर०-जै, 
जौ; भा०-हैं,-पन क्रि० वि०-ज, सरखत्तापू्वेक; 
सं० | 

सहजोर बि० पं० यत्नवान; स्त्री०रिं; सं० सह 
(बल्च) + फा० ज़ोर (बल्च) | 

सहत वि० पुँ० सस्ता; भा०-ई,-ती-ताईं, क्रि०-ताब, 
सस्ता होना;-महँग, चाहे जिस मुझुय पर; क्रि० 
बि०-तें, सस्ते दाम में । 

सहन बि० खंबा घोड़ा (स्थान); फा० सहन 
(झाँगन) | 

सहना सं० पुं० अजा; फेवल कविता में; एक 
मास हुई गहना, राजा मरे कि सहना । (४) फसल 
संबंधी मुक्दमों में अदालत द्वारा नियुक्त पंच जो 
सड़ी फसल व 5क्तरदायी दोता हे | 
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सहनाई सं० स्त्नी० असिद्ध बाजा; फा० शहनाईे | 

सहनी सं० ख्री० छोटी नाँद जिसमें गन्ने का रस 
गरम दोता दे । 

सहब क्रि० स० सहना; प्रे०-हाइब,-हवाइज; सं० 


सह । 

सहबई सं० रत्री० साहनी; बै०-हे-। 

सहबऊ वि० साहब का सा; अंग्रेजो;-ठाद चै० 
न्‍हैन 

सहमब क्रि० झ० सहस जाना; प्रे०-माइब,-उब । 

संहर सं० पु० नगर;-कहर, शहर जैसा स्थान; वि० 
"री,"रऊ,-राती । 

सहलोलवा! वि० जो बौलने में चतुर और भीठा 
पर धोका देनेवाला हो; भा०-लई । 

कक [सं> पु० सहन करनेवाला; चै० 
-वैया । 

सहवाइब क्रि०स० दंड देना, (किसी को) सह लेने 
के लिए वाध्य करना; बै०-उब; सं० सद_। 

सहाना सं० स्प्री० एक प्रकार की चूढ़ी जो प्रायः 
शादी में पहनी जाती हैं; फा० शाहानः ! 

सहारा स॒० पुं० आश्रय:-देव,-लेब,-पाइबव । 

सहिजन सं० पुं० एक पेड़ जिसकी फठी की 
४३0२8 बनती है;-अति फूले तऊ डार पात की 
हानि । 

सहिना सं० पुं० अरवी के पत्तों में पीठा लपेटठकर 
बनाई हुई बड़ी बड़ी पकौड़ी,“बनइंब; बे० सो-। 

सद्दी वि० ठीक;-करब, हाँ कर ल्लेना:-सही, ठीक ठीक; 
इहे-, यही ठीक है; सद्दीद । 

सहीस सं० पु० साईंस; भा०-सी, साईस का 
काम । 

सहुआइन सं० स्न्री० साहु की स्त्री; वै ७नि; दे० 
साहु। कद्दा" सीलें सीलें-गमिनाथ गईं । 

सहुगाति सं० स्त्री० उपहार (प्राय: खाने-पीने की 
वस्तुओं का); दे० सडगाति । 

सहेजब क्रि० स० गिनकर या अच्छी तरह देखकर 
मिला लेना; सैंभाल लेना; व्यर्थ न जाने देना 
(भोजन आदि को); प्रे०-जवाहब,-उच । 

सहेलरी सं० स्त्री० सदेली; सखी-। 

सहेया दे० सहवहया | 

साँॉकर वि० पु० तंग; स्त्री०-रि, भा० रँकरई। 

सॉँकलि सं० स्त्री० जंजीर; सं० शऋखत्वा । 

साँच वि० पु० सच्चा; स्त्री०-चि, सं० सत्य । 

साँचा सं० पु ० साँचा । 

साँची सं० पु० एक प्रकार का पान जो शायद 
पहले पहल साँची में उत्पन्न होता रहा हो । 

साँचें-साँच क्रि० वि० सच्ची-सच्ची, दीक-दीक 
(कहना); वै० सच्चै-सच्च,-चो-; (दे०) । 

सम सं० स्त्री० संध्या; क्रिक वि०-फें,मौ-साँस्, 
“बविहान,-सबेरे।-करब,-होब; सं० संध्या; दे० 
संझा । 

साँट-गाँठ सं० प० मिल-जुलकर किया प्रबंध; 
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नकरब,-लगाईंब, क्रि० साँटब-गाँठय, ठीक कर 
लेना | 

साँटा सं० पु० मोंदा बेत;-मारब; स्री०-टी;-लगा- 

3 चै० सेटहा; दे० सॉंटा, सटहा; क्रि० सँंटहरब 
०) | 


साँड़ सं० पु० साँड; व्यं० मोटा तगड़ा व्यक्ति जो 
कुछ न करता हो, जवान लड़का;-हो ब,-यस; क्रि० 
संडाब, साँड की भाँति व्यवहार करना, उ्ंडता 
करना । 

सॉड़िनी सं० स्री० मादा ऊँट जो बहुत तेज 
दौड़ती है। 

सॉंड़िया सं० पु० तेज दोड़नेवाला ऊँट जो पागल 
हाथी को भी पकड़कर ठीक करता दे । 

साँप सं० प*० साँप; स्त्री ०-पिनि; सं० सपे । 

साँस सं० स्त्री० साँस;-क्लेब,-निकरब; सु० फुसेत्त, 
-पाइब,-देब,-लेब; वै०-सि,-सु । 

साँसति सं०स्त्री० कष्ट; निरंतर पर साधारण दुःख; 
“करब,-होब; जिउ के- । 

साँसा सं० प्‌० प्राण; केवल साँस (शक्ति नहीं); 
“चलब, मरने के समय चलनेवाला साँस; सं० 
श्वास । 

साँसिदे० साँस। हे 

साइति सं० सत्री० मुहृत;देखब,-निकारब,-विचारब; 
"सुदिना, अच्छा मुहृत्त; फा० सायत । 

साइरी सं० स्त्री० कविता, कट्ावत;-मसल; 
शायरी । 

साई सं० पु० सुसत्तिम फकीर; एक विशेष भ्रकार 
के भिखमंगे जो मुसलमान दोते और माइ-फूँक 
करते हैं; स्वामी (प्राय: कविता में);-बाबा; स॑० 
स्वामिन्‌ । 

साई सं० स्त्री० बाजा बजानेवाले था अन्यान्य 
विशेष मजदूरों को काम करने के द्विए दिया हुआ 
बयाना;-देब, निमंत्रित करना, घुलाना । 

साउधान दे० सावधान । 

साक सं० पु० रोब, प्रसिद्धि;-मजोद;-होब,-चलब; 
प्र०-का; सं० शाका । 

साकि सं॑० स्त्री० पुरानी खाँसी; वि० सकिददा । 

साकिन सं० रहनेवाला या वाली, कचहरी या 
कानूनी कागजों में स्त्री पुरुषों के नाम के आगे 
प्रयुक्त शब्द; फा० | 

साख सं॑० स्त्री" शाखा;-फूटब,-निकरब; अ०-खा; 
सं० । 

साखी सरं० पु० गवाही,-भरब,-देव; गचाही-, 
प्रमाण; सं० साक्षी । 

साखोच्चार सं० पु० विवाह में दोनों पत्तों के 
गोन्नों का पूरा विवरण जो पंडितों द्वारा सुवाया 
जाता है। सं० शाखा + उच्चार । 

साग सं० पु ० पत्त वाली त्तरकारी;-पात, पत्तों का 
भोजन जिसमें मसाला आदि न पडा दहो;-यस, 
सुविधापूर्वक (काट डालना); सं० शाक । 
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साहठ सं० पु'० प्रबंध:-करवब,-बान्दब; सं० सर 
गठ (संगठन) । 
साजन खं० पु० प्रिय, भेमी; पति; प्रायः गीतों में; 
स्ी०-नि, सजनी (दे०)। 
साजब क्रि० स० सजाना;-बाजब,-तुलइब; ठाट-बाट 
से तैयार करना (दुलहे, दुलहिन आदि को); प्रे० 
सजाइब सजवाइंब,-उब । 
साज-बाज सं० पु/० ठा<-बाट, सजाने का उपक्रम 
या सामान;-करब,-होब । 
साटन सं० पु० असिद्ध कपड़ा । 
साटब क्रि० स० चढ़ा देना, ऊपर सी देना या डाल 
देना (एक कपड़े पर दूसरा); परे० सटाइब । 
साठा सं० पु० साठ वर्ष का व्यक्ति; कहा० साठा 
सो पाठ (दे०) । 
साठि बि० साठ; सं० पष्ठि । 
साठी सं० पु ० एक प्रकार का घान | 
है सं० पु ० लालच, आकषेण;-लगाइंब; लालच 
[। 
साढ़ू सं० पु ० श्ली की बहिन का पति;-भाई; ख्री० 
सर्दआइनि (दे०), दे० सदुआन । 
सात वि० सात;-पाँच, अनेक लोग;-पाँच के लाठी 
एक जने क बोर; प्र०-तै,-तौ; सं" सप्त । 
सातय वि० सात ही; वे०-तै । 
सातव वि० सातो; बै०-तौ। 
साथ स०3 ९ साथ,-करव,- “परब,-छोड्व,-रहब, 
"होब,-पाइब,-देब; क्रि० वि०-थें-थें.-थे साथ, साथ 
ही साथ;-थ, साथ में । 
साथी सं० पुँ० साथ रहनेवाला; स्री०-थिनि । 
सादय क्रि० वि० सादे ढंग से ही;-बोदा, सीधे-सादे 
ढंग से; चै०-दै । 
सादव वि० सादा भी; वै०-दौ । 
सादा बि० पु० सादा; खत्री०-दी; सीधा-,-बोदा; 
दे० सोम । 
सादी सं० सत्री० व्याह;-करब,-होय;-वियाह-; फा० 
शादी (ख़ुशी) । 
साध सं० श्वी० हादिक इच्छा, लालसा;-रहब, 
हच्छापू्ति होना;-करव;-लागय;-न भरब, साथ 
करते-करते मर जाना, इच्छापूति न होना; चै०-घि । 
' साधव क्रि० स० साधना, ठीक करना, नापना; 
नापब-; प्रे० सधाइब,-उब; झु० बैर-, दुश्मनी 
निकालना । 
साधा-लोभी क्ि० वि० इच्छा था साथ के कारण 
(आवश्यकता से नहीं); साध -- लोभ; प्रायः किसी 
ऐसी वस्तु के खाने के लिए ज्ञो प्रायःन साईं 
जाती हो । 
साथि सं०स्त्री० लाजसा; दे० साथ । 
साधू सं० पु० साधु; भा० सशुप्पन, सधुआई;-अई, 
क्रि० सुझाव (दे०)। 
सान सं» स्त्री" सेंजी (चाकू आदि की):-घरब, 
"धराह्ब, चढ़ ब,-दाइब; बै८-नि । ह 
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सान सं० स्त्री० रोब, ठाट;-करब,-देखाइब,-गाँठब; 
वि०-नी,-दार; क्रि० सनाब, शान में आना | 

सानब क्रि०्स० सानना (आटा, मिट्टी आदि), 
सम्मिलित करना, व्यर्थ में फैसाना; भे० सनाहय, 
सनवाइब,-उब । 

सापट सं० प*० शांति, चुप्पी;-मारब,-खींचब । 

साफ वि० प्‌ ० साफ;-रहब,-करब (मु० नष्ट करना), 
“होब;-सूफ, खूब साफ; स्त्री०-फि;-साफ, साफे-| 

साफ्ा सं० पुं० सिर पर बाँघने का साफा; स्त्री० 
फी,; छोंटा रूमाल जिसे साधू लोग चिलम में नीचे 
लगाकर गाँजा आदि पीते हैं। साफ [ 

साबर सं० प्‌० एक जंगली जानवर जिसका चमड़ा 
बहुत मजबूत होता है और जूते आदि बनाने के 
काम में आता है । 

सावर सं० प्‌*० प्रसिद्ध मंत्र (पं०)। 

साथस घि० बौ० शाबाश ! वै० चा- | 

साबित वि० सिद्ध ;-फरब,-होब । 

साबुन सं०पु० साबुन; वि० सबुनगहा,-नाहिन; क्रि० 
सब्चुनाइब;-दान, बतेन जिसमें साबुन रखा जाय। 

साबूत सं०पुं० सबूत, प्रमाण;-देब,-लेब, हाकिम का, 
वि०-ती (कागद) सबूतवाला (कागज) झर० । 

सामग्रिही सं० स्त्री० कथा, पूजा आदि के लिए 
सामझी:-लाइब,-घरव; सं+ | 

सामतूल वि० पुँ० शांत, चारों ओर बरायर;-करब, 
“रहब; सं० सम + तुल; २०-कूल । 

सामने क्रि० वि० सम्मुख;-आसने- ।| 

सामान सं०पु० सामान;-करब, प्रबंध करवा; वै० 
समान; फा० सामाँ । हि ु 

स्रामि सं० स्त्री० लोदे की गोल टोपी जो मूसलत में 
लगती है । 

सामिल वि० सम्मिलित;-करब,-होब;-हाल, एकत्र, 
मिलकर (कई लोगों का रहना) फा० शासिल । 

साथर सं० पुँ० गाँव का ऊपरी काम;-दार, गाँव 
का चमार जो यद्द ऊपरी काम सेँभाले । 

साथरी सं० स्क्री० कविता, पुरानी मसत्व जो प्राय; 
कविता में रहती हैं। मसल, कद्दावत; फा० 
शायरी । 

सायल सं० पं० प्राथी; फा० । 

सार सं० पुं० साला; दु-रे, मरु-रे, डॉँटने के शत्रद; 
“"यहनोई; दे० सरघुत्त, सरदजि, सारि, सरसरा, 
सदइसडा (साले का साला) । 

सारझः सं० स्त्री० एक प्रकार की मधुमक्खी । 

सार सं० स्त्री? रानी सारझा जिनकी कहानी 
देहात में खूब कही जाती है । 

सारब॑ क्रि० स० दुया-दुवा के सीजना; तेल जगाकर 
मलना; सीजब-,-सीजब, भे० सराहुब | 

सारा वि० पु० पूरा; कुल; स्त्री०-री | 

सारि. सं० स्त्री० साक्षे की यहिन । 

सारी सं० स्त्री० जानवरों के बॉपने का बर; (२) 
खाड़ी; बहँगा- । क्‍ 
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साल सं० पुं० वर्ष; यक-भर,-तमामो (पूरे साल का 
लगान),-लौ साल, प्रतिवर्ष,ले साल; बै०-लि; 
फा०। 

सालन सं०पुं० भाव या रोटी के साथ खाने के लिए 
तरकारी । 

सालब क्रि० झ० दु.ख देना, खलना, हृदय में गड़ा 
रहना; गी० क०; (२) 'चूल मिलना, खाट के सभी 
झंग ठीक करना; भ्रे० सत्ाइब,-उब । 

सालम मिसिरी सं० स्त्री० एक प्रकार की बूठी जो 
देखने में मिश्री सी होती है । वै०-सि- । 

सालिकराम सं० पु० शालग्रास; वै०-ग-; सं० ! 

सालिस सं०स्त्री० पदड्य॑त्र;-करब, किसी से मिलकर 
गड़बड़ करना;-दोब,-रहब । 

सावकास सं० प्‌*० फुछ्तत, बीमारी की कमी;-दोब, 
“"पाइब; सं० स+ अवकाश । 

हे वि० प्‌*० शांत, ठीक-ठाक;-रहब, 
"होब । 

सावन सं० प्‌'० श्रावण;-भादों; कहा ०-के अन्दरे क 
हरिभरी सूकत है । 

सावाँ सं०प्‌ ० एक नाज जिसका चावल गोल और 
पीला होता है;-कोदो, साधारण देहाती अनाज । 

सासु सं० स्त्री० सास; झजिया-, सास की सास; 
ननिया-, सयभ्ा-(दे० मयभसा); सं०। 

सार सं० प्‌० (स्त्री के) सघुर का घट; नेद्दर5 
गी०। 

साह बि० ईमानदार; जो चोर न हो; सं० साधु । 

मा खं० प० अंग्रेड; सेस-. लाठ, बड़े८ पै० 
नदे-। 

सादी सं०सन्नी० प्रसिद्द जंगली जानवर जिसके पीठ 
पर काटे होते हैं; (२) शासन;-बियापत्र, अधिकार 
या शासन होना; फा० शाह (सम्राट) £ 

साहु सं० प्‌*० सेठ, धनी व्यापारी; स्त्री० सहुआइनि; 
किसी भी बनिये को “साहु” कहकर पुकारा जाता 

; सं० साधु 
सिघासन सं० पुं० सिद्दासन । 
सिधुरब क्रि० ञ्र० बीमारी के बाद ठीक होना; 
०-हु- | 


पिचवाइहब क्रि० स० सिंचाना; वे०-उद्च; सं० 
सिंचू । 

सिंचवाई सं० सत्री० सोंचने की सजदूरी या पद्धति; 
सं०। 


सिंचाइब क्रि० स+ सिंचाना; सौंचने में मदद 
करना; प्रे०-चवाहुब,-उब; सं० । 

सिंचाई सं० ख्री० सींचने का क्रम; उसकी मज- 
दूरी;-करब,-दोब; सं० । 

सिंचानि सं० स््री० सींचने की मिहनत । 

सलिदुरब दे०-घुरब । 

घिहीर सं० पएु० एक जड़ली पेड जिसकी छाल 
दवा में काम आती है । 

विदोर[ सं पु ० लात डिब्ब! जो प्राय; कक दी 
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का बना और सिंदूर रखने के लिए दोता है; लाल 
>खूब लाल;-यस लाल । 

सिंउड सं० प्‌*० शिव;-जी,-बाबा,-सिउ,-पारबती; 
सं० शिव । 

सिकन सं०स्त्री० चमड़े या कपड़े आदि की सिकुड्न 
या रेखा;-परब,-डारब । 

सिकमी सं०प्‌*० छोटा या मुख्य काश्तकार के नीचे 
का जुतारा | 

सिकहर सं० प्‌*० छीका कहद्दा०-हुट बिखारी क 
भागि से । 

सिकस्त बि० थका या द्वारा-करब, दरा देना, 
गिरा देना (दीवार, मकान आदि)-खाब, हार 
जाना | 

सिकाइति सं० स्त्री० शिकायत;-करब,-होब; वि० 
“ती, शिकायतचाली (चिट्ठी, बात आदि)। 

सकार सं० पु० शिकार;-करब,-खेलब,-पाइव; 
फा०। 


सिकारी सं० पु'० शिकार खेलनेवाला; वि०-मनई, 


“जिड | 

सिकुरब क्रि० अ० पिकोढ़ना; भे०-कोरब । 

सिकोरब क्रिण्स० सिकोड्ना; नेकुरा- नाक सिको- 
डूना; सं० सं+ कोच । 

सिकौला सं० पु ० सींक का बना टोकरा; स्त्री० 
"ली, वै०-कहुला,-ली | 

सिक्‍का सं०पू_ ० सिक्‍्का;-जमाइब, म्तिष्ठा स्थापित 
करना । 

सिखइब क्रि० स० सिखाना;-पढ़इब; वै० -खा-,-उब, 
"क्ा-; सं० शिक्ष_। 

सिखरन सं० प्‌*० दही या मह्ठा मिला हुआ शबेत; 
“घोरब,-पियाइब; म० श्रीखंड । 
सिच्छा सं० सत्री० उपदेश; शिक्षा;-लेब,-देव; सं० । 

सिजिल वि० बना हुआ; ठीक-ठदीक; सजा हुआ; 
“साजब, सजथ'' से; सं० सज्‌ । 

सिभवाइब क्रि० स० सीकने में मदृद करना, ख्लेना; 

०-फाइब,-उब । 

सिटकित्ती सं० स्त्री० दरवाजे की सिट्किनी; 
-लगाइब,-देव; बै० चटकनी | 

सिटकी सं० स्री० एक जज़ली पेड़ जिसकी 
पत्तियाँ कभी-कभी दवा में काम आती हैं। 

सिद्ट-पिट्ट सं० पूँ० आपत्ति के शबद;-करन; प्र० 
टिर-पिटिर; क्रि०-टपिटाब । 

सिट्टी दे० सीठी । 

शक पडा वि पुं० देढ़ा-मेढ़ा, बेढंगा; स्त्री० 
दी । 

सिड़ाब क्रि० झ० ठंड से गीला हो जाना; दे० 
सीढा । | 

सितार सखं० पुं० प्सिहर बाजा;-रिया, सितार 
बजानेवाला । 

सितिआब क्रि० अ० ओस से प्रभावित होना; दे 
सीति; सं० शीत । 
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पिथिज्ल वि० पुँ० थक्षा हुआ, पुराना (शरोर, 
व्यक्ति);-परब,-हो ब; सं० शि- | प्‌ 

सिद्ध सं० पुँं० सिद्ध पुरुष:-महात्मा, पहुँचा हुआ 
साधु; भा०-ई,-ढाई; (२) बि० ठीक;-करब,-होब; 


सं० । 

सिद्धि सं० स्त्री० योग झादि की सिद्धि; भाय:-दी 
रूप में बोला जाता है; सं० । 

सिधवाहइब दे" सोकवाइब । 

सिधाई सं० स्त्री" सीधापन; दे० सोकाई। 
सिधारब क्रि० अ० चल्षा जाना; मर जाना; 
सरग- । 

सिधि वि० सिरछू; क० में; तुल० “"जेहि सुमिरत 
"होय' ह। || 

सिन्‍नी सं० स्त्री०मुसलमानों के यहाँ बैँटनेवाली 
मिठाई; फ्रा० शीरोनी;-ऑँटब,-चढ़ाहब । कह्दा० 
अन्हरा बाँटे सिद्ली घरे घराना खाय । 

सिध्या सं० पूं० तिकड्म, सिलसिला;-लगाइश्र, 
तरकीब करना । नर 

सिपारस सं० पुं७ सिफारिश;-करब,-लाइब,-पहुं- 
घाइब; फ्ा०-फारिश; वि०-सी, जो सिफारिश 


! 

सिपाद्दी सं० पु. सिपाही, योद्धा, पहरेदार; भा० 
“हगीरी, वि०-हियाना । 

सिपिह! वि० पुं० (आस) जिसके फल में पतली 
सीपी (दे०) सी गुठली दो । 

सिपावा सं० प्‌० बैज्गादी के आगे लगाने के 
लिए लकदी के दो पैर जिससे गाड़ी खड़ी रहे । 

सिपुरुस सं० पुं० अधिकार, उत्तरदायित्व; सिधुदु; 
“करय,-होग । 

सिर्पों-सिपों सं० पु० गददे के चिहुलाने का शब्द; 
“करब; भ० सी- । 

सिफर सं० पुँ० शून्य;-धरब; यक-दु्- । 

सियब क्रिण स० सीना;-फारब, सिलाई आदि 
करना । । 

सियरडंडा सं० पुं« असिल्ञतास का लंबा फल्ष; 
सियार + डंडा (दे०) । । 

सिया सं० सत्री० सीता;-जी सीताजी;-बर; रामचंद्र) 
नयर रामचंद्र की जै, प्रायः रामायण के पाठ के 
अन्त में यददी कद्ते हैं । 

सियाद सं० स््री० सिलाई, सीने की मजबूरी, 
उसकी पद्धति । 

सियार सं० प्‌० गोद; सप्री०-रिनि;-फेंकरत है; 

जन स्थान है । 


सियाराम सं० पुं० सोताराम; तुछ़०-मय सब जय 


लानी । 
सिरई सं० सत्री० चारपाई में तरगी वह लकड़ी जो 
सिर की ओर हो;-पाठी, चारपाई की चार क्क- 
कप (पायों के हर 38१58. हे 
» सं० है ० बल्ले या दूसरे फल्नों के रस 
बी ड्ंच १ कटाई [. के | 


[_ सिथिल-सिहटाचार 


सिरकी सं० स्री० मूजा (दे०) की लंबी-पंतली 
लकड़ी; ऐसी लकड़ी (सींक) का बना छुप्पर जिसे 
गाड़ी पर तानते या छत की भाँति रोपढ़ों में 
लगाते हैं । दे० सींकि । 

सिरजनहार सं० पूँ० बनाने वाला; भगवान; सं० 


स््ज्‌। 

सिरजना सं० स्त्री० रचना, जन्म, सृष्ति;-करब,-दोब; 
सं० सूज । 

सिरजब क्रि० स० बचाकर रखना; बचाना, रक्षा 
करना; प्रे०-जाइब,-जवाइब; सं० सुज । 

सिरताज सं० पुँ० अगुआ, शिरोमणि; फा«* सर- 
ताज | 

सिरनेति सं० पु० जक्नियों की एक शाखा; श्रेष्ठ 
व्यक्ति; बढ़ा-। अपने को श्रेष्ठ समझनेवाला, वै० 
सिननेत,-त; सं० श्रीनेन्न । 

सिर॒मिट सं० पुं० सीमेंट; लगाइब; अं० । 

सिर्री वि० पुं० भक्‍की, जिद्दी; सं० रफ्की व्यक्ति; 
सा०-पन,-पना । 

सिरस| सं० पुं० सिरसा; सं० शिरीप । 

सिलबंटि सं० स्थ्री० पत्थर जिस पर नाई उस्तरा 
साफ करता है; वै०-वटि; सं० शिला । 

सिलगर बि० पुं० जिसमें शील हो; दयाजु; दूसरे 
का ख्याल करनेवाला; सख्री०-रिं; भा०-है; सं० 
शील-+-फा० गर; दे० सिलार । 

सिलबिल्ला[ वि० पू० बेढंगा; सत्री ०-ढली । 

सिलवर सं० पुं० जमेन सिलवर; झं० । 
सिलपघिला सं० प्‌*० संबंध, सिलसिला; फ़ा० । 
सिल्लापट सं० पुँ० लंबी चौड़ी लकड़ी ;कटी लकड़ी 
का इुकड़ा; अं० सलीपर; दे० सिलीपर । 

सिलाब क्रि० झ० शील में आना, दया करना; सं० 
खिलार वि० प्‌ू*० शीलबाला; दूसरे का ध्यान 
रखनेवाला; सं० शील; दे० सील । 

सिलिप सं० द्ली० सिर्मेंट की पटरी;-लगाइब; चै० 
“लीप; अं० स्लैब । 

सिलीपर सं० प्‌"० रेल का स्लीपर; पेर में पहनने 
का स्लिपर; अं० स्ली- | 

सिलली सं० सत्री० बढ़ा टुकड़ा (लकड़ी, पत्थर 
आदि का); सं० शित्ना । 

सब सं० पुं+ शिव/बाबा,-मदराज;-सिच, श्णा 
एवं खेद का चयोतक शब्द; सं० | 

सिवान सं० प्‌*० पढ़ोस का गाँव; सीसा; वै० 
सिउ-,आन; सं० सीमा । 

सिवार दे० सेवार | 


सिवात्ञा सं० पु० शिवाक्षय; वै०-उवाल्ा; सं० । 


सिसकब दे० सुपकब | 

0 ति० पु० शीशेबाला, शीशे का; स्त्री० 
न्‍्ह्दी । 

सिह॒टाचार सं० प्‌० ब्याह के दूसरे दिन का एक 
व्यवद्वार;-करव,-हो व; सं० शिष्टाचार । 


सिहरच-सुर्जनी | 


सिहरव क्रि० अ० सिहरना । 

सिह्टि सं० स्त्री० मछली पकड़ने का एक लोहे 
का कॉटा,-लगाइब । 

सींकडि सं० स्री० जंजीर; पतली जंजीर; सं० 
श्ख्नला; चै० सिकद़ी । 

सींका सं० पु० नीम का सींका | 

सींकि सं० सत्री० सींक; मूजे का सींका;-यस, दुबला 
पतला । 

सींडि सं० ख्री० सींग;-पूँ छि; सं० *ईंग । 

सींचब क्रि० स० सींचना; 9० सिंचाइब,-चवाइब, 
-उब; सं० सिच्‌। 

सीजन सं० प्‌*० (गन्ने की) फसल का समय; 
वह ऋतु जब गन्ना सिल पर पेलने के लिए जाये; 
झ्०। 

सीमब क्रि० झ० उबल्ल के पक जाना; खूब पक 

जाना; ओे० सिर्काइब,-सरूवाइव,-उब; सं० सिघ । 

सीठा सं०_ प्‌*० सूखा हुआ नीरस अंश; स्त्री०-ठी, 
क्रि० सिठियाब | 

सीड़ा सं० प*० सीलन; क्रिः सिड़ाब (दे०) | 

सीता सं० खत्री० रामचंद्र की सत्री जिनके संबंध में 
अयधी में अनेक गीत हैं। गीतों में प्रायः इन्हें 
“ सितल रानी” कहा जाता है। 

सीति सं० स्त्री० ओस;-परब;-घाम, सभी प्रकार 
का मौसम; कि० सितिझाब,-आब | 

सीधा सं० प*० मोजन का कच्चा सामान; यक- 
दुहू-, एक या दो व्यक्ति के सोजब का सामान; 
“पिसान, ऐसा सामान;-बान्दब,-त्लेब,-देख; सं० 


सिद्ध । 

सीन-पसीना वि० पसीने से तर;-हो भर । 
सीना सं० प्‌० एक छोटा कीड़ा जो कपड़ों में 
खगता है; (२) छाती;-निकारब,-फुलाइग;-जोरी, 
जबरदस्ती | 

सीनियर वि० प*० बढ़ा; स्त्री०-रिं; भा०रई; 


०! 

सीया दे० सिया | 

सीरा सं० प्‌*० शीरा; फ्रा० शीरः । 

सीरि सं० स्त्री० स्वयं जोता हुमा खेत:-करब, 
“कराइय, खेती करना (खेत के असामी द्वारा न 
जुताना); बै०-र; सं० सीर (हल) । 

सील सं० पु० लिह्दाज़;-करब;-सकढ्को व; वि०-दार, 
सिलगर, सिलार; सं० । , 

सीला सं० प*० फसल का वह भाग जो काटते 
समय खेत में ही गिर जाता है; इसे बाद को 
गरीब लोग बीन ले जाते हैं; तुत० “साला बिनत 
भमजूर” । 

सीव सं० प*० सीमा, प्रराकाष्ठा; कविता में 
“स्ीवा” (तुल० अतुल्न बल सीवा); सं० सीमा | 

सीसा सं० प्‌ ० शीशा, आईना; फ़ा० शोश; । 

सीसी स्ं० स्त्रो० शीशी; (२) सी सो को आवाज; 
"करब; कि० सिसिश्राब । 

श्प 
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सँघनी सं० स्श्री० सूँघने की वस्तु; वै०-ह-। 
सुअना दे० सुगना । 

सुअरा दे० सुवरा | 

सुआब कि० अ० क्रोध में फूला रहना । 

सुइलार वि० पुं० चुकीला; स्न्नी०रि। 

सुकडआ सं० प्‌*० शुक्र (तारा); बै* सुकवा; 
सं | 

जल्सकदा वि० प्‌“ सुस्त एवं अकर्मण्य; स्त्नी० 
न्द्दी | 


सुकाल सं० प्‌० अच्छा समय, जमाना; दे० 
सुदिन, अकाल; सं० । 

सुकुरान[ सं० प्‌० काम हो जाने पर दिया हुआ 
द्रव्य;-देब;-लेब,-पाइहब; फू० शुक्र (धन्यवाद, 
कृतजश्ता) । 

सुकुल सं० पु ० एक प्रकार के अच्छे आह्यण; स्त्री ० 
"लाइन: स० शुक्ल । 

सुक्खे क्रि०ण वि० बिना किसी सालन के (खाना); 
मु०-खाब, देखकर कुना | 

सुर सं० पू० आराम;-करब,-देव,-पाइ ब,“रहब, 
नहोब; क्रि० वि०-खें, सुखपूवेंक, सरक्षता से; 
वि०-खी, कविता में-खारी; सं० । 

सुश्नदब क्रिग स० सुल्ाना; वै०-उब,-खाइब; प्रें० 
“कवाइब; सं० शुष्क | 

सुखमी वि० सुख करनेवाला, सुख का अभ्यस्त । 

सुखरसी सं० स्त्री० पानी की सुविधा;-होब,-रहब; 
केवल पेडों या फसल के लिए प्रयुक्त;--+रख 

(पानी) का सुस्त (शब्द-विपर्येय) । 

सुखवन सं० प'० सूखने के लिए फेज्ञाया हुआ 
अस्न;-ढारब,-छोड़ब,-फहला हब; सं० शुष्क | 

सुखबाइब दे" सुखइंब । 

सुखान वि० पुं० सूखा हुआ।; स्त्री०-नि; खं० 
शुष्क । 

सुखाब क्रि० झ० सूखना; प्रे०“खाइब,-खवाइब; दे० 
सूखब; सं० शुष्क । 

सुखारी वि० सुखी; कविता एवं गीतों में ही प्रयुक्त; 
सं० । 

सुल्ली वि० सुखपूर्ण -रहब,-होब,-करव; 
में कभी कभी कहते हैं --“सुखी रहो । 

सुख क्रि० वि० सुगमता से; दे० सुख । 

सुगना[ सं० पु० प्यारा तोता, परम प्रिय व्यक्ति; 
सं० शुक | 

सुगाब क्रि अर० रुष्ट होना; भोतर ही भीतर रुष्ट 
रहना; बै०-आाव; सं० शुच्‌ ? 

सुग्गा सं० पु० तोता; स्क्री०गी; सं० शुरू । 

सुधघर वि० पु ० चतुर, दत्त; सत्री०-रि, भा०-हैं,-पन; 
प्र०-रघर; सं० सुग्रद ६ 

सुच्चा वि० पूु० अपत्ली (सोना श्रादि) ; स्त्री० 
“ची; सं० शुचि । 

सुब्ननी सं० सत्री० विद्लोना जिसमें बहुत पास-पास 
तागा डाला जाता है; फा० सोजनी । 


आशीर्वाद 


श्श्ष ] 


सुजान वि० प्‌*० अच्छी तरह जाननेवाला: अजान 
(दे०) का उलठा; सं० सु+-ज्ञा (जानना) | 

सुज्जा दे० सूजा | 

सुमवाइब क्रि० स० सुराना । &ु 

सुझाइब क्रि० स० सुझाना; 'सूझब! का मं० । 

सुटकुनी सं० स्त्री० पतली छूुडी; क्रि०-निश्चाइंय; 
जरा सा मार देना, सुथ्कुनी से मारना; चै०-हु-! 

सुदुर-सुदुर क्रि० पि० धीरे-धीरे, बिना आवाज 
किये (खा जाना) । 

सुठउरा दे० सॉठउरा ! 

सुढ़रब क्रि० अ० सुधर जाना; प्रे०राहुब,-ठारब; 
सं० सुन ध। 

सुतना वि० पु० खूब सोनेवाला (बच्चा); इसी 
प्रकार 'सुतना” (दे०) भी बनता है । 

सुतरा सं०पु'० नाखून के किनारे का पतला चमदा; 
“उखरब, इस चमड़े का खिचकंर बाहर निकलना । 

सुतरी सं० स्त्री० सुतली; पतली सन की रस्सी; 
“बीनब,-बरब,-बनहव । 

सुतद्वी सं० स्त्री० खूद पर रुपया देने का काम; 
“*चलाइबव, ऐसा पेशा करता; फा० सूद । 

सुताइब क्रि० स० सुल्लाना; मारकर गिरा देना; वै० 
सोबाइब; सं० सुप्त । 

सुवाई 23०8 स्त्री० सोने की क्रिया; आदत; बै० 

; सं० सुप्त | 

सुतार वि० पृ० सीधा, भासान; स्त्री०-रि। क्रि० 
वि०-र, सीधे-सीचे, ठीक तरदद से, शातिपूर्वेक; 
भा०-तरपन | 

सुतुहा सं० पु० बढ़ा चम्मच; स्त्री ०-ही, सीपी; सं० 

। 


सु या वि० सोनेवाला; दे० सूतब । 

सुत्तब दे० सूतय । 

सुथना सं० पु० पाजासा; प्र०-न्ना, रुत्री०-नी; 
८छुथना पहिरे दर जोते औ पउला पहिरि निराबै 
““? धान । 

सुदामा! सं० पु ० प्रसिद्ध कृष्ण-भक्त;-क चाउर, 
दरिद्र मित्र का उपहार । 

सुद्नि सं० पु० अच्छा दिन; बहुत घोर वर्षा के 
बाद खुला दिन;-करन,-होब; दे" कुदिन | 

सुद्र दे” सूद । 

सुध सं० पु० किसी की झुत्यु के बाद का दसवाँ 
दिन जब उसके सम्बन्धी बाल बनवाकर शुद्ध होते 
हैं; सं० शुद्ध:-करव,-दोव । 

सुधव बि० पु० सीधा, ठीक; स्री०-ध्थि, वै३-डढ; 
“करब, ठीक करब,-उतरब,-रहब,-होब; बखर-) 
कई माप के झनुकूत बना (सकान); दे० 
बख्तरी । 


सुधरव क्रि० अ० झुधरना; प्रे०-धारब,-धरवाइब; 
स० सु+ध्‌ | 
«.सुर्घाँ भव्य० साथ, ओेकर; घर-, घर स्ेकर था सरिमि- 
करके; प्र०-ढाँ । हि 


[ सुजान-सुर 


सुधारब कि० स० ठीक करना | 

सुधि सं० स्त्री० याद, स्थघति;-फरव,-आइब,-होब, 
-रहब | 

सुधिआब क्रि० अ० पता लगना, मिलने की आशा 
दोना; बै०-याव; सें० शोध । 

सुनगा खं० पुँ० कोपज; दे० फुनगी । 

सुन क्रि० स० सुनना; बात मानना; प्रे०-नाइब, 
“नवाइब; सं० शृण । 

सुनरदे सं० स््री० सुन्दरता; वै०-पन, सुनराह; सं० 
सुन्दर + ई । 

सुनराइतर क्रि० स० सुन्दर करना या बनाना; प्रे० 
“रवाइंब; चै०-उद । 

सुनराद दे० सुनरई; भ्ाथः गीतों में प्रयुक्त । 

सुनवाई सं० स्त्री० सुनने का अवसर (शिकायत, 
उलाहना झादि को);-होब । 

सुनाइच क्रि० स० सुनाना; प्रे०-नवाइब, चै० 
“उब | 

सुन्न सं० पुं० शून्य; एक रोग जिसमें चमड़ा कढ़ा 
ह्दो का हे | हि न 

सुन्नर वि० पुं० सुन्दर; खी०-रि, भा०-नरई; (२ 
कि० वि० अच्छी तरह; सं० सुन्दर; कहा० पहिरि 
ओढ़ि के सुन्नरि भद्दे छोरि लिदिस छुद्दुत्तरि भई। 

सुन्नी सं०पुं० सुसलमानों की एक उपजाति; सीया- 
शीया एवं सुत्ती। 

सुपनेखा सं० रक्षी० शुपंशस्तरा; रावण की बहिन; 


सन्नी | 

पारी सखं० स्त्री० सुपादी; लिंग का सुह;-देव, 

न बगल; निमंत्रण बी ; वै० सो-+ के 

सुपास सं० पुं० आराम, सुविधा;-देब,-करव ,-होब, 
“रहब । 

सफल सं० पूं० तीर्थ (विशेषकर गया) का मुख्य 
फल;-बोलब, पंडे का असन्न होकर पितरों को तारने 
का फल्ल देना;-बोलाइव । 

सुभरात सं० पु० प्रसिद्ध सुसलिम त्योहार, शबरे- 
बरात; चै०-ति' । 

सुबहा सं० पुं० संदेह;-करबय,-होब; फा० शुयह:ः । 

सुबिस्ता सं० पं ०सुविधा;-दोब,-लागब,-खसाय-सुविधा 
मिलना ;-पाहुय । 

सुभ वि० शुभ;-असुभ, शभाशभ;-सानय,-सनाहब; 
सं० | 

सुभई सं० सश्री० विवाद के पूर्व का एक रस्म;-जाब, 
“पठइब,-आईब; सं० शुभ | 

सुभरा सं० पु ० संदेह, व्यर्थ की आशा । 

सुमई सं० स्त्री" कंजूसी; दे० सूम;-करव; बै० 

| 


"मदई 

सुमिरन सं० पुं५ स्मरण;-करव; सं० । 

सुमिरनी सं० स्त्री० भजन करने की माता का बढ़ा 
दाना; स॒० | 

सुमेर सँ० पु ० अखिंद्ध पवेत सुमेर; सं० | 

सुर सं० पु ० स्व॒र, राग;-भरब | 


सुरक-सूप ] 


सुरऊ सं० पु० अंधा व्यक्ति; दे० सूर (जिसका यह 
झा० रूप है) । 

सुरकव क्रि० स० हाथ से दानों को एकन्र खींच 
लेना; जोर से द्वव पदार्थ को मुंद्द से स्लींचना; मु० 
सब खा डालना; वै०-रु-, प्रे०-काइंब,-उब । 

सुरका वि० (चूड़ा) जो द्वाथ से तोड़े या सुरके हुए 
जड़्हन का बना हो | 

सुरखी सं० सनत्नी० लाल रोशनाईं, पिसी हुई लाल 
मिट्टी जो जुड़ाई में लगती हे । 

सुरति स॒॑ ० स्न्नी० स्खाति;-करब,-विसारब; बै०-ता । 

सुरती सं० स्त्री० खाने का तंबाकू; वि०-विहा, सुर्ती 
खाने का अभ्यस्त । 

सुरमई सं० प्‌*० एक अकार का कपड़ा जो सुरमे के 
रंग का होता है; सुरभे का रंग । 

सुरमा सं० पुँं० सुर्मा;-देब,-लागाइब;-दानी, सुर्मा 
रखने की डिबिया; वि०-महा, सुर्मावाला । 

सुरवा सं० प्‌'० अंधा व्यक्ति; सूर' का घृ० रूप | 

सुरसा सं० स्त्री० रामायण की प्रसिद्ध, राक्सी। 

खुरहा सं० स्त्री० एक प्रकार की गाय;-गाय; चै० 
"ही । 

सुराख सं० स्न्री० छेद, सूराख;-करब | 

सुराग सं० पु ० पता, गुप्तचरों द्वारा चोरी आदि 
का भेद:-लेब,"लागब,-लगाहब । 

सुराज सं० प्‌ ० स्व॒राज । क्‍ 

सुराही सं० स्त्री० पानी ठंडा करने का बतंन | 

सुरिआ सं० स्त्री० अंधी स्त्री; सूरि (दे०) का घु०। 

सुरुआ सं० पुं० शोरबा, मांस आदि का रस। 

सुरुज सं० पूं० सूर्य; वै० सुज । 

सुरू सं० पुं० मारस्थ;-करब,-हो व; शुरुअ । 

सुरेमनि सं० पु० परप्रथ्रिय पदार्थ-दोब, अत्भ्य 
होना; सं० शिरोमणि । 

सुर सं० प*० कबड्डी की तरद का एक खेल; इसमें 
“सुरं-सुर'? योखते हैं; क्रि०-रइब, “सुर?” कहकर 
दौद़ना । 

सुलगब क्रि० अ० धीरे धीरे जलना, सुल गना; ओ्रे०- 
गाहुव,-उब । 

सुलमत्र क्रि० अ० सुलकना; ओे०-काइब,-उब । 

सुल्ञतान सं० पुँ० शासक;-नी, राजा की (आज्ञा); 
अस्मानी-सुलतानी बादि, देवयोग या राजाज्ञा को 
छोड़ कर; कसी कभी इसी अर्थ में “देवराजा 
बादि” कहते हैं । 

सुलफा सं० पुँ० एक प्रकार का नशा जो चिल्म पर 
रखकर पिया जाता है;-पियब । 

सुलभ दे० सल्रफ | 

सुलह सं० 'स्त्री० शांति;-करब,-होब, अ०-हलह;- 
सपाठा, समभोता । 

सुलाखब क्रि०्स० किसी को तय करके व्यंग 
कहना । 

सुलुफ दे० सबदा । 

सुबर सं० पुं० सुभर; स्क्नी०-रि, आ०-ह,पन, 
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सूझर का स। व्यवहार, नीचता;-बारा, सूझभर का 
घर; प्र० सू-; सें०शूकर । 

सुबरा सं० पूं० एक धास जिसका बीज कपड़ों में 
चिपक कर घुस जाता है; वै०-झरा । 

सुसकब क्रि० आ० सिसकना: प्रे०-काइब । 

सुसुरी सं० रत्री० नाक और गले में पानी चढ़ 
जाने से बोलने में बाधा;-चढ़ब; चै०-रसुरी । 

सुहराइब क्रि०ण स० हाथ से धीरे धीरे सहलावना; 
नूनीं-, पेल्दर-- खुशामद्‌ करना; में ०-रवाइब । 

सुह्दाग दे० सोहाग । 

सूँ घब क्रि० स॒० सूघना, भाप लेना, मजा पा 
जाना; प्रे० सुघाइब,-उब; सं० पा । 

सू ड़ सं० प्‌:० सूँड़; स० शुद्ध । 

सूड़ी सं० स्त्नी० एक बालदार कीड़ा जिसके छूने से 
शरीर में खुजली हो जाती है;-लागब । 

सुई सं० स्त्री० सुई; सं० सूची । 

सूक सं० पुं० शुक्रवार; सं० । 

सूखब क्रि० झअ० सूखना; प्रें० सुखाइब, सुखवाइब । 

सूखा सं० पुं० पानी न बरसने का अकाल;-दाद्वा, 
सूखा तथा अति ब्रुष्टिवाला अकाल;-परव । 

सूजब क्रि० झ० सूजना । 

सूजा सं० पु० खंबी मोटी सूई जिससे बोरा आदि 
सीते हैं; प्र० सुज्जा । 

सूजी खं० स्त्री० सूजी जिसका इलवा बनता है । 

सूक स० स्त्री० दृष्टि, समऋ-बूक; ब०-कि | 

सूमाब क्रि० स० सूझना, दिखाई पड़ता;-बूकब; ओ० 
सुझाइब,/-भवाइंब,-उब । 
सूट-बूट सं० प्‌*० ठाट बाठ;-लगाइब,-पहिरब | 

सूटर सं० पू:० गसे बनियान; स्वेटर;-बीनब,-पहि- 
रब; अ० । 

सूत सं० पू*० धागा;-कातब; सूतै-, एक एक सूत; 
सं० सूत्र; (२) सूद, ब्याज,-लेब,-देव; फा० । 

सूतब क्रि० अ०» सोना, निद्रा में आना; मे ० सुता- 
इंब; सं० सुस्त | 

सूती वि० रुईं का; ऊनी नहीं;-कपड़ा । 

सूथनि स० स्त्री० पाजामा; प्‌*० सुथना । 

सूद्‌ स० प्‌:० शूद्;-बाबर, नीची जाति का ब्यक्ति; 
सत्री०-दिनि, भा० सुदई। कद्दा० गगरी भ दाना 
सूद उताना; सं० । 

सूदूक सं० प्‌० परिवार का वह समय जय उसमें 
किसी के मरणोपरांत १४ दिन तक अशुद्धि रहती 

पू० 


| 

सूधि चि० स्त्री० सीधी (गाय, मेंस आदि, पू. 
“घ), जो आदमी को मारने न दौड़े या ठीक से 
दूध दे); भा० सुधाहू: सं० शुद्ध । 

सूत वि० प्‌० सूना; क्षी०-नि,-लागब;-दोब, समाप्त 
हो जाना;-सराय,-सान; सं० शुन्‍्य | 

सूना-सराय सं० परम निर्जेन स्थान; वै०-नी-। 
सूप सं० पुं० पछोरने का सूप, कद्दा० सूप हँस त 
हँस चलनी कस हँस जेकरे बहदत्तरि छेद ? 
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सूबा सं० प्‌० श्रांत: (२) प्रांत-पति; बड़ा व्यक्ति । 
सूबेदार सं० पुं० फौज का एक कमंचारी; भा०-री, 
स्री०-रिनि; सुबः (प्रदेश) - दार।! 

सूम सं० पु'० कंजूस व्यक्ति; स्त्नी०-मि,-मिनि; 
(२) वि० कंजूस; भा० सुमईं; घु० सूमदढ़ा । 

सुर सं० पु० झंधा मलुष्य; स्त्री०-री; (३) वि० 
अंधा; खस्री०-रि; आ५-दास,-रा, ४० सुरवा, 
सुरिया | 

सूरी सं० स्प्री० सूत्ती:-फाँसी:-चढ़ाइब । 

सूत्न सं० पु ० दुर्दं: बाय-,वायु का दर्व (पेढ में); 
नयठ्बय,पकरब,-होज; क्रि०् हुल्लय (दे०)। 

सूबर दे० सुअर । 

सूस सं० पुँ० पानी का एक बढ़ा जानवर; चै०सूँ-। 

सेंक सं० पुं० सेकने की क्रिया:-करव,-देव । 

सेंकब क्रि० स० सेकना; मु० भाँखि-, प्रेम या काम 
वासना की इृष्टि से देखना; प्रे०काइब, भा० 
सेंक,-काई । 

सेंगा-पोख्य सं० पुँ० बहुत सा सामान;-लिटें, सब 
कुछ लादे; दे० पोडा; कभी कभी “'सेडदी-पोडड़ी” 

भी बोलते हैं । 

सेठा सं० पुं० सरपत या म्ज के भीतर की लकड़ी, 
सन का डंठल | 

सेइघ क्रि० स«० सेवा करना, रक्षा करना; प्रे० 
“बाइब,-उब; वै०-उब; सं० सेव । 

सेट्टे सं० सन्नी० सेर भर के लगभग की एक तौल; 
इस तौत् का एक लकड़ी का बेन; यक-; दुहू-। 

सेडकाई दे० सेचक । 

सेखी सं० सत्री० गव॑, गर्वीज्ञी बातें;-करब,-बघारब 
अशेख (ऊँची कोटि का भुसलिम) । 

सेखुआ सं० पुं० साखू; स्त्री०-ई, छोटा या हलके 
प्रकार का साखू । 

सेज सं० स्त्री" चिस्तर; चै०-जि; गीतों में-रिया; 
सं० शय्या । 

सेत-मेत्र क्रि० वि० मुफ़्त, बिना कुछ दिये; प्र०-ती- 
ती; बै०-ति- ति। 

सेना सं० स्त्री० फौज । 

सेखुर खं० पुं० सिदूर;-पेव,-लगाइब;-दान, विवाह; 

| 


की सं० पुं" संघा नमक; सं० सेंघव; बै०-नोन, 

न 

सेन्हि सं० स्त्री० सेघ;-काटब;-फोरय; सं० संधि । 

[ सं«* पूँ० सेंघ काटने वाला; (२) पवि० 

इस प्रकार का (चोर)। 

सेबरी दे० सबरी । 

सेबरी सं०-स्त्री० प्रसिद्ध भक्त भीकनी;। स॑० 
शबरी | 


सेस सं० स्त्री० प्रसिद्ध तरकारी; पुं०-मा, बढ़ी 
फल्ी वात्वी सेम; वै०-मि | 


- सेसुर सं० पुं० सेमत; कद्ा० सेमर सेइ सुवा . थै 


' प्रथ्चिताने;-सं ५, शाकमज्ञी |... . 


[ सूबा-सैराठ 


सेसरुआ सं० पुं० मुसल का वह भाग जो लोहे 
का बना होता है; वै० सामि (दे०)। 
सा सं० पुं० सेम का एक प्रकार जिसकी फक्नी 
तथा दाने बहुत बड़े होते हैं; दे० सेम । 
र सं० प्‌*० घार पाव की तौलः (२) वि० शेर, 
,  डजुर; फक्रि० घि०-न, सेरों, झधिक सात्रा मे | 
सेरकी सं० स्त्री०; पानी में होनेवाल्ने एक घास की 


जड़ | 

सेरख वि० घमंडी; स्त्री०-स्ति; क्रि०-खाब, घर्मढ 
करना, अकड़ना, बात न सुनना; भा०-ह, वै० 
“खराब | 

सेरवाइब क्रि० स० ठंडा करना (भोजन, दूध 


झादि) | 

सेराब क्रि० अ्र० ठंडा होना (भोजन झादि का); 
सु० पुराना दो जाना या ठंढा पढ़ जाना (मामले 

का) | 

सेल्हन क्रि० अ० अकस्मात्‌ मर जाना | 
ल्हा सं० प्‌*० फल या फूल का समूह जो छेद 
करके रस्सी यथा लकड़ी में लटकाये हों; यक-; 


दुड्ढ..। 

सेचेई्ं' सं० रश्नी० सि्ई ;-पूरब, सिर्वेई बनाना । 
वक सं० प्‌*० सेवा करनेवाज्ा; नौकर; भा०- 
“काई: छुछ० नाथ हमारि बरद्दे सेवकाई; सं० । 
बर वि० । 

सेवा सं० स्श्री० सेवा;-करब,-दोब;-सुत्त सा; कद्दा० 
जे करे सेवा ते साय मेवा; सं० । 

सेवाय वि० अधिक;-होब; (२) अभब्य० सिवाय; 
बनके-, यकरे-। 

सेवार सं० प्‌*० पानी में होनेवाली घास;-री 
सकक्‍कर, एक प्रकार की शकर जिसे इस घास में 
दबाकर फिर कूटते है | सं० । 

सेसनाग सं० प्‌*० शेषनाग;-महराज; सं० । 

सेहरी सं०स्त्री० एक भ्रकार की छोदी मछुली; घुल्न० 

पात भरी सेद्दरी सकल सुत्त बारे बारे। 

सेहा सं० प्‌*० स्थाहा, हिसाब की समाप्ति;-करव; 
फ्ा० स्थाह (काली “- मुदर) । 

सेहुआ सं० प० चमड़े के ऊपर चित्तीदार चिन्ह; 
“होब । 

सेहुँड॒ सं० प्‌*० एक जंगली काँटेदार पेद जिससे से 
दूध निकल्लता है । 
सेकड़ा सं० प्‌'० सैकड़ा; यक-।ुई-;-ढन, 
सैकड़ों । 

सका दे० सइका । 
गर दे० सयगर । 
तान सं० प्‌ू० शैतान; भा०-तनई,-तानी; (२) 
वि० पुं० बदमाश; स््री०-नि; झर० शैतान । 

दे० सहृनि। 

* सं० प्‌*० सेर;-करब;“सपाटा, यात्ना, मंगोरंजन 

9; फ्ञा० | 

सैराठ बे” सबराठ । 


सेल-सोवाइब ] 


७ ५ ,े 

सल सं० प्‌/० मौज;-करब; वि०-लानी; वै०-र। 

सेलानी विं० मौजी;-जिड, मौजी था मनभौजी 
व्यक्ति | 

सेहरन दे० सयद्दरन । 

सोंदा सं० पूं० डंडा, ख्री०-टी; क्रि०-टहरब, सोंटे से 
मारना ! 

सोॉंठि सं० स्री० सोंठ;-ठठरा, गुड़, घी तथा सोंट 
का बना लड्डू जो बच्चा होने पर बाँगा जाता 
और जच्चा को खिलाया जाता है । सं० शूंठि । 

सॉथ सं० पुं० सूजन;-होब; क्रि०-ब; दे० फूलब- 
सोॉथब । 

सोईँठा वि० पु० झकडढ़ा हुआ; ख्री०-टी, क्रि० 
कई कद्ा हो जाना, अकड़ जाना (किसी वस्तु 
का) । 

सोइ वि० वही; प्र०-ई । 

सोइब क्रि० अ० घोना; प्रे०-वाइब,-उब; वै०-उब; 
सं० स्वप्‌ | 

सोई सं० स्वी० भूमि जिसमें धान की खेती हो । 

सोऊ सर्वे० वह भी; वि० वह सी; वै० सोड । 

सोक खं० प्‌*० खाट की बिनावट का छेद्‌;-के सोक, 
एक-एक देद में, प्रत्येक स्थान पर । 

न ० प्‌“०थोड़े-थोड़े काले बालोंचाला (बैल) 

०-व्रि। 

सोकाड़ा सं० प्‌० कुएँ के किनारे का वह स्थान 
जहाँ ठेकली चलाते समय पानी गिरता है। 

सोखब क्रि०ण स० सोखना, शोषण करना; प्रे० 
-खाइब,-उब; सं० शोष । 

सोखा सं० पु ० भूत, पिशाच आदि के प्रकोप का 
पता लगानेवाला व्यक्ति; भा०-है, इस प्रकार की 
खोज का काम या पेशा;-ई करब, ऐसी खोज 
करना । 

सोग सं० पु/० शोक;-करव,-होब; क्रि०-गाब । 

सोगहूग वि० प्‌*० पूरा-पूरा, सीधा, समूचा; ध्र० 
"गे, स्नी००गि । 

सोगाब क्रि० अ० शोक पाना, दुः्खी होना; वि० 
“न | 

सोच सं० प्‌*० फिक्र, चिंता;-करब,-दोब;-बिचार, 
“फिकिर; सं० शुच्‌ | 

सोचब कि० स० सोचना, विचार करना;-विचारब। 

सोम; वि० प्‌ू*० सीधा; स्त्री०-शि; क्रि० वि०-मे, 
सीधे-सीधघे, साफ-साफ; क्रि० सोकाव,-सवाइंब, 
“उब; सं ० | 

सोभंवा-सांही वि० सीधा-सादा; सीधा-सच्चा । 

सोझाब क्रि० अ० सीधा दोना, प्रसन्न होना; प्रे० 
“सवाइंब,-उय, सीधा करना । 

सोड़ा सं० पू ० सोडा;-लगाइब; (कपड़े में) सोडा 
लगाना;-साबुन, झअं० सोडा । 

सोता सं० पूँ० खोता, भओत; खस्रो०-ती, नदी की 
शास्रा; क्रिषतिश्ाइब, सोते का पता लगा केना 
(कु भा खोदते समय) सं० श्रोत्त । 
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सोध सं० प्‌*० पता;-लगाइब;-बोच, पता ठिकाना, 
समस्या का हल; सं० शोध-+- बोध ! 


'सोघधब क्रि० स० विचार करना, दढ्व ढना (सुहूत); 


साइति-, सुहर्तं निकालना; प्रे०-धाइब,-धवाइंब, 
“उब; सं० शोध । 

सोन सं० प० सोना;-हुला, सोने का बना; सौ 
सोने क, बहुत अच्छा; सं० स्वण । 

सोनार सं० पु० सुनार; भा०-नरई,-नरपन; ख्री० 
“रिनि; सं० स्॒र्णकार । 

सोन्ह वि० प*० सोंघा;-लागब,-करब; मुँह (जीमि) 
“करब, स्वाद लेना; रत्नी०-निंह, भा०-न्हाई । 

प्लोन्हिआर सं० प्‌*० एक जंगली जानवर जो पेड़ों 
पर चढ़ जाता और आयः रात को फसलों पर 
आक्रमण करता है ।-यस, काला-कलूठा । 

सोन्हौला वि० पूं० सुनहल्ता; सं० सोने के बने 
झाभूषण; वै० सोनहुला; सं० रच | 

सोपारी दे० सुपारी । 

सोफियाना वि० प्‌*० बढ़िया; ऐसा जो बड़े छोगों 
को शोभा दे (कपड़ा, आभूषण आदि); स्त्री ०-नी, 
फा० सूफियानः । 

सोभवब क्रि० अ० शोभा देना, अच्छा कगना 
(देखने में); सं० शोभू। 

सोभा सं० स्त्री० शोभा;-देव, अच्छा दिखना । 

सोम सं० प्‌ू*० सोमवार; वै०-म्मार, सुस्मार; सं० । 

सोय सबे० वही; दे० सोई; (२) क्रि० सोकर;-के 
सो करके; सं० स्वप्‌ू । " 

सोर सं० प्‌*० शोर;-करब,-होब, मसिद्ध दो जाना; 
फा० शोर । 

सोरह वि० सोलह;-आना, प्रा-पूरा । । 

सोरहिया सं० प्‌*० मछुल्नी मारनेवाली एक जाति; 

०्न्आ। 

सोरहौ सं० प्‌*० रृष्यु के उपरान्त का एक संस्कार 
जिसमें महात्राह्मण को प्रत्येक वस्तु १६ की संख्या 
में दान दी जाती हे;-करब,-देव, ऐसा दान देना; 
सं० पोढश । 

सोरा सं० प्‌'० शोरा;-होब, ठंडक से ठिद्वुर जाना; 
शोरः । 

सोरि सं० स्त्री० जड़;-खो दूब,-उखारब, हानि करना; 
पे चिन्ह, शेष, ध्वंसावशेप (परिवार आदि 
का) । 

सोलख वि० हल्का, कम (बीमारी);-होव । 

सोल्हवाइब क्रि० हझ० मीठी-मीठी बातें करके खुश 
करने की कोशिश करना; ऐसा करनेवाले को 
“सोल्हा” कद्दते हैं । 

सोचता सं० प्‌*० सोने का समय, घोर निद्रा का 
समय;-परव, देर हो जाना; सं० स्वप, । 

सोवनार सं० प्‌*० सोने का स्थान | 

सोवा सं० प्‌*० सोया;-मेथी,-पालक । 

के दब कि स० सुलाना; च्यं० सारकर गिरा 

॥। 
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सोसइटी सं० स्त्री० सहकारी संघ; अं० सुस्ायटी । 
सोहगइल्ी सं० स्त्री०सभवा स्त्री; सुद्ागवात्ी स्त्री; 
सं० सौभाग्य । 

सोहब क्रि० अ० अच्छा लगना; प्रायः गीतों में; 
सं० शोभू | 

सोहबति सं० स्त्री० साथ;-करब; शोभा,-लागब; 
फा० सोहबत | 

सोहर सं० १० जन्मोत्सव पर गाया जानेबाला 
गीत;-गाहब,-हीब । 


हँकवा सं० पु० शिकार के पहले जंगल में जानवरों 
की एक ओर हाँक देने का क्रम;-हेंकादुब, इस 5 कार 
पशुओं को निकालना । 

हँड़कोज़ी सं० ख्री० छोटी-छोटी दाँढी। पुं०-ला 
(घृ०); दे० पतकोली; सं० भाण्ड-हंड-हँड़ । 

हँड़वाई सं० स्त्री० भोजन बनाने के बतेन जो किसी 
भले आदमी के साथ अलग चलते हैं; इंड (सांड) 
+वाई । 

हँढ़चाइच क्रि० स० मरवाना; स्त्री का पुरुष-पसंग 

कराना । े 

हसब क्रि० झ० हँसना; सं० उपहास करना; प्रे० 
“साइब,-सवाइब । 

हँसमुसना वि० पु० जो हँस-हँसकर बात टाल 
दे; जो छुछ करे न, केवल बात करे; स्न्नी०-नी; 

<हैंसब + मूसब (मूस का सा व्यवद्वार करना) । 

हँसमुसनी सं० रत्नी० हँस-हँसकर बात टाजने की 
आदत;-करब ) 

हँंसारति दे० हँसी । के 

हँसिआ स॑० पु० ॥ चै*-सुआ; कहा० 

_हँसिया ल्ञाम कि परोखिन क नेकुरा 

हँसी सं० री० दास्म, उपंहास;-करब,-होब;-हँसा- 
(रति; उपहास; सं० हसू | 

हंसुआ सं० पु ० दे०-सिशा । 

हँसुत्ी सं० स्त्री० गं में पहनने का गोल छुल्लछा; 


<दैसुल्ती । 

हँसीड़ घि० पु/० जिसे हँसी करने का शौक हो; 

स्व्री*-डि । 

हंसोआ सं« पु'० मज़ाक;करव; चै०-सउआा; सं० 
हस । 

है ! अव्य० हाथ |, |, हाय, हाय ! 

हईचनी सं०्स्री० लकड़ी जिससे रस्सी खींची जाय; 

० झ-। 

हईचब क्रि० स० ख्ींचना; प्रे०-घाइच; चै० झई-। 

ह्सि सं० सत्री० एक जंगली मोदी मेल जिसकी जब 
फोड़ों पर गर्म करके बाँधी जाती है । 


[ सोसइदी-हडवा 


सोहरति सं० स्त्री० असिद्धि, नाम;-करब,-होब; 
फा० शुहरत | 

सोहारी सं० स्त्री० बढी-बढ़ी पंतली पूष्ी;-तर- 
कारी । 

सोहिना दे० सहिना । 

सौक दे० सउक | 

सौति सं० स्थ्री० सौत;-या डाह; दे० सवति; खं० । 

सौदा दे० सबदा । 

सौ-सो वि० सैकढ़ों;-गारी,-बाति; सं० शत्त । 


ह्‌ 


री वि० पुं० जहाँ देजा पड़ा हो (गाँव); स्री० 
"ही । 


हुइजा दे० हयजा । 

हइड्बी-दइबी सं० खी० आकस्मिक घटना, आपत्ति; 
-परब,-झआइब; सं० दैवी । 

हइसस सं० पुं० हूं प;-करब,-दोव; वि०-द्वा,-ही, 

०-य- । 

हृइलाइब क्रि०ण स० (बकरी) भगाना, हॉकना; इंस 
जानवर को खदेरते समय “हिइले-हइद्धे! कहा 
जाता है। 

हेइवारी दे० दयवारी । 

हइहाइब क्रि० स० ज़ोर से डॉटना, खदेद़ना; कई 
जनों का मिज़्कर किसी को ढाँटना; दे० दृउद्दा- 


दब । 

हुई सं० स््री० हानि, दूसरे के खेत या पेड़ से नाज, 
फल आदि की चोरी;-करब,-होब । 

हुई वि० यह, यही; प्र ०-इहै,-दौ । 

हर्उकब क्रि० स० पंखा हॉँकना (आग सुलगाने के 
लिए); मारने का प्रयत्न करना (जानवर का); औै० 
“काइब; चवें० हों- । २५ रे 

हर्रैंकी-बजँकी दे० ध्ाउकी-बडँकी । 

हकि-हजकि क्रि० वि० जल्दी-जल्दी और अधिक 
मात्रा में (पानी पीना) । 

हउचियाब क्रि०् झ० घबरा जाना, दंग रह जाना । 

हद सं० पुँ० हौज । 

दा सं० डक ६2 का होदा; वै०-च- | हि 

हउदी सं० श्षी० नाँद; यक- दुह्ृ-, पूरा भरा नॉद; 
“यस, मोदा पर छोटा (व्यक्ति); दौज | 

हडफा सं० पुं० जनश्रुत्ति-करब,-होय;-उ दाइब । 

हजलाति सं० स्त्री० दवचालात;-करव,-होब,-रहब ! 

हउलू वि० जो अपना काम बेढंगे द्विसाब से करे; 
फूइड; भाँ०-पन । 

हलवा सं०पुं० एक काज्पनिक व्यक्ति जिसका स्मरण 
बच्चों को बराने के लिए कराया जाता है; जै० 
नशा । 


हचसिला-हन्न॑ंहवा ] 


हजसिल्षा सं०पुं० डत्साह, महत्वाकांच्षा;-रहब,-हो ब, 
“करब; 4०-व- । 

हहाब क्रि०ण स० डॉट क्ेना; अ० जरदी करना, 
घबराकर कुछ कर ढालना; कद्ा ० दृउहानि कोहा- 
इनि चुतरे पर आँवा (दे०); ह्रे० प्र०-हुब । 

हलद्दार सं० पुं० जोर की दृवा;-बहब,-चलब; चै० 


ही-। 

हलहे वि० वही । 

ह्ऊं वि० वह; प्र०-उह्े | 

हक सं० पु० अधिकार; अ०-क्क;-दार; जिसका 
हक हो । 

हकतलफ सं ०पु ० झधिकार का दास;“होब,-पाइब; 
अहक -+-तलफ (फटना); भा०-फी | 

हकदार दे० हक । 

हकलाब क्रि० अ० हकलज्ञाना | 

हकसफा सं० पु० मुकदसा जिसमें प्रथमाधिकार 
का निश्चय हो; अर० हकशफा:;:-करब,-दोब । 

हकका-बकका त्रि० पु ० चकित;-होब; स््ी०-क्की- 
क्‌ 


| 

हगन उरी सं० ख्री० गुदा; वै०-नौरी; 'हगब' से 5-८ 
इगने का स्थान | 

हा वि० पु० बहुत दृगनेवाला (लड़का); खस््री० 
न्‍नी। 


हगब क्रि"अ० हगना, टट्टी फिरना; व्यं० खूब रुपया 
देना; मे ०-गाइब,-गवाइब; भा० हगाई । 

हगाई मा सत्री० हगने का क्रम, हगने की आदत; घे० 
वगधाई । 

हरगा[सि सं० स्ली० हगने की इच्छा;-लागब। 

हरगी सं० खी० हगने की क्रिया;-करब; यह शब्द 
बच्चों के ही लिए प्रयुक्त होता हे । 

हश्वकब क्रि०झ्म० हवका लगना, दचका देना (गाड़ी 
या पहिये का); प्रे>-काइब । 

हचका सं०पु० पहिये में घक्का;-लागब,-देव; क्रि० 
“हब । 

2 क्रि० अ० दिचकना, आपत्ति करना; वै० 

- | 

हचर-हचर सं० पु ० पहिये के ढीले होने का शब्द; 
"करव,-होब । 

हचहचाब क्रि० अ० दरहच करना; दीले होने की 
आवाज करना । 

हच्चा सं०पुं० पेहिये को गड़ढे में से धक्का;-लागब, 
"खाब। 

हजम सखं० पुँ० पाचन;-करब,-होब, बेइमानी से ले 
लेना या स्ताया जाना । 

हजरत सं० पुं० चालाक व्यक्ति; भ्रा०-हैं । 

हजार सं० प० सहस्त;-न, असंस्य, बहुत से;-खाँढ, 
दो चार सौ | 

हजूर सबं० आप; ऊँचे अफसर या बहुत संआंत 
व्यक्ति को संबोधित करने का शब्द; फ्रा० हुजूर 

(सम्मुख) । 


[ १४१३ 


हजूरें क्रिण वि० सामने, सम्मुख:-होब,-श्रादूव, 
सामने आना । 

हज्ज सं० पुं० मक्का सदीना की यात्रा; तीथ्थेयात्ना; 
“करब: कहा० सात से मूस खाय के बिल्लारि चलीं 
दज्ज करे | 

हज्जाम सं० पुं० नाई; भरा० हजामति; कहा ० नाऊ 
देखें हजामति बाढ़ । 

हटब क्रि० अ० हटना; प्रे०-टाइब,-टयाइंब । 

हट्टा-कट्टा वि० पुँं० हृष्ट-पुष्ट: खी०-दी-ठही । 

हठ सं० पुं० जिद:-करब; वि०-ठी,-ठील । 

दंड वि० पूं० जिसकी हड्डियाँ निकली हों; स्त्री० 
"ही । 

हंड्डाब क्रि० अ० मांसहीन हो जाना; दद्डियां प्रद्शित 
करना । 

हड़केप सं० पुं० अधिक भय;-करव,-होब,-नाधप, 
“दारब,-परब; हाड़ (हड्डी) कप (कॉँपना) + डर 
के मारे हड़डी कॉप उठना । 

हंड़गर वि० पुँ० जिसकी दृड़िंडयाँ मोटी हों; स्त्री० 
“'रि; हाड़ +- फा० गर | 

हड़ताल दे० हरताल । 

हंड़हा सं० पुं० पशु; दृढ़ (हड्डी) -+-हा (वाले); प० 
झ०। 

हड़ाइब क्ि० स० “हड़े-हडे” कहना; (कौए को) 
उड़ाना; दे० “हड्डे-हड़े” । 

हड़ावरि सं० स्त्री० दृड्डियों का ढेर । 

हतक सं० स्त्नी० अपमान;-करव,-होब । 

हंतना वि० पु० इतना; स्न्नी०-नी । 

हतब क्रि० स० मार डालना; सं पन्न; दे० दनब | 

हथ उड़ी सं० स्त्री० हथोड़ी; पु०-ढा । 

हथपोई वि० स्त्री० हाथ की बनाई हुईं (रोटी) । 

हथबड़ सं० पुं० ह॒त्था (जाँत आदि का); चै०-थि । 

हथार वि० पुं० हाथवात्ा:-गोदार; द्वाथ पैरवाला, 
झपने ऊपर निर्भेर रहनेवाला (मायः बड़े बच्चों के 
लिए); सं० हस्त । 

हथिआइब क्रि० स० दे० हाथा। 

दथिआर सं० पु० हथियार; खिग । 

हथिवान सं० पुं० पीलवान; सं० हस्ती; दे० 
हाथी । 

हथिहा वि० पु० हाथीवाला | 

हृदबंदी सं० स्त्री० सीमा का निर्धारण;-करव; हद 
“बंद (स० बंध, फा०)। 

हदस सं० पु“० ढर, भय;-खाय,-करव; क्रि०-य; प्रे० 
“साइब, डराना । 

हद दिव्य ० छोटा (व्यक्ति), छोटे कद का; स्त्री ० 
“दि; चै० हुदहुद । 

हुइ सं० पु ० सीमा;-करब,-होब, पराकाष्ठा को पहुँ- 
चाना; हद; दे० सरहद; दु-मभै, जा सत्ता आदमी, 
तूने हद कर दी ! 

हनग्र क्रि० स० सारना; प्रे०-नाइय; सं० म । 

इञनहवा सं० पु० तीन तारों का समूह जो एक 


२५४ ] 


सीध में रहते और देहात के लिए रात भ॑ घड़ी का 
काम देते हैं। 

हज्न[ सं० पु ० हिरन; स्त्री०-जक्नी । े 

हपता सं० प्‌*० सप्ताह; बै०-फता; वि०-वारी; सं० 
सप्ताह, फा० हफ़्तः । है 

हफर-हफर क्रि० वि० जरदी-जक्दी साँस ले-लेकर, 
हॉफते हुए । 

कब संन ख्री० उत्कद इच्छा; फरा० दृवस;-करबव; 
"होब । 

हबहबाब क्रि" अ० जरदी करना, अनावश्यक 
शीभता से कास खराब करना; तु० अं० हबब । 

हम सर्व० हम,-काँ, मुम्े; प्०-प्में । 

हमजोली सं० पुं० साथी । 

हमला सं० पुं० आक्रमण;-करव । 

हमार सर्वे० पुं० मेरा, हमारा; स्री०-रि । 

हमासु भा सं० पु० सर्वे साधारण; हम जैसे लोग 
फा० शुप्ता, आप । 

हा क्रि० वि० सदा; प्र०-सैं; हर-हमेस, सदा 

| 


हा पुं० सज़बूत, प्रभावशाली; स्तरी०-ड़ि, 
भा०-ई। 

हयचड़ वि० पुँ० कठिन कास करनेवाला; सहन- 
शील; भा०-ह; स्री०-ढ़ि। 

हयजा खं० पुं७ दैजा;-माई, देगा का देवता । 
हयम प्‌ दे० हृदमस | 

22 शक वि० सब कुछ सहन करनेवाला; भा० 


| 

हयवारी सं० स्त्री० फ़तल को पशुओं द्वारा द्वानि 
पहुँचाने की आदत;-करय,-होब । 

हया सं० खत्री० ल्ज्जा; बे-; निलेब्ज । 

हर सं० पुं० हल;-नाधब,-चल्ाइब;-जोतब; गदुदा 
क- नाधब, ऊधम मचाना;सं० हल । 

हरछटी सं० स्त्री० इस के साथ रहने का क्रम । 

हरउति दे० दरवति । े 

हरकब क्रि० स० मना करना; प्रें ०-काहब,-कवा- 


हब । 

हरक्कति सं० स्त्री० हज, बाधा;-काब,-होच । 

हरख सं० पुँ० आनंद, हे; सं०; क्रि०-खाब, 
प्रसक्ष होना । 

दरदी सं० स्त्री० हरदी; चुतर-लागब, ब्याद होना; 
सं० दरिंद्रा । 

हरजा सं० पुँ० द्वानि;फरब,-दहोब; हैजा; बे० 
अब कप हिल 

हर ० स्त्री० प्ुरचली, परपुरुषगांमी; 
वेश्याबृत्ति करनेवाली; फा० हर (प्रश्येक)--जा 
(स्थान)-- हैं (वाली) जो कहीं भी था किसी 
पुरुष के पास जा सके; भा०-जैपन । 

दरजान!| सं० पुं० दण्ड; किसी का हज करने का 
दृषढ;-देव,-लेब,-पाहुंब; फा०हज॑ । 

दंश्य क्रि० स० हर सेना; के लेना; अपदरव ।* 


[ हन्ना-हलानि 


हरबा-हथियार सं० पुं० अकश्ष-शक्ष; अर०-हथे: | 
हरसा सं० पुं० हल या कोल्टू की लंबी लकड़ी | 
हरहट' वि० पुँ० बदमाश (पशु); भागनेवाला, 
तुरानेवाला; स््री०टि, भा०ई। 

हरचाह सं० पुं० हज चलानेवाला; भा०-ही । 

हरॉस सं० पुं० ज्वर का ताप;-धरब । 

हराइब क्रि० स० हराना; प्रे०रवाहूुब, जै० 
“उब | 

हराम सं० पुं० बिना परिश्रम का धन; वि०-के, 
“खोर, हराम का खानेवाला;-रसमई, दरामखोरी । 

हरामी वि० जो अपने बाप॑ का न हो । 

हरारति सं० स्त्री० गर्मी; ज्वर । 

हरावनि सं० स्त्नी० मजबूरी;-परय,-डारव । 

हरवति सं० खत्री० हल चलाने का मुहूर्त;-करब । 

हरसि सं० सत्री० हल की लंबी लकड़ी . जिसमें 
जुआठ। (दे०) बाँधा जाता है। वै०-सि । 

हरिआर वि० पु० हरा; स्त्री०-रि; बै०-यर; तुल० 
सुनिदि दरिभरे सूक; सं०; हरा सरसों आदि का 
पौदा जो खेत से उखाडइ़कर लाथा जाय (पशुश्रों 
को खिलाने के लिए) | 

हरिअरा सं० पुं" सॉठ, गुड़ आदि का दव दखवा 
जो प्राय; श्रसूता स्त्रियों को पिलाया जाता है । 
चै०-य-,रेरा; सं० हरित । 

हरिश्मराब क्रि० अ० हरा हो जाना; वै०-आांब; 
“तुज़सी बिता राम के पर्वत पर हरिआरय!; 

०-य-, सं० हरित । 

हरिअरी सं० स्त्री० हरियाली; वै०-य-, सं० 
हरित । 

हरी सं० स्त्री० अप्तामी का अपना दल्बैत के 
जाकर जमींदार का खेत मुफ़्त जोतने की पद्धति; 
"देब;-बेगारी (दे०); सं० हल । 

हरेरा दे० हरिश्चरा; सं० । 

हरों सं० पुं० संतोष, सहन;-करब । 

हरय सं० स्त्री० हड़, सं० हरीतकी; बे०-रै । 

हरो सं० पूं० बड़ी हड; कहा० न हर्रा लागे न 
फिटकिरी;-बहेर्रा । 

हतल्तइव क्रि०ण स० हलाना; वै०-ला-, प्रे०-चाहय । 

हलका सं० पुं० क्षेत्र, मंडल; झर० हहकः | 

हलकानि वि० तकल्लीफ़ में; वै०-खा-;-होब,-करव । 

हल्कोरा सं० पुं० पानी का टक्‍कर;-लागब, थै० 


“| 
हलकोरब क्रि* स० (पानों को) हटाकर साफ 
करना; अ० पानी का उठना था टक्कर मारना 
भा०-रा, खहर;-मारय । 

हलचल सं० स्री० आन्दोलन | 

हत्तफ सं० स्त्री० गल़ाजल अथवा अन्य पतितन्न 
है] उठाकर शपथ खाने का नियस;-अठाहुब, 
"खेय । 

हल्लानि सं० _सत्री० नदी था ताक्बाब में पाँव-पाँव 
चतबने की संभावना । 


हलव-हारे-खाडे ] 


हतब क्रि० अ० घुसना; प्रे०-लाइब । 

हलब्बी वि० बढ़िया;-सीसा; मोटा अच्छा दपंण । 

हलर-हलर क्रि० बि० काँपता हुआ;-करव | 

हलवाई सं० पुं० मिठाई का काम करनेवाला; वै० 
“बु-; भा०-वैपन । 

हतलसाइब क्रि० स० दिम्राकर उस्ाइने की कोशिश 
करना । 

हलाइब क्वि० स० घुसेदना; वै०-उब, भा०- हूँ । 

हलाल वि० मरा, सारा, परेशान;-करब;-होब; सा० 


"सी, रूत्यु । 

हतल्ाालखोर वि० मांसादारी, बदमाश; प्राय: स्त्रियों 
द्वारा गाली की भाँति शयुक्त; फ्रा० दलाल (किया 
हुआ) (मांस) + खोर, खानेवाला । 

हलुक वि० पुं७ हृदका; स्त्री० “कि; म०-ढलु- भा० 
हैं, तु०-हर, क्रि०-काथ । 

दलैया सं० पूँ० दलनेवाला; प्रे०-लवैया; बै० 
न्झा। 

हलोरब कि० स० सूप में धीरे-धीरे साफ करना; 
मु० सुनाफा उठाना, कमाना; प्रे०-रवाइब;-पछो- 
रब | 

हलोरा सं० पुंण पानी की लददर;-लेब, खूब आनंद 
से नहाना । 

इलोहल् वि० पुं० बहुत अधिक (फ़सल, पानी 
झादि); वै०-ला-। 

दल्ला सं०पुं०शोर;-गुरल्ा।-करब, भक्रवाद उड़ाना । 

हल्लोक सं० पुं० संघार,-परक्ोक, दरलोक-परलोक; 
“लागब, अपराध या पाप लगना;-लगाइब । 

हृवदा दे० हउदा । 

हवफा दे० हठफा | 

हवलदार सं० पुं० पुलिस तथा फौज का एक 


टा अफ़सर | 
हवलदिल वि० जिसकी मस्तिष्क फिर गया हो; 
जो झनाप-शनाप बातें करता हो; वै० हौल-; हौत् 


न | 

हवसिला दे० हउसिल्ा | 

हबा सं० स्त्री० वायु, रक्ञ ढ़; वि०-६, व्यर्थ, 
आाधार-हीन;-पानी, जलवायु;-खाब, बेवकूफ बन 
जाना | 

हहक सं० पु० स्नेहपूर्ण उत्साह; वियोग-जनित 
इच्छा; क्रि०-ब, ऐसी भावना करना । 

हृट्रम क्रि० अ० उत्कट इच्छा करना; किसी बात 
के लिए ज्ादायित होना; वि०-री, खाने-पीने में 
सदा असंतुष्ट रहनेवाला के सर 

हहान-खट्ान सं० प्‌ ० [कुल $“परव, 
ऐसो स्थिति हो जाना । 

हृद्दाव क्रि० झ्र०_दा दा! करना; दे० दिद्िझाव । 
क्‌ खं० पु ० रोब, प्रभाव;-मर्जांद, इकबाल; दे० 
साक, साका | 

क्रि० स॒० हॉकना; प्रे० हँकाइब /कवाइेब, 

“उब | 


दब 


[ २५४५ 
हॉड़ी खं० स्त्री० हंडी; मिद्दी की बढ़ी पतीली; 


यक-६ु६-,-भर; सं० भाँड ।_ 

हॉफब क्रि० झ० हॉफना; प्रं० हँफाइब,-फवाइब; 
“डॉफब, थक जाना; शीघ्र ऊब था घबरा 
जाना | 

हॉफ। सं० पूं० साँस फूलने को अवस्था;-आइब, 
“लागब । 

हाँसि सं० स्त्री० हँसी, उपहास;-दोब । 

हहाँ सं० प्‌० स्वीकृति;-भरब । 

हट सं० पु० बाजार;-बजार, बजार- | 

हाड़ सं० पु० इड्डी; हाढ-, एक-एक इड्ी; झु० 

पुरानी शब्मुता; वंश परंपरागत बैर;-परव, ऐसी 

शत्नुता दोना। 

हाड़ा सं० पुं० ततैया, वरेंया; स्त्री०-डी;-पाका, 
ऐसा फोंडा जो हड्डी तक पहुँच गया हो या 
अच्छा न होता दो; । 

हाड़ी सं० स्री० कटहल के भीतर की लग्बी लकड़ी 
जिसकी तरकारी बनती है । 

हाथ सं० पुं० हाथ; दो वित्ते की नाप; यक- दुई- 
“भर; सं० हस्त; क्रि० वि०-न, अपने द्वाथों (देना, 
लेना) । 

हाथा सं० पुं० लकड़ी का बतंन जिसमें लंबा हत्था 
लगा रदता है और जिससे सिंचाई दोती है;-मारव, 
हाथे से पानी देना; क्रि० हथिञ्ाइब, इस प्रकार 
सींचना । 

ह।थी सं० स्थ्री० प्रसिद्ध जानवर; पुँ०-था, चर 
हाथी;-नसीवब, जिसके पास हाथी हो ;-वान, पीख- 
वान, महावत; दे० हथिवान । 

हादिक सं० पुं० औषध करनेवाला; जिसे रोगों 
का ज्ञान हो वि० र। 

हानि सं० स्त्री० चिता;-करव ,-होव । 

हाब॒ब क्रि० ऋ० घबरा जाना । 

हंसी सं० स्त्री० स्वीकृति; हाँ में हाँ मिलाने की 
बात;-भरब, हाँ में हाँ मित्राना । 

हाय सं० स्त्री० दुःख की साँस; “जाकी मोदी 
हाय”-कबीर । 

हाय विस्म० द्ाय हाथ, द्ाय हाथ ! 

हायल वि० बीता हुआ;-दहोब, समाप्त हो जाना, 
थक जाना; का० (मियाद' ' 'होब) । 

हार सं० प्‌० चुकसान, घाठा;-परब; (२) गद्ने में 
पहिनने का आभूषण; हार जाने की स्थिति; 
'जीति | 

हारब क्रि०ण आ० हारना; प्रे० हराइब,-रवाइव; 
“जीतब; थक जाना, मजबूर हो जाना । 

हरिल सं० प्‌० एक प्रसिद्ध चिंढिया जिसके 
संबंध में सूरदास ने लिखा है-“हमारे हरि दारिल 
की लकी ' | 

हारे-ख।छे क्रि० वि० विशेष आवश्यकता पबने 
पर; कंष्दा ० राम रसोइया दु जने,-तीनि जने, चउ- 
पटा चारि जने । मै० दरक्ले-सहजे । 


२१२६ |] 


दाल सं० स्त्री० समाचार;-चाल । 

हालति सं० स्त्री० दशा । 

दालब क्रि० झ० हिलना; प्रे० हलाइब । 

हालर वि० प्‌ू*० दिलने था कॉपनेवाला; प्रायः 
गीतों में मयुक्त। हाखर मोतिया?” नामक एक 
गीत भी है। दे० हलर हलर; भो० । 

हल्लि सं० रत्नी० लकड़ी के पहिए पर चढ़ा हुआ 
लोहे का छुल्ला ! 

का क्रि० वि० शीघ्र:-दाली, जरदी जल्‍दी; वै० 
लीं 

हाव-भांव सं० प्‌'० शरीर के लक्षण तथा मन के 
आव;-देखाइब; सं० | 

हाहा सं० प्‌० खाने पीने की जल्दी तथा लालच; 
“पर । 

हिवार वि० ठंडा; बहुत ठंढा; बै* हें-; सं० हिस | 

हिस्सा सं० पु० भसाग;-दँसिया, अंश;-पाती; 
“लेब,-करब,-पाइब; वै० हींसा; अर० हिस्सः । 

हिआब सं० पू*० हिम्मत;-करब,-घरव; वै०-या- 

हिआरी स्‌० स्त्री० स्मृत्ति:-में बद्ंठदब; याद रहना; 
वै०-रौ,-या-; सं० हव्‌ ! 

हिकना वि० प० शिव का: स्‍त्री०-नी, भा०-नई | 

हिंगरब क्रि० अ० स्पष्ट होना, अलग दोना; प्रे० 
“गारब,-गरवाइब, सा०-गार । 

हिचकब क्रि० अ० दिवकना । 

हिच्छा सं० स्थ्री० इच्छा;-भर,-माफिक, पूरा पूरा 
क्रि० हिनछुब (दे०); वै० इ-दि०)। 

हिजरा वि० प्‌*० जिसमें स्त्रीव्य एवं उुरुषत्व का 
चिद्ध न हो; भा०-रपन,-रई । 

हित सं० प*० कल्याण; मिन्न; भा०-तापन,-ताई; 
-तैपन; क्रि०-ताब, अच्छा लगना; -मीत,-मिन्न । 

हिनछब क्रि० स० कोई बुरी इच्छा करना; भविष्य 
के संबंध में दुर्भावना करना | 

हिनमिनहा वि० प्‌*० छोटा तथा दुबला पतला; 
स्त्री०-ही; सं० ड्ीन+फा० मिनदा (शेप, घटा 


हुआ)। 

हिनवता सं* स्वी० नम्नता;-करव । 

हिनहिनाब क्रि० अ० घोड़े का बोलना । 

हिनाई सं० स्त्री० छोटठापत, दोनता;-करबव, 
“देखाहबः सं० हीन । 


हिज्या सं० प्‌० दान;नामा, दानपत्र;-लिखव, 
-करव । 
हिम्मत सं० स्त्री० हिम्मत; त्रि०-बर,-ती;-करव, 


“होब । 

हियाँ क्रि० वि० यहाँ; प्र० ये. । 

हियाघ सं० स्त्री० हिम्मत; वि०-दार;-करव । 

हिरइव क्रि० स० पास में रखना (व्यक्ति को); 
झादृत डालना;में ०-राईब,-रवाइब । 

हिरकब क्रि० अ० लालच के कारण दूसरे फ्े पास 

' ' छटे रहना; प्रे०-काईंब, किसी वरतु को ऐसे रख 

देनां कि जल्दी वह हट न सके। 


[ हाल-हुंड़ार 


हिर्‌दे सं० प्‌० मन, चित्त;-में झाइब,-में बसब, 
नस घरब; सं० हृदय | 

हिरास सं० पु.० कसी; होब,-रहय। 

हिरोह सं० पु ० के करने की इच्छा;-लागब, ऐसी 
इच्छा होना । 

दिलब क्रि० अ० दिलना, दहृट जाना । 

हिलवाइब क्रि० स० हिलाना; गिराना (फल 
आदि); भा०-हं, चै०-उब । 

हिलाइब क्रि० स० दिखाना; बै०-उब; प्रे०-बाइप । 

हिल्ला सं पु ० संबंध, सिलसिला; बहाना;-करब, 
“मिलब,-पाइब:-हवाला; बै० दीला;-द्ल लागब, 
व्यय हो जाना, लग जाना। 

हिसका-दाँजी सं० प्ु० प्रतिस्पर्धा;-करब,-होष; 
फा० रश्क-+ दाँज (दे०)। 

हिसाब सं० पु० लेखा-जोखा;-देव,-करब,-लेब;- 
किताब; वि०-बी । 

दिहिआब क्रि० अ० हँसना; हीं हीं करता; बै० 
-याब | 

हींकि सं० स्त्री० द्ींक; गंध जो अच्छो न लगे; 
“आइय,-देव । 

हीअब ! अव्य० बछुड़े या गाय को बछुलाने का 
व; वै०-यो; प्रयोग में “दोशभ्व बाद्ा !” बोलते 


। 

हीक सं० स्त्री० पूरी इच्छा;-भर, खूब । 

हीकथ क्रि० स० मारना; खूब पीटा: “प्रे० दिका- 
इंब,-क्वा इन | 

हीकाबोर क्रि० वि० जितनी इच्छा हो । 

हीन वि० पु/० नीच, छोटा, दुबला-पतला, कमजोर, 
सत्री०-नि, भा० हिनाईं, हिनोता;- दियाती, जीवन 
भरका । 

द्वीवा सं० पु"० दान पत्र;-करब,-लिखब; बै० दि-; 
दिव्बा;-नामा,-दार (जिसको दबा लिखा जाय); 
झर० । 

हीर सं० प्‌*० असली या बहुमूद्य भाग । 

हीरा सं० प*० हीरा; वि० बढ़िया, अशैसनीय | 

हीरामन सं० पं ० प्रसिद्ध तोता जो कह लोक- 
गीतों में आता है | वै० दि-। 

हीलब क्रि० ग्र० दिललना, दृटना; बहुत डर जाना; 
प्रें० हिलाइब,-लवाइव । 
ला सं० पु० बहाना; 
टाकमदूल;-करय । 

दीसा सं० पु० दिस्सा;/-बख्तरा “दुसिया, अधिकार; 
“दार:-लेब,-बेब,-साँगव; यै० हीं-, श्र० दिस्सा; 

+दिस्सः | 

हुआब क्रि०ण अ० रोना; चिद्लाना; हुँशा हुआ 

>करना, सियारों की भाँति बोकना । 

हुकरब क्रि० अ० “हूँ हुँ!” शब्द करना; चिएत्ाना 

(पशुओं का); सं० हुँकार | 

हुड्डार सं० प्‌ ० पानी में रहनेवाला एक श्रकार के 
साँप या मदुली जो पआयः मुंड में ऊपर मरुंद करके 


सिलसिक्षा;-हवाल्ा, 


हुइहाइब-दैंचल ] 


कूदते तथा सैरते रहते हैं ।-करब, ऊप्रम मचाना; 
“-मचाइब,-मचब; वि०-री, ऊधमी । 
हुइहाइब क्रि० स० खदेड़ना, भगाना; वै० हुह-। 
हुकुर-पुकुर क्रि० वि० धक-घक (कॉपना);-करब, 
“होब; बै० थुकुर- | 
हुकुम सं० पुं० आज्ञा।-देव/होब; क्रि०-माइब, 
वि०-मी;-मी बंदा, केवल नौकर (जिसकी बात न 
चल्ले)-हाकिस, निश्चय, फेसला (सुकदमे का)। 
हुकक स० पु० कोट में लगाने का हुक; आं० । 
हुकका सं० पु० तंबाकू पीने का बतंन;-यस (सु ह), 
खुला हुआ, चुपचाप;-पानी, आदर सत्कार;-बंद्‌ 
करब, त्याग देना, कहा« धन नाते-पोसाक नाते 
चिलम । 
हुडुकन क्रि०ण अ० किसी की याद सें विकल होना; 
प्रे०-काइब । 
हुड़का सं० प्‌० हाथ से बजाने का एक छोटा बाजा 
जिस पर चमड़ा छाया रददता ,है;-जोड़ी; “हड़का 
जोड़ी बाज ये, चमारे क लारिका नाच थे |” 
"गीत । 
हुड़दंगा सं० प्‌० व्यर्थ का शोर-गुल; मस्ती भरा 
झगड़ा,-मचाईब,-करव; वै०-र२- । 
हुदहुद्‌ वि० प० छोटा (बच्चा); नासमर । 
हुदआ सं० प्‌,० पद, उदहददा; भर० उहदः । 
हुअर सं० प ० हुनर, दड्; वि०-री । 
हम वि है. इधर-उधर घूमनेवाला; बेक़ार; स्त्री ० 
“नी; भा०-नई । 
हुमासव क्ि० स० उभ्ाढना; खोदकर निकालना; 
०। 
हुम्मी-हुम्मा सं० पु“० एक दूसरे को खूब मारने की 
प्रतिस्पर्धा;-करब,-दोब । 
हरदंगा दे० हुडुदूंगा । 
अं क्रि० स॒० डांटकर या डराकर किनारे कर 
। 
हुरफब क्रिग्स० डॉटना, फटकारना;-गुरफब (दे०)। 
हुरव क्रिण्स० मिद्दी से भरना, दुबाना;म 7 रना; खूब 
खाना; प्रे०-राइब,-रवाइंब; दे० हरा । 
हुरमति सं० रत्री ० इज्जत; इज्जति-; अर०हुरमत; वि० 
नहा । 
हुरहुर सं० पुं० एक जंगली पैदा जिसके बीज, पत्तों 
आदि दवा में काम आते हैं | 
हुराइब क्रि० स० कूट-कुटकर भराना या भरना; 
खिलाना; प्रे० हुरवाइब; चें०-उब | 
हुराह वि० तंग, कोताद, कम;-पाइब, कस पड़ना । 
हरिआ्राइब क्रि० स० बाध्य करना, ढकेलना; दे० 
हरा, भो० । 
हुरें वि० गायब, लुप्त;-दोब,-करब, उड़ जाना या 
जड़ा देना । 
हुलसव क्रि० अ० प्रसन्न होना; में०-साइब; सं० 
उल्लास । 
इलास सं० पु० प्रसन्नता, उल्लास; सं० | 
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हुलिआ सं० पु० व्यक्तिगत चिह्न;-जाढ़ी, पुलिस 
द्वारा हुलिया की विशप्ति; वै० हो- । 

हुलुम-दुलुम्मा सं० प्‌*० आन्दोलन, विष्लव; 
“मचाइब,-मचब । 

हुलुर-हुलुर क्रि० विं० बार-बार (काँपना), घीरे 
धीरे; प्र०-छुर-बुर । 

हुसिआर वि० पुं० होशियार; स्त्री०-रि, भा०-री,- 
“अरई,-पन; फा० होशियार । 

हुस्स खं० पु ० दे० हुस । 

हुहुआब क्रि० अ० हू-हू करना (ठंड या दर्द के 
मारे) । 


हूँचा सं० प० कुहनी का धक्‍्का;-मारब,-देव; क्रि० 
हुँचिआइब । 

हँसब क्रि० स० बार-बार और धीरे-धीरे डॉटना; 
हुँसवाइब । 

हूक सं० पुं० दद जो झट से उठे और बंद होकर 
फिर उठे;-उठब । 

हूरा सं० १० किनारा; क्रि० हुरिआइब, लकड़ी की 
नोक से किसी को उठाना, मजबूर करना; कहा ० 
“जत् सौ पूरा चरन न यक हरा चरन ।” * 
हुल् सं० प० झटके का दृढ;-मारब; क्रि०-ब, दृढ़ 
करना; सं० शूल; भो० । 

हूस सं० पुं० उजहु, बेढल्ला; प्र०, हुस्स । 

हुही सं० स्त्री० अफवाह, कूठो खबर;-उड्ब,“उड़ा- 
इब;-सूदही; पुं०-हा । 

हेंढा वि० पुं० उजड्ड, बेढल्ला; भा०-दई । 

हेडग सं० पुं० जुते खेत की मिद्दी बराबर करने का 
लम्बा लकड़ी का इकढ़ा; क्रि०-इब, ऐसी लकड़ी 

बराबर करना; वै० सराचन । 
हेत सं० पुं० प्रेम; अब्य० वास्ते, लिए । 
वि० यह, यही; प्र०-ही,-इह्ढे । 

हेऊ वि० यह भी । 

देकड़ी सं० स्त्री० गये, अकढ़ । 

हेठ वि० पुं० नीचा; स्त्री०-5, भा०-ठी; निचाई, 
क्रि० वि०-5, क्रि०-ठाब, नीचे चला जाना (पानी 


का) ! 
हेर-फेर सं० पुं० परिचतंन;-करब,-दोय । 
हेरब क्रि०ण स० खोजना; प्रे०-राष्टरब,-वाइव, भा० 
नराईं । 
हेराब क्रि०्आ० खो जाना, प्रे०-रवाइब । 
हेलवाई सं० पुं० हलवाई; स्त्री०-इनि; भा०-वैपन । 
हक जिसकी कोई चिता न करे; निराव्ित; 


। 
हेला सं० पु'० मेहतर; सतन्नी०-लिनि; भा०-लजैएन । 
ध्या सं० पुं० हलुवा । 
हेवेत सं५ पुं० कठोर जाड़ा;:-परब; वि०-तहा, 
ठंड का मारा हुआ; सं० हेमंत । 
हेहर क्रि०वि०इधर; 'येहर? का प्र०रूप; प्र ०रै,-रौ । 
हेचल वि० पु“० जो कष्ट सह सके; रप्ती ०-ड़ि, थै० 
ह्ड-। 


श्श्प ] 


दहैकड़ वि० पुं० शक्तिशाली, परिश्रमी; _ दुःख या 
विरोध का सामना करनेवाला; स्थ्री०-डि; आा० 
“पन/-है,-ढी | 

हेकड़ी सं० स्त्री० गव॑, गर्वीली बात । 

दैकश सं स्‍त्री" हबेल (दे०) के बीच की बढ़ी 

की । 

हैजा सं० पु“० प्रसिद्ध बीमारी; वि०-जहा,-ही । 
बति सं० स्त्री० “आश्चर्य, की बात, अद्भुत 
घटना । 

हेवी-देबी दे० हबी । 

शक सं० पु० दैराठिया (दे०) होने का गुण; 

। 


हेरति सं० स्त्री० भाश्चर्य;-करब,-दोब । 

हैराठिया वि० पु० जो कठिन से कठिन कार्य कर 
सके, आ०-रठपन,-ठई । 

हैरान वि० पु/० परेशान, चकित; स्त्री०-नि, भा० 
न्नी । ु 

हेवान से० पु ० पशु; भा०-चनपन । 

हेहँस सं० पु० निरंतर पर छोटे-छोटे कष्ट; चै० 
सहू-, दह-। 

होंठ दे० ऑदठ। 

होंफब क्रि० स० डॉटते रहना, निरंतर भय में 
रखना; प्रे०-फाइव,-फवाइब, भो० । 

होकर वि० पु० उसका; स्त्री०-रि, वै० ओ- 
धोकर! का प्र० रूप । 

होनहर वि० पु० होनहार, अच्छा; स्थत्री०-रि, 
भा०-हैं; कह्ा० होनहर बिरवा के चिक्कन 
पात । 


[ द्ेकड़-हौहार 


होनहार सं० पु ० होनेवाली बात । 

होती सं० स्त्री० मवितव्यता;-दोब;-रहब । 

होवब क्ि० झ्र० दोना;-जाब, जन्म-मरण; प्रे० 
"वाइब । 

होम सं० स्त्री० हवन;-झग्ियारि, दोम पुव॑ हृदन, 
पूछा अथवा धामिक कृत्य; मु०-होब, सर जाना; 
त्याग करना । 

होरसा सं० पु० छोटी पत्थर की चौकी जिस पर 
चन्दून घिसा,जाय; चे० ह-+द-; भो० । 

होरहा सं० पु० होला, चने का भुद्दा; झु०-होब, 
परेशान होना, धूप में थकना; बे० हच-; भों० मै० 


ओ-। 
होलिका सं० स्त्री० जलनेवाली होली;-माई, जिसके 
चारों ओर जलते समय घूम-घूमकर कहते 
“होलिका भाता देव असीस, लरिके जीयें लाख 
बरीस;”” सं०; चे० हू-। 
होवाई सं० स्त्री० होने की क्रिया । 
होस सं० स्त्री० चेतना; स्टति;-करब, याद करना, 
“आइब,-दोब; क्रि०-साब, वि०'गर, बे-; वे०-सि; 
फ्रा० होश । 
दोहर क्रि० वि० उधर, उस ओर; ओोहर! प्र० रूप 
० छू प० ओम-। 
हो कय दे० हर्जंकब । क्‍ 
दहोज सं० पु० पानी का अंडार; वै० हडद 
(दे०) । 
हौदी दे० हउदी । 
होहाब दे” दउहाब। 
हौदार दे० दृउद्दार । 


प्रिशिष्ट 


छूटे हुए शब्द तथा अथ 


अं 


अंक सं० पुं० संख्या का चिह्न; दे” आँक;-लगाइब, 
“मारब । 

अकाइव सॉड दगाना या कनगुर (दे०) गोंठना | 

अंकार सं० पु० चिह्न, चेहरे का एक सा होना; 
सूचना ;-देखब,-देखाब; अंक से;-नाहीं छुपत, 
किसी का चेहरा छिपा नहीं रहता अश्रर्थात्‌ प्रत्येक 
की असलियत देखने से ही स्पष्ट हो जाती है । 

अंकुस सं० प्‌० रोक,-राखब, नियंत्रण रखना; सं० 


अंकुश । 

आअकीर ...वि०-रिदा; सी० धुस-, वै०-क्वार | 

अखा-पंखा, सं० पूं० काजल के चिह्न जो छोटे 
बच्चों को श्ंगार के पश्चात्‌ म॒त्थे पर दोनों ओर 
इसलिए लगा दिये जाते हैं कि नजर (दे०) न छगे। 

अंग-अंग क्रि० वि० अत्येक अंग; अत्येक अवयब में; 
प्र०गैशंग, सारे अवयव। बे०-गें-गें; देहें-अंगें, 
शरोर के लिए;-लागब, लाभ करना (किसी खाद्य 
का) । 

गम सं० १० किसी | अवयव का हूट जाना;- 
करय,-होब; तुल० अंग-भंग करि पठवह्दु बंदर । 

अंगुर सं० पूं० एक अगुल३-भर, जरा सा; स० 
अंगुलि; दे” अछूरा,-री । 

अंजल सं० पु|ं० दे० अनजल;-होत्र, बदा होना, 
भाग्य में होना; सं० अन्न + जल । 

अंजहा वि० पुं० दे० अनजहा । 

अंजाद सं० पुँ० दे० अनजाद; वि०-दू, अनुमान 
पर निर्मर/मामिला,-बाति; फ़ा० । 

अँजु री ...खलियान में पुण्यांथे निकाला अन्न; 
“काढ़िय,-कादब,-निकारब । 

अूट-बंट सं० पु० उलदे-सीधे शब्द; अपशब्द; बै० 
अंड-बंड, अट्ट-पद्ट,-संट;-कदय,-बोलब,-बक्कब । 

धयंटी सं० सत्री० धोती का वह पं ठा हुआ भाग जो 
कमर के ऊपर चारों ओर बँधा दो; रुपया रखने का 
स्थान; कोष (क्योंकि देहाती प्राय: इसी स्थान पर 
नकद रुपये-पैसे रखते हें)-खोलब, रुपया निका- 
ल्ना । 

अभी सं० पुं० एक प्रकार का चावल | 

अंड-बंड सं० पुं० व्यर्थ या अनुपयुक्त बात;-करब, 
“बक्‍्कब | ॥॒ 

अंडा सं० पुँ० अंडा; अंडकोष के भीतर की गोली; 
बेन, वह अंडा जिसमें से अच्छा न निकद्े: 
सं०-ड । 


अंडा सं० प०-बच्चा, सारा परिवार;-बंडा, उलग- 
पलटा; वे० अंड-बंड, अंट-बंट,-संठ;-देब,-सेइन 
(ये दोनों झुहावरे काहिलों के लिए अयुक्त होते हैं 
उ० घर माँ बइ<-सेवत (देत) हो, घरमें बैठे-बैठे 
अंडे से (या दे) रहे हो /) 

अड़्सठि ...साठ और आठ;-वाँ,-हूँ, इ६८वाँ भाग | 

अड्सब क्रि० अ० फँस जाना, दुसः उठना; प्रे० 
-साइब,-उब । 

अडोरब क्रि० स० डँडेलना; प्रे०-रवाइब,-उब; दे० 
उँडेलब । 

अंत खं० पूं० अंतिम भाग;-देब,-पाइब,-लेब, 
भीतरी बात या रहस्य खोलना, ज्ञात करना अथवा 
पता लगाना; सं०; वे० अंतर, अंत्र । 

अंतर सं० पुं० भीतरी भाग; रहस्य;-देब,-पाइब, 
"लेब;-दोखी, जो भीतर या हृदय का साफ़ न हो; 
“छुली; सं० । 

अंदाजब क्रि० अ० स० पता लगाना, अनुमान 
करना, अनुमान से कहना । विपयेय से कर्मी-कभी 
अंजादब” भी कदते हैं । फ़ा० अंदाज़ । 

अंदाजू वि० अनुमान पर निर्भर, श्रनिश्चित; लग़- 
भग; फ़ा० अंदाज़ । 

अंधाधघ क्रि० वि० बिना सोचे समझे; अनियंत्रित 
रूप से; सं० अंध । 

अंस सं० पुं० भाग; भाग्य;-दार, भाग्यवान;-इत, 
अश या भाग्यवाला,-हीन, अभमागा;-हा, नक्षश्नवाला; 
दे० अनसइत; बै०-सा (उ०-के अंसा कै,के भाग्य 
का); स० अंश । 

अंसोहाति सं० स्त्नी० जो बात अच्छी न लगे; वै० 
अनसुद्ाति; अन--सोह (ब); दे० सोहब; उ० 
“बोलेव न, ऐसी बात न कहना जो किसी को छुरी 
लगे; प्र०-तै,-तिहि । 

अइया.. ह० में माता के लिए प्रदुक्त | 

अेघाई ...वि०-न,-सा,-सी (नींद में) । 

हलक क्रि० स० उलटकर रखना (बतेन); ढक 

ना। 

अखउलाई ...सी० हुबकाई ! 

अकहत्थी . नै० एकहांते । 

अकिलि...-गुम्म होब, छुद्धि काम न करना | 
अकोल ... चै०-कोहरू (सी० ह०) । 

अखनी ,. सी० पेचई । 

अखरा...वे०-वा (सी०); सी० खलियान में रखा 
नाज या भूसे का, निरर्थंक अंश । 

अखोर ...फा० आखोर (लीद) । 

अरगंत सं० पुं० अगजा अम्म;-विगाडव । 


२३० ] 


अगउर। सं० पुं० गन्ने का ऊपरी भाग (सी०)। 

अगरदब्ब वि० (गाड़ी) जो आगे दुबी हो । 

अगरदाबाद  वि० ऊधमवाली (स्थिति);-करब, 
“उठब,-उठाइब । 

अगहर वि० पुं७ आगे (फ्सल आदि); स्त्री०-रि । 

अगाड़ी ...वै०-री (सी० ह०) । 

अगिआइब ...(सी० ह०) आग में तपाना 


बैक । 
भागा (सी० ह०) । 
4 सं० पुं० रुई का टुकड़ा (घाव आदि पॉछने 
)। 


अडटठा...(सी०) झैंगूठे का आभूषण; झनचट । 

अडे अऊः क्रि० वि० गत्येक अंग में; सं० । 

अडःडड़-ख डः्ड'ड् सं० पं० व्यर्थ का सामान । 

अचता सं० पुं० साधुझों के पहनने का कपड़ा जिसे 
घोती की भाँति ऊपर छाती तक त्पेट लेते हैं । 

अच्छुत सं० पुं० बिना हूटा चाधल; यक-न, कुछ 
भी (अन्न) नहीं; सं० अच्षत; दे” आखत | 
उछुर ...-रै-एक-एक झचर । 
अच्छा...(२) हाँ | 

अठवारा सं० पूं० आठ दिन का अवसर; यक-; 
दुह्द-; सं० अष्ट । 

हक सं० स्त्री० पालकी जो आठ कहारों से 
उठे | 

अठुर. , क्रि०-राब, अकड़ना । 

अठुली सं० स्त्री० नवांकुरित कुच; केवल इस 
कहावत में प्रयुक्त -अठारह आना, खड़ी चूँची 
बारह आना, लतरी अढ़ाई भाना ।?! 

अडवंग ...वै०-गस्स । 

अड़ाब ...सी० डारिब (दूसरे अर्थ में) । 

अडार ...सी० ह० बरारी । 

अतरि-खोतरि ...सी ०-रे-हुतरे । 

अताताई वि० पुं० अत्याचारी, दुष्ट; सं० आत- 


तायी | 

अत्तो वि० बराबर (दिसाब);-करब,-होब; फा० 
परथक्क....(९) (सो० इ०) 
अथक्क ,..(२) बहुत थका हुआ (सी० ०)। 
आदरहनो क्रि० स० विशेष आदर करना (सी० 


ह०)। 

झाद्धा,..(२) छोटी बैलगाड़ी जिसमें एक बैल जुतता 
हट (सी० हु० ल०) | 

अधउरवा...छोटी टोकरी (सी० ह०)। 

अनदाज सं०पुं० झनुमान;-लगाहुब; कि०-ब, पता 
लगाना, अनुमान करना; बै०-जा; फ्रा० । 

अनबंतु सं० पुं० बिगाद; सी० ह०; झन-|- बनय 
(बनना) । 

अनवासब ...सं० झजु + बस । 

अन्हिआर ,..तुल० निहार (जनुनिद्दार महँ दिन- 
मनि दुरा)-लं० । 

अन्दरोरी ...ज० घमौरी,-घौ-; सं० घर्म (भूष)। 


[ अगछरा-आव-बाव 


अप्री,..सं० झा+पूर; निरर्थंक भर ? 

अमरेख सं० प्‌० प्रेमहीनता का अनुभव करके 
अपने ही जनों पर अप्रसस्न होने का भाव; क्रि० 
“ब, सं० आ+-मर्पे-फरव | 

अमलोस वि० पुं० कुछ खट्दा:-लागब । 

अमावदट ...सी०-मडट,-त, अँबाउदु । 

अमिरथा बि० व्यर्थ;-जाब,-होब; दोनों लिगों में 
एक दही रूप । 

अपिल सं० पूं० जादू, टोना;-करय; सी० । 

अमिलतास ...सं० अम्लवेतस। 

अर्गासन सं० पूँ० गऊ आदि के लिए पदले से 
निकाला भोजन;-निकारब; सं० अम्म | अशन | 
धरबजवब कि० झअ० भिद़ता, लड़ जाता; प्रे० 
“जाइब | 

अरता .:. सी०-रिया । ग 

अरहरि,,..सी०-हीं, वि०-हिंद्दा । 

छरूस ... बै० रुसाहु (सी० ह०) | 

अरोरब दे० हलोरब (सी० ह०) | 

अलगोजा सं० पु० दुदरी बाँसुरी:-बजाइब । 

अलतलाब क्रि० अ० जोर-जोर से चिल्लाना; कट्दा० 
घिड देत बाभन अलतलाय । 

अलहिदा दे" इसदिदा । 

अवाहि क्रि० वि० गहरा (जोतना); 3० सेव (दे०) 
दे० आकर । 

असरमक्खी वि० सब कुछ खानेवाला, बहुत 
खानेवाला; सं० सवभत्ती । 

झसीस सं० पु० आशीर्वाद,-देब,-लेब; क्रि०-ब । 

अरत वि० समाप्त, डूबा:होब, डूब जाना; बै० 
“हत । 

अहटियाइब क्रि०ग स० पता लगाना, खोजना; 
आहट से । 

अहथुल वि० स्थूल, निश्चित;-करब,-होब; सं० 
स्थूल । 

अहरी ,..बॉ० चरही । 

अहिबात ...सी० दृ०-उद्दात,-ती | 


गा 


आलछुत क्रि० वि० रहते हुए; कविता में “अछत ।” 
आदढुति...सी० ह० बाधा, अदचन;-टारय । 
आना सं० पु० दढेदरी का मुंह; दे” ढेहरा; सं० 


आझानन 

आमामोर क्रि० वि"्जोर-जोर से (वायु श्रथवा 
युद्ध के लिए); संण्आमस्र-+-कोरब, भर्थाव ऐसे वेग 
से जिसमें आम पेड़ से द्ृटकर गिरे | 

आलस सं० पु ० संसार; बढ़ी भीड़; अर० ! 
आलस सं० पु० आखस्य; धि० सी, भरसीक्ष 

(सी० ह० ल०); बै०-रसु (सी० ह० ल्०)। 

आव-बाच रू० पु ० उलटी-सीधी बात;-बक्‍्कब । 


आवा-कचरव ] 


आवाँ सं० पु० मिट्टी के बतेनों का ढेर जो पुकन्न 
पकाये जायें;-लागब,-लगाइब |. 
आबा-गव।[ सं० पु० अतिथि, आगंतुक । 


र्‌ 


इमान ...घरम, 22 । 
इहाँ...वै० दिया (दे०)। ; 
दे ...जा० ताकर-सो खाना पियना (पढू० *)। 


३ 


इटा सं० पु.० इंट, ख्री० “दि; दे० इटकोह । ' 
उ 


उञ्रव .,,“नजयों भाजु...” के स्थान में “न 
जनों...” पढ़ें । 

उगिलब क्रि० स० उगलना, इच्छा पिरुद्ध देना; भे० 
“लाइयब,-लवाहब | 

उठम्मूवि० जिसका कोई निश्चित स्थान न हो; 


जो पक्ष स्थान से उठकर दूसरे को जाता रहे; प्र० 


| 

६४ सं० पुं० उड़ान; कद्टा० तीनि-म तित्तिर 
नाहीं । 

उतन्ना सं० पु० कान के ऊपरी भाग में पहनने का 


छुल्ला । 

जद वि० पुं० शीक्रता करनेवाला; स्त्री० 
"सि। 

उतिन्न वि० मुक्त (ऋण, उपकार आदि से),-होब, 
“करब; सं० उत्तीर्ण; दे० उरिन । 

उतिनब क्रि० स० उतारना, उधेडना;-पतिन ब, प्रे० 
“नाइय | 

उत्तिम वि० उत्तम । 

उहिम सं० पुं० काम, परिश्रम; घुरा काम; सँं० 
उद्यम ! 

उनहब ...प्रे०-वनाइअ; सं० उत्त +नम्र्‌ । 

उपरसंसी सं० स्प्री० रोग जिसमें ऊपर से साँस 
नीचे आने में कष्ट हो; सं० उपरि -- श्वास । 

सपरेहित सं० पु० पुरोहित; भा०-ती; सं० । 

उतल्का वि० पु/० उतावला: स्त्री०-की; कद्दा० उल्नकी 
पैरिया उलको दमाद, नाचे घेरिया गावे (चाखते) 
दुमादः सी ० ह० । 

र वि० पूं० (गाड़ी) जो पीछे दुबी दो; स्रौ० 
न्‍रि। 


उत्तारा सं० पु ० छोटा-सा गीत जो अंत में गाया 
जाता है ! 

उसकिना ...सी ह०-जूना । 

उसिनव ,..सी० द॒०-स्पाइब,-से- । 


[ २३१ 
ऊः 


ऊकड़-बाकड़ ...सी० ह०-ख- | 
ऊम-डाम सं० पुँं० दिखावा, उत्साह;-करब; सं० 
आउइंबर । 


श्रो 


ऑा-बोका...सो० ह० अक्छु -बक्कू । 

'ओंड़ा.. बै० टावाँ (सी० ह०) । 

ओकलाई ,..वै० उबकाई, उकाईं (सी० ह०) | 

झोगरब क्रि० अ० धीरे-धीरे चूना, बूँद-बूँद 
गिरना; प्रे०-गारब, व-, भा० ओगार, वगार । 

ओमरी सं० स्त्री० आँत आदि का ढेर:-निकरब, 
-फेंकब; सी० ह०; पूर्वी अवधी में इसे खेढ़ी (दे०) 


कहते हैं । 

ओमा, प्रथम अर्थ में वै० नाउत (सो० ६०)।. 

ओमाई ...चै० ..नठताय,-ई । 

ओदी.,..(२) भीगी धोती पहनने से हुईं दाद की 
सी बीमारी (सी* ह० ल०) | 

ओनम सं० पु० वर्णमाला;-पढ़ब,-पढ़ाइब; 
ओनामासी का संक्षिप्त रूप कहद० ओोनामासी 
घम बाप पढ़े ना हम । (पाँडे कक चुटिया तं, बाप 
पूतनड़) सी० ह० यह शब्द ञों नमः शिवाय से 


बना है | 
झोनाइब क्रिः स॒० बोने के पूर्व तैयार खेत को 
पटेला, सरावनि या हेँगा (दे०) से बराबर कर 
देना (सी० ह०)। 
ओनान ...क्रि०-ब, आज्ञा मानना। 

ओर,...-सीर, एक किनारे से दूसरे किनारे तक । 
झोरजनी ..चै०-ती (सी० ह०)। 
ओरहन सं० पुं० उलाहना;-देव/-करब; क्रि० वि० 

“नें, उलाहना देने के लिए । 


क्र 


कंगा...वै० (सी ह०)-मंगा । 

कुंड उरा...वै० (सी० ६०)-री | 

कैड़िया ...सी० ह० गाली । 

च्ह सं० स्त्री० एक मिठाई जिसे-रिया भी कहते 

53 प० झ० | 

कंस ...वि० ...कर्ेंखी (सी० ह्‌०), मकसी । 

कर्जेंची ...वै०-इती (सी० ह०)| 

कर्षेंडिल्ला सं० पु० एक जंगली लता और डउखका 
फल;-यस, छोटा सा (यच्चा); फडकी से, कंपोंकि 
यह फल कउडी जैसा दोता है। 

कृठआ। .,.(२) गले के भीतर का भाग जिसे घाँटी 
(दे०) भी कद्दते हैँ । 

करन ...वै०-दलम (सी० हू०) । 


श्र ] 


कक्मिक्राइव ...वै० बदिश्राइव । 

ककक्‍्कू ...बै*-कुआ (सी०) । 

कख बरी ...वै० अढ़डली, बद्‌ (सी० हृ०) 

कचहिल बि० पु/० थोड़ा कच्चा, अनुभवद्दीन, 
सुस्त । 

कछनी ...पं० कच्छा । हु 

कजरवट|,..कद्दा० भाँखि हृदये न-नवर्द । 

कजरी ,..सावन भादों का प्रसिद्ध गीत कजली; 
“गाइईब । 

कटलासी सं० स्त्री० फटा हुआ झाम | 

ह “इसकी दूसरी पंक्ति 'कटारी” शब्द से संबद्ध 

| 


कटारि सं० ख्री० एक जंगली फल जिसके पेढ़ में 
यहुत कांटे होते हैं । 

कठबइटी सं० सत्री० पेचीदा हिसाब या पहली जो 
बिना लिखे “बैठा” लिया जाय; का5 + बहृठब 
(काठ की भांति बैठने या लगनेवाला) ! 

कटो-कट्ट पहँ पु कक पक । कहें 

कठुला . .-पहुंची, दो गहने जो बच्चे पहनते हैं । 

कठेठ ,..वै०-दा,-द्ी । 

कड़बड़ाब क्रि० झअ० . शोर करना, शिकायत 


करना । 

फड़े-कड़े ...वै० इवा-दड़ा,-दे- (सी० ह०)। 

कढ़ायन वि० अजुपयोगी, व्यर्थ (व्यक्ति); वै०-ख 
(काढ़ब सेच-निकाला हुआ)। 

कतवार ,..सो० ह० पत-; पतावरि । 

कथरी ...कद्द।० केकर-केकर लेई नाँव, कथरी ओदे 

गांव (य० फे०); बड़े जाडु बड़े पाला , 

कथरी ओढ़े मरिगे लाला (सी० ह०) | 

हसन «““पुल० तात प्रेम बस जनि कद्राहू (रा० 
झ०)। 

कनइल ...प्र० कंडेल (दे०)। 

कनशुर सं० पु० कान के नीचे को फुड़िया जिसे 
रवि तथा मझलवार को कायस्थ के कलम से 
झँकाते या गोंठते हैं; सी० हू० ल० । 

कनटउत्ञ सं० पुं० खाद्य द्रब्य, वस्त्र आदि का 
नियंत्रण; आं० कंट्रोल | 

कनापोटी सं० पुं० कवकौश्ना नामक पुक घास 
जिसके पत्तों को पकोड़ी बनती है; वे" का-! 

कन्हावरि ...घु० रा० ब० ह० साराजोरी, सी० 


लहभुजवा । 

कबड्डी सं० स्त्री० असिद्ध खेल; सो० ह०; ग- | 

कूबिर[...प० दस कबोरा (दास कबीरा कदि 
,००) । 

कबुकी ...वै०-ददिया । 
कबूतर ,««प्र ०-छुत्तर | 

कोन ...तयार किया हुआ खेत । 

कमासुत बं०(ह०)-मे-। | 

 कंग्रोरा...वै० करसा,-सी (सं० कल्नश), मउना, 

' वी (सी० ६०) । 


| ककनिशआइब-किगरी 


करइली दे० करैला; यह शब्द सावन के गीतों में 
थों ही प्रयुक्त होता है । 

करकच्ची सं० स्त्री० एक कीड़ा जो प्रायः गीली 
भूमि में रहता है । 

करकर वि० पु ० कुछ हृष्ट पुष्ट; प्र ०ड-ड; भा० 


नह | 
झ० जोर-जोर से बोलना; 


करकराब  क्रि० 
लड़ना | 

करकोलब क्रि० स० खोखला कर देना, हाथ से 
खोद लेना; सं० कर (हाथ) 

करजा ..-काढब, ऋण लेना;-कुश्राम, किसी प्रकार 
प्राप्त किया हुआ धन | 

करतब सं० पुं० पेंच; तरकीब, चालाकी; वि०-बी, 
"उची; सं० कतव्य । 

करम सं० पु ०;काम, मसुतक की तेरहवीं; किरिया-, 
“करब,-होब । 

करवट सं० पुँ० करवट;-लेब; कासी- । 

करसी सं० स्त्री० कंडे का टूटा बारीक भाग; नीक- 
टारब, अच्छे भाग्य का होना; पु०-सा, वि० 
-सिहा । 

कर।...सी० ह० पूजा । 

करिज्ना सं० पु० काररिंदा, प्रतिनिधि; भा०-न्नई; 
फा० कारिदः । 

करिया ,..-करिंगन, खूब काला-काला । 

करुअ|सन बिं० कु, कर्णंकदु;-लागब ,-करव; सं० 


कद । 
कह वि० कद आा;-तेल,-ज्ञागब; सं० कह; क्रि० 
“रुआब । 
करेज ...-माठा करब, परेशान करना । 
र॒...-करब, तकाजा करना; क्रि० वि०- रे, जोर 


| 

कर क्रि० स० रगढ़ना, पीसना (दांत ,; दे० देँत- 
करो । 

कलक ..निराशा, दुःख; वि० सा० “पर हृक कल्लक 
होति बड़ि ताता, कुसमय भये राम बिन्ु आता”? 
(घू० ४७७)। " 

कलिकानि सं० स्त्री० दुःखदायी स्थिति;-करब, 
परेशान करना । 

कहला...सं० कलह (तीसरे अर्थ में) । 

कल्लें क्रि० वि० धीरे से;-करुछ्ें; धीरे धीरे । 

कवरा ...-राही करब, इधर उचघर माँग कर खाते 
रहना । 

कसीदा सं० पु.० बेल बूहा;-काढ्ब; फा० कशीदन 
(स्रींचना) । 

कार्तरिे ->«कैतरी, कॉ-। 

कानागोई सं० पु० कानूनगो; चै०-नगोई । 

कानाफूर्सी सं० स्त्री० कान में कही' गुप्त बात; 
“करय; सं० करण + छूत्तफुसाब (दे०)। 

किगिरी, . कहा० अपनी-अपनी-अपना अपना राग 
(सी० ६०) । 


किनराब-खेलब | 


किनराब क्रि० अ० किनारे जाना, निकट आना; 
प्रे०-राइव । 

किनारा सं० पधु'० किनारा; स्त्री०-री; वै०-र; 
“काटब, अलग हो जाना;-रें, यक-रीदार, किनारी 
साहत (कपड़ा; घोती) । 

किलहँटा सं० पु० मैना जाति का पत्ती; स्री०-टी; 
अवाचा-होब, किकतंव्य किमूढ़ हो जाना । 

किसमति सं० स्त्री० भाग्य; नाई के सामान का 
छोटा बक्स;-दार, भाग्यशाली । 

किसमिस सं० स्री० किशमिश । 

किसिम सं० स्ली० प्रकार;-किसिम के, कई अक्ार 


के! * 

किसुल्ली सं० स्त्री० ग्रुठली; यक-, हुइ-, एक पेड़, 
दो पेड़ (झाम); वै० जिबली | ह 

- कुकुरडछी सं० ख््री० कुत्तों को काटनेवाली भकख्री; 

सं० कुक्कुरमणिका | 

बडुर-मोमों सं० स्त्री० स्िकमिक;-करब, 
“होय । 

कुकसब ,,.वै ० पकु-। 

कुच सं पुं० एंडी के ऊपर की नस; कद्दा० कुच 
कट स्टिया बतकट जोय । 

कृट्ट....वै० चु-(गों०), चुद्दी (सी०) । 

कृढ़ सं० पु० हल का वद भाग जो जोतनेवात्ा 
हाथ से पकढ़ता है; वै०-रह;-फार । 

कृद्न सं० पुं० दुर्भाग्य का द्न; वर्षा का चह दिन 
हक पानी के मारे आना जाना न हो सके;-करव, 
नपेरय | 

कन - आ क्रि० अऋ० जग जाना, होश में आना । 

कैनाई .. (२) बुरादा (गों०)। 

कुबेरी बेरिया सं० स्त्री० गोधूली; इसे कहीं कहीं 
सेकवतिया भौर गोरुवारी भी कद्दते हैं; सी० 
हु० । 

फरइब ...सु० रूट से खूब दे देना, बहुत देना 
(द्रव्य) । 


कुरकर वि० पुं० चुरमुरा; स्री ०-रि; क्रि०-रा | 

करब क्रि० झअ० कोसना; दाँत-, दाँत पीसना; (२) 
हंस या सारस का बोलना; वै० करंब (पहले 
अर्थ में)। 

कुल ..."खूट, कुल परंपरा । 

कूटि .,.बै० कूठ (सी०) । 

केतत .. «म०-तत | 

फेबश्याँ सं० पं० एक पौदा और उसका फल्न जो 
झाग के जल्ले पर दवा का काम देता है; इसके 
पत्तों का साग भी खाते हैं । 

कोंहरगड्डा सं० पूं० वह स्थान जहाँ से कुम्हार 
अपने बतंन बनाने की मिट्टी छ्ले-क माटी, ऐसे 
स्थान की मिद्दी, अच्छी मिट्टी; सं० कुंभकार-- 
गढ़हा । 

कोइआंँ सं० १० कुमुदिनी; मुँह-दोब, चेहरा फीका 
पढ़ जाता; वै०-है । 

३५ 
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कोइडार सं० पु० कोइरी (दे०) का कास, खेत 
आदि;-करब,-होब । 

कोम्हिलाब क्रि०ग्झ० कुम्दहलाना; मरुंह- सुंद 
सूखना । 

कोरचा ...सी० ह०-ल्व-। 


ख़ 


खँचिआ सं० स्त्री० छोटी टोकरी; लघु० खेँचोला, 
_जली, दे० खाँची,-चा । 

खँड़खें चा सं० पु'० खंजन; चै०-रैचा, खिरश्षिदा; 
सी० ह०; दे० खिंड़रिचि । 

का वि० पु० कुछ खट्टा, कुछ मीठा; स्त्री० 
'द्ठी। 


खदु॒आ-धबरहना सं० पु० कोई भी साधारण 
व्यक्ति; फा० बरहनः (नंगा) । 
खबीस , . .“किलकें खबीस द्सबीस आसपास बैल 
४०४ देवाल भौन कौव को बिगारोगे /”'-बेनी 
| 


खभार सं० पु० चिंता, खलबद्ी;-में परव; सुनि 
रावन मन परेठ खभारा-वि० सा० (४० €७८)। 

खर ...-झोखधवा, जंगली जढ़ी बूटी की दवा । 

खरर-खरर क्रि० वि० खर खर आवाज़ के साथ; 
“खजुझाइब । 

खराई ...सी० ६०-फ़ूटब, नाक से खूब गिरना । 

खरिशआ। ..(२) गैंजिशा (सी० ह०) दे०; क्रि० 
"झाइब, कमा लेना, बठोर लेना । 

खरीता ...सी० इ०-लित्ता । 

खरो सं० छु० लंबा पत्र,-लिखब,-पठशृब । 

खलडग ...सी० हृ० ग्वॉडा | 

खबही ...सी० हृ० ल० नजर । 

खारुआँ ...वैं०-याँ; सं० खद्रिक । 

खियाइब क्रि० स० खिलाना;-पियाइब; खलाना 
पिलाना, खाब-; वे०-उब | 

खुदुर-खुदुर क्रि० वि० खुद खुद आवाज के 
साथ । 

खुदुर-बुदुर सं० पु० छोटा मोटा काम;-करब । 

खुदर सं० छु० कचढ़ा; खर-; घास भादि का 


डुकदड़ा | 

खुरिदारब क्रि० स० खुर से खुरचना, मिट्टी निका- 
आया; स० खुर। 

खूटा ...थक खूँटी बाँस, बाँस का एक पेढ़ ! 

खड़े सं० पु ० गन्ना, इंख; सं० इच्च-? ईखि-?े उखुड़ि 
(दे०)-?खुड़ि->खूँढ़ दे० ईंखि; यद् शब्द केवल 
सी० ह० में बोला जाता है । ५ 

खुन ...-खच्चर,-खराबा, मार-काट;-दोब,-करन । 

खुसट ...इस नाम का एक पक्षी होता है जो उल्लू 
का एक अकार है । 

खेताब ,.,-स्लाम, मौज करना । 


२३४ | 


खोडः ....ब्ोडित्-बाडिल, टेढ़ा-मेढ़ा, हूटा-फूटा; यद्द 
मनुष्यों तथा पशुओं के लिए भी प्रयुक्त होता है । 


ग॒ 


गंगनधूरि सं० स्त्री” भुईंफोर (दे०) की राख जो 
उसे सुखा कर बनाई और जले की दवा के काम 
में लाई जाती है; सी० ६० जहाँ भुईंफोर को 
धरती का फूल कहते हैं | 

गैंडु-उघरा वि० पु० बेशरम; स्त्री०-री; गाँढ़ -- 
उधार (खुला), जिस की गांद खुली हो; प्रायः 

"गाली के लिए प्रयुक्त | 

गेंड-खीदउअलि सं० स्त्री० छिदान्वेषण; एक 
दूसरे की गांद खोदने की आदत; मनोमालिन्य; 
-करव । 

गेंड-खोक्ला वि०पु/० निलेज्म; जिसके गुप्तांग 
खुले हों। भा०-छईट । 

गज्का ,..वि०-उम्ेदार, यदिया (सी० ६०) | 

गड़िपेतई सं० स्श्री० दूसरे की यात न मानने की 
आदुत;-करय; गांड -पेखव (दे०) | 

गदोरी ...सी० द०-देरिपा । 

गन्हौरा ...वबै ०-महडरा । 

गबच्चू...वै०-६ (-इ नहीं) । 

गरदबवा सं०पु ० बीमारी जिसमें पशुओं का गला 
सूज जाता है (सी० हु०); गर + दायब (दे०) । 

गरससब क्रि० ऋ० (मौसम का) गरम होना । 

गरह्‌...-दसा, अहों की स्थिति, भाग्य । 

गलफ।...सें० जरुप । 

गल्क़दे सं० स्त्री० अधिआ (दे०) पर देने की 
प्रणात्षी:-पर देब । हा 

गवें सं० स्त्री० दाँव, मौका;-ताकब,-पाहुब; गयवं-, 
धीरे धीरे, चतुरतापूर्वक । है 
गहदी ...सी० ६० (२) हथेक्षी के किनारे का ऊँचा 
भाग | 

गाँव. ..-गिरावैं । 

गाँस ...डॉट-, डॉट फटकार । 

गाँसब ...सीमित करना । 

गांठ ...सी० ह० गईंठा, रद्र-गहना । 

गाड़ब क्रि० स० गाडगा; प्रे० गढ़ाहय | 

गाड़ा ...-करब,-ढारय (जादू ढाखना) सीं० ह०; 
नस रोक कर झ्राक़मण करने का कम; 

० गाँ-। 

गादर...वै० खा-(सी० ६०) । 

गिंजाई ..(२) लिएली घोड़ी (दे०) सी० ह० ला | 
सटी सं० रत्री० रेज की लाइन पर बना कमरा 
जिसमें चौकीदार रदे; वै० गु-। 

गिरेंच सं० स््री० गिरवीं;-घरव,-दोव । 

गिरई सं० स्त्री० एक छोटी मछली । 

न सें० पुँं० गिरगिट;-चढ़ब, दु्भाग्य 


| खोरू-घिग्घी 


गिरब क्रि० अ० गिरब, घूक जाना; प्रे०-राहुब, 
“रवाइब । 

गिलटों सं० त्री० गिर्टी;-निकरब,-फूटब; वि० 
न्‍व्हा | 

युच्चा वि० पु'० छोटा, मोंद और मजबूत, स्री० 
न 


। 

गुमेचब क्रि० स० लपेटना, प्रे०-चवाइब । 

गुर ...कि०-वधव, पकने लगना (फल का),-गोंइठा 
होब, सब कास बिग जाना । 

गुरगा सं> पुं० छोटा बच्चा, संदेश वाहक; दरिद्र 
व्यक्ति; फा० युर्ग: ? 

गुरगुराव क्रि० अ० काँपना । 

गुरफब क्रि० अ० डांटना, चिह्ताना । 

गुरम्द्दी सं० स्त्री० फोड़े की भांति की गोल गांठ; 
"परव; क्रि०-स्हिआय । 

गुर्चि सं० सत्री० प्रसिद्र श्रौपषत्ति जिसकी बेल चत्नती 
है; क्रि०-झाब, गांठ पढ़ ज्ञाना; सं० गुदुचि | 

गुराब क्रि० अ० गुर्राता ! 

गुल्ली ...(२) गछे में पदनने का चाँदी या सोने 

का झाभूषण | 

गड़ा सं० पं० घोड़े की पीठ पर रखने का सामान 
जो बम नीचे रहता है; बै० सुँडि का (सी० 
हु० दा०) । 

गेंगटा सं० पुं० केकदा (सी० 8०) । 

गेरावें. ..वै० ..-रैयां, गरियेयां (सी० ६०) | 

गॉयड़ सं० पुँ० गांव का पंड़ोध; क्रि० वि०-डे'; 
कहा० जब-डे' आय बरात ते समधिनि के लागि 
हगासि । 

गोजई सं० सत्री० गेहूँ और जौ का मिश्रण; सं० 
गोधूम +- यव । 

गोड़वारी सं० स्त्री० खाट का चह भाग जो पैर की 
झोर रहे, उल० मुड़वारी । 

गोदा सी० ह० गदिया। 

गोरसी सं० स्त्री० अँगीठी जिस पर वृध गरम हो; 

० उत्‌-। 

गोसयाँ सं० पु० मालिक; गर-, उत्तरदायी व्यक्ति; 
स्त्री०-इनि, स० गोस्वामी । 

गोसाई ...स्री०-सांइनि । 

गोहिया . ,.वै० ...वत॑ (सी० हु०) (२) पक जाति 
जो गा रस्सी आदि का काम करती है (सी० 
हू०) | 


घ 


घंता-मंता,,.सी* ६० खती-मंती । 

घनत...(२) सं० १० लुहार का घन । 

घवदि ,.प्र>-दा (सी० ह०),-रि (ह०) । 
घात।...सी० ह०-ता, रुँक (ह०) । 

चिग्वी सं० स्री० गन्ने के दँध जाने की प्पिति; 
- अन्दब | 


घुघुआ-छुटब | 


घुघुआ सं० पु० उल्लू, वै०-घ्पू । 

घुच्ची ...सी० ह० देडैंटी । दा 

घुड़कब ...भा०-की । 

घुमची सं० ख्रौ० गुंजा । 

घुंटा... बै० चैंटा । 

घोड़तैयाँ सं० प*० किसी बच्चे या व्यक्ति को घोड़े 
की भांति पीठ पर ल्ले चलने की स्थिति;-क्षेब,-लादब; 
वै०-देयाँ, सी० ह० कँथैयाँ; सं० घोटक । 


च्‌ 


चउरिआर वि० १० जो स्वाद में कच्चे चावल की 
भाँति हो;-लागब; चाउर” से । 

चररेंठा सं० पु*० चावल का आटा | 

चनइनी सं० स्त्री० प्रसिद्ध लोकगीत और उसकी 
नायिका जिसे चनवा था चेंद॒वा भी कहते हैं | यद्द 
गीत कथानक के रूप में कह दिन तक गाया जाता 
है और इसके नायक लोरिक के नाम पर इसे भोज- 
पुरी में लोरिकायन भी कहते हैं; बै०-नैनी । 

सचभका सं० पु० पशुओं के मुंह की एक बीमारी 
(सी० ह०)। 

चवन्हा[ सं० पु ० दृष्टि, हिम्मत:-खुलबय |. 
चवन्हिआब क्रि० अ० चकाचोंध में पढ़ जाना; चै० 
“उन | 

चसका ...-लागब,-परव । 

चिेंटहरि खं० स््री० चींठों के रहने का स्थान | 

चिटेंटा सं०्पु ० चींटा;-माटा, स्त्री०-टी;-टिश्ला चाल, 
धीरे-धीरे । 

चिकना|इब क्रिण्स० बराबर करना, चिकना बनाना; 
१0४ बातों से दूसरों को अुल्लावा देना; सं० 


ण्। 
चिक्कन वि० पु/० चिकना, सतरी०-नि;-मुक्‍्कन, सुंद्र, 
भा०-कनई । 
खचिनगी सं० सत्री० चिनगारी । 
शक ,««“चिरगुन,-चुनगुन (लख०) छोटे-छोटे 
च। 


चिरजउरी ...कद्दा ० कंबर पर जब परे पिछौरी जाढ़ 
बेचारा करे चिरठरी | 

चिरकब क्रि० स० जरा छिढ़क देना; प्रे०-काइब । 

चिरुआ ...(२) घुल्लू ; यक-,“भर | 

चिल्हकब क्रि० अ० रह-रह कर दर्द करना । 

चीज़ु ...-विक्खय, सामान । 

चीत्र ,...वै० चित्रुआ (सी० ह०) | 

चीलिह,..वै० चिल्हरि (सी० ह०) । 

चुटकी ...हैँसी,-सेब; थोड़ा आटा, चायचल आदि; 
“माँगय,-देव । 

चुनब ...मु० आराम से खाना । 

चुज्ना सं० पु० पेट का पतला सफेद कीड़ा;-परब, 
“काटव । 

चुम्मा ,..कद्दा० पहिलें-ओंठ टेढ़ । 


[ २३४ 


चुहिल' वि० उत्साहवधेक (स्थान, वायुमंडल); 
मा | म 
चूर ... बै० चूल;-बैठब,-बइठाइब । 
चेफ,..वै०-चिफुरी, चीफुर (लख०) । 
चॉकरव, . .दे० भोंकरब । 
चोंड़ा...सी० ह० चूहा | 
28 .. कहा० जे खाय चुनी चोकर समोटाय होय 
कर । 


ले 


छुंटा ...कहा ० छुंथ घोड़ी रूद क जोय पहिल्लेद्द बेंत 
मे चडपट होय । 


छुछुन्नरा सं० पघु० झूटा अपयश;:-छोड़ब, 
-छुटब । 

छुछन्न सं० पु० चालाकी; वि>-क्षी;-आइब,-करब; 
सं० छंद । 


छुजका सं० पु"० प्यास की अतृप्ति ;-लागब । 

छुछुभरि सं० सत्री० छुछदर; कहद्दा० पहिरि ओढ़ि के 
सुन्नरि भई छोरि लिदिस-भहठ । 

छुठईे' सं० स्नी० छुठवाँ भाग; सं० पष्ठ । 

छुड़बढुआ वि० पु० जो छोड़ देने से खराब दो 
गया हो; स्त्नी०-ह । 

छत्तुर सं० पु० देवी देवताओं को चढ़ाने की छोटी 
चांदी आदि की छुतरी; सं० छत्र । 

छुन्न सं० पु० घी, तेल या पानी के गरम बर्तन पर 
गिरने का शब्द;-से, छुना- । 

छपछप ...मुंह-, पन-, मुंह या ऊपर तक (भरा पानी 
आदि)। 

छरडूब दे० भरडद्दा | 

छाड़न सं०एु ० त्याग की हुईं वस्तु; अपवाद; लीन-, 
पर परागत बाते । ु 

छाड़ सं० पु० जीम का प्रसिद्ध रोग;-होब । 

छिडेंकाब क्रि० अ० डाल का चींटों द्वारा रुग्ण हो 
जाना; वै०-कियाब । 

लिजेंकी सं० स्त्री० पुक प्रकार की चींटी । 

छिछिला...(२) सं० पु ० आम के छिले हुए टुकड़ों 
का अचार;-डारब; पहल्ले अथे में रत्नी०-ली; दे० 
छीडछिल । 

छलिटकव ,. .बिटकब । हे 

छिनरभप्प सं० पु“० नखरा, दोनों ओर की कातें; 
“करब,-आइब । 


' छिल्ुल्यकी ...आ०-कौ । 


छिरकब ...छुअब,-दान पुणय करना । 

छुच्छा सं० पु'० नरकुत् (दे०); स्त्री ०-छी, नाक का 
पुक आभूषण । 

छुद्डुआब कि० अ० अतृप्त होकर मारे-सारे फिरना, 
दुखी रहना । 

छुटब क्रि०झ० छूटना; प्र० छु-, प्रे० छोड्ब,-डाइब, 
“डवाइव । 


२१६ | 


छुटदहर बि० घु ० जो पतिया पत्नी से बहुत दिन 
सक झल्ग रहा दो; स्श्री०-रि | 
छुँछ...प्र"-इंच्छे:-मेंढ । 

छूटन सं० पु ० छूटा हुआ भाग:-छाटन, अवशिष्ट, 
उच्छिष्ट । 

छोकलाई सं० स्त्री० छिलका । 

छीड़ब, आः "झछाडइव | 

छोद्दारा सं० पु० छुद्दारा | 

छीलना ... प्रिय पुश्र; छतुल० | 


जे 


जठेर सं० पु० बड़ा भाई; व्यं० में प्रयुक्त | 

जड॒हन .. त्रि० नाऊ ही | 

जब ...-तब, (प्रब-तय) लागब, सरणासज्न होना; 
सं० यदा । 

ज़बोर वि० पु० प्रभावशाली, हृष्ट-पुष्ठ; स्त्री०-रि; 
दे० जाबिर | 

जमुना सं० स्त्री० यमुना;-मैया,-जी; सं० । 

जमोीग सं० पु० आश्वासन, जमानत:-देव, क्रि० 
न्श्व | 

जमोगा सं० पु ० बच्चों की एक बीमारी;-धरव | 

जरखुराही ...वि०-रहा,-ही । 

जरवा सं० घु० वह अंश जो 
“निकरव । 

जरि...-पेवना, आदि, मल । 

जरीबाना ,..पै०-रिं, जुल-, फा० जुर्म । 

जरूर .. अ०-रै,-लागब,-परव | 

जलती क्रि० विं० जब तक; वै० लौले | 

जवाइनि सं० स्त्री० अजवायन | 

अहता सं० पु ० जसर्ता । 

जहौ-बिहो वि० छित्नभिन्न;-होब,-करब । 

जाँयड़ सं० प्‌*० (पशु की) संततति । 

जी!खि ...सी० चाक जो कंडी के रूप में होता है; 
क्रि० चाकब, अन्न की राशि पर उल्दे खाली टोकरे 
से थापना । 

जामा सं० स्त्री" भीक्ष मॉगनेवाली एक जाति 
जिसके पुरुष प्रायः प्रशंसा के गीत सुनाते हैं । 
सी० हु० । 

जाड ...पाला; कद्ा० बड़े जाद बड़े पाला कथरी 
ओोदे मरिगे लाला । 

जाबा...सी० दृ० मुसक्‍्का । 
जायें...“बेजाय,-बेजाहि । 

जायत ...दे* हायल । 

जञायाँ ,»«अर० जाय; । 

जालिआ ,..झर० जअज् । 

जिछ,,. लुकवाइय | 

पा सं० स्त्री० जीत की स्थिति;-चढ़ब; सं० 


हे 
| जिनि क्ि० वि० मंतर । 


जलन जाय;-जावब, 


[ छुटहर-मिटकउआ 


जिरवानी...सं० जीरक । 

जु और सं० रत्री० बैलगाड़ी का जुआठा(दे०) सी० 
द्ं० | 

जुई...सी० ह० देव । | 

जुगुर-जुगुर क्रि० वि० धीरे-धीरे (जलना ) १ फेहटा ७ 
“दिया बरे मूस कैगा बाती | 

जुज वि० थोड़ा, थोड़ा सा (काम, भोजन) सी० 
ह०; फा० जुज्ञ । 

जुड़पित्ती सं० स्त्री० ठंडक के कारण शरोर पर पढ़े 
दाने:-होब,-उछुरब | 

जुड़वनिया सं० स्त्री० ठंडक, ठंड का आनंद;-लेब, 
"पाइय | 

जुरका...बूडत के- अंतिम सहारा । 

जुरंति,..वि०-ती, हिम्मती; झर० । 

जुलुम ...जोर-, अधिकार । 

जुबान .. जग है । 

जूड़ ...जूड़े -जूडे , ढक भे। 

जेठीमधघु...सी० ६० मौरेठी । 

जोगाड़्‌ सं० प० तरकीब, उपक्रम;-करव,-लगाइब; 


सं० योज्‌ । 

जोगें क्रि० वि० योग्य,-के-,-के उपयुक्त; सं० । 

जोठा,«-सी० ह० माची । 

जोतानि ... सी० ह० पहँढि | 

जोर...तोर, प्र०-ड, वि०-दार | 

जोरती सं० स्त्री० गणना, सुजरा;-करब,-दहोब । 

जोरब...पानी जोराहब, पानी चलाने का प्रबंध करना 
वीरा-, पान लगाना । 

जोलह! ...सी० ह०-लाह,-हिनि । 

जोबा...सी० ह० डेवढ़ा, ग्वैया | 

जोसन सं० प्‌*० बाद पर पहनने का एक आ भृपण; 
-याजू। 

जौले क्रि० ति० जब तक । 


भर 


मेँ काब क्रि० भर बुरी गंध देना । 

मकोर ..क्रि०-ब। 

भाँटिदा ,.. वै०-टु मुख) सी० ह० 

मझकमोरत क़रि० स० पकड़कर हिलाना; बै० न्य-त 

फक्क सं० पुं० सनक, वि०-क्की; बै०-क्कि । 

भड़ी ...चर्षा या दस्तों ...:-दीय । 

ऋनभान सं० पु ० रूम की आवाज; पर ०-ना-न्न; 
क्रि०नसाब | 

मराच क्रि० झ० उत्कट गंध देना ! 

मापस सं० पु/० बादल घिरे रहने और पानी धीरे 
धीरे बरसने फा मौसम;-करव,-दोब । 

मास ...बहू, ए|क काएपनिक स्लथी जिसके सबंध में 
कट्दावत है--सदा के गोरसही 'ाम बहू ! 

मारब ,,. फटकारना;-मूरब,-पोंछुय | 

कछआ वि० पु'० चोरी का (मसाज) | 


श्श्प | 


तज्जञु सं० सनश्नी० आवश्यकता.-लागब,-परव । 
तपीभूमि ...म०-भूम्सि,-म्हि | 

तबीज', ..अर० तावीज | 

तमाकू ...सं० तमाखु । 

तमून, . .अर० ताऊन । 

तय ..-तमाम, समाप्त, ठीक । 

तरकी ... दे” कनफूल, ब्र० तरोना । 

तरकुल ...सं० ताल । 

तरपासब क्रि० स० ढॉटना; गाँसव-, फटकारना | 

तरहूँत वि० कम, नीचे;-परय,-होय, हस्तका पढ़ना; 
कि० वि>-तें;दे० तर; से तल | 

तलफनब्र ,.. तड़पना । 

तले क्रि० बि० तब तक: बै०-ले, प्र०-स्कै,-ल्के । 

तक क्रि० अ० गर्मी में ताव खा जाना; प्रे० 
-काइय, वै०-उ-। 

तबर ... प्रे-से, भल्ती भाँति; अर० | 

तवहीन सं० स्त्री० अपमान,-करव,-होब; चै०-नी; 
अर०; दे० तौ-। 

तवान ...फा० तावान । * 

तसफीहद्दा सं० पुं० निश्चय,-करव,-दोब,-देव; फा० 


नें; | 

तह॒दिल बि० निर्रिचत,-होब,-करब; क्रि० वि०-लें, 
निश्चित होकर, भा०-६। 

तहबद बि० शांत (रूगढ़ा, व्यक्ति आदि);-करब, 
"दोय । 


तहलका सं० पुं० घबराहट, अशांति;-मचब, 
"मचाहन । 

तांते ,..कान-करब, धमकाना, सावधान करना; (२) 
प्रिय; तुल० प्राय: संबो० में प्रथुक्त | 

तांव...वि० तवगर, जिसे श्रावश्यकता हो;-बावला 
(होब) घबराया हुआ; फा० तहो-बाला (ऊपर 
नीचे, अस्तव्यस्त) | 

तिरकोन्ना बि० पुं० जिसमें तीन कोने हों; ख्री० 


की, य० ति-। 

तिरदा ,«“कीनी, जो कोनों की ओर तिरछा दो । 

तिरपुछ वि० पुँ० थोड़ा सा तिरछा, स्त्री०-छि। 

हक ० स्त्री० तृण, कुछ सी; यक-नाहीं, कुछ 

! 

तिलंगा सं० पुं० सिपाद्दी; यद्द शब्द शायद इंस्ट 
इंडिया कंपनो के इतिहास की स्छति है, क्योंकि 
तेलंगी भाषा-भाषी सिपाही उस्र कंपनी ने उत्तर 
भारत को भेजे होंगे । 

तिलक ,,,-फल्तदान । 

तिवराइब क्रि०ण स० मटकाना (सी० ह०) बै० 
श्ब्ुँ 

लिहाई.....पात, अच् की उपज । 

सं० ख्ली० प्रायः तीन-” रूप मेँ प्रयक्त; 

कहा ० तीन-मह्य वीकट, अर्थात तीन कम पक 
साथ जायें तो कार्य ठीक न हो । 

तीत...भा» तिताई। 


[ तन्न-दाहिन 


तुकका ...कहा० लागे त तीर नाहीं मुक्का । 

तुम्मी ...सी० ह० तोबी । 

तुरही ...वै०-ह-; अर० तूर । 

तुरुक,, कहा० तिल गुर भोजन-मिताई, आगे मीत 
पाछे पछिताई । 

तेल ... तेजबानि, (सी० ह०-वारु )। 

तोबा ...भर० तोब: | 


थ्‌ 


थनिहा सं० स्री० पेड (बॉस का), यक-; हुई", बे० 
खूटा,-दी; सी० हु० । 
थवना ...सी० ह० नेहदया । 
थाल्द्ा सं० पुं० छोटे पौदे के चारों ओर बनाया 
र। 
थुवा ...छित्ाा- फजीता । 
थोरि ,..अपमान, हेठी | 


द्‌ 


देतकरों सं० द्वी० ईप्यां, दाँत,पीसने की बात; 

वाँत + करंब (दे०) | | 

दंतब क्रि० झ० बट जाना; प्रे०ताइब, (लकड़ी, 
डंडा आदि) दबाना | 

दक हिआ क्रि० विं० न जाने कब; ग्र० दौ-। 

दगधि सं० स्त्री०((शव) जलानेल्‍की क्रिया;-देव; * 
सं० दह । 

दगाइब क्रि० स० दागबंका मरे ० । 

द्रसन ...कहा ० नाँव बड़ा-थोर । 

दरि...क्रि०-याब, अपने लिये किसी प्रकार स्थान 
बनाकर खड़ा होना या बैठना; फ्रा० दर 
(स्थान) । 

दर...सी० ह०रवा । 

दराइब .. .“मनुआ-दर”? कहकर बढ्हार (दे०).के 
हो घर के घर, पर/स्त्रियाँ एक दूसरे को दर्राती 

| 


दल ...-बादर, बढ़ा शामियाना | 

दर्वेरी...सी० ह० मंदनी । 

दस्तावेज ... दस्त -- झ्रावेख्तन (खिसखना) । 

दहाइब ...स्तापन (दे०)-किसी प्रकार काम बताना 
(व्यय का) । 

दाइब ...सी० ६० सादव | 

दाखिल भर० दखल । 

दादनी सं० स्त्री० सरकारी सहायता जो अफीम 
की खेती आदि के लिए किसानों को मिल्षती 


भी । 

दाद्विन'वि० दायाँ; याद, दाहिना बायाँ;-दयाक्ष, 
परम अंपाणु;-चत्त्र, (बैल फा) दहिने ओर 
खखना; सं० दक्षिण । 


दिउका-बकाइब ] 


दिलँंका...सी० ह०“यैँंक । 

दिउठी, . सी० ह०-यट,-टा । 

दिउल सं० पुं० चने की दाल; बै० दील (सी* ह०) 
सत्नी०-ली, चने की भुनी दाल । 

दिउली .. वै०-अ-; सं० दीप | 

दिक्‍क्‌... सी? ह० क्ुद्ध, रुष्ट; क्रि०-क्काब,; रुष्ट 
होना । 

दिखडआ ...सी० ह०-नी । 

दिहात ...फा० देह । 

दीदा ...फा० दीदन (देखना) । 

ठुम॒ना ...सी० ह० इलना,-नी । 

दुर ...सी० द० धुत्त । 

दूना वि० पु० दुगना, सत्री०-नी । 

देखवार ...सी+ ह० बियहुआ, दे० बरदेखा । 

देसवरिआ ,..सी० ह० भझरि कोलहा । 

दोना ...सी* ह० उरई-दुनहया । 

दीद्वा...(२) वह ब्याह जिसमें वृर्दे की पदली ख्री 
मर छुको हो; सं० दि। 


| 


धर्उजब क्रि० स+ कॉड्ना (दे० काँडब), पीटना, 
मारकर बेकार कर देगा; प्रे०-जाहुब ! 

घधनिया...सी० ह०-ना | ' 

घनुत्र ..इंद्रधमुष; कहा" सांस्े-विदाने पानी, 
यदि शाम को इंद्रघनुष दिखे तो प्रातःकांत वर्षा 
झवश्य होगी । 

छत्नह। .कहा० न बच चले न-नते । 

धरउआ। ...सी० ह०-नो,-चु,-राउनु (करब) । 
धरनि . सी० दृ०-न्नी । 

धरिकार ...बै० धाजुक, धलुकिनि । 

घध्का सं० पु० गमे हवा का 
“लागब | 

धबलागिरि सं० पुं० प्रसिद्ध पद्ाढ जो उत्तर में 


भोंका; 


! 

घधिरइब ...सं० घू । 
घिरकार सखं० घिक्‍्कार, 

क्कारना । 

धिरिष्टय क्रिए स० डॉटना, घिककारना;। प्रे० 
"वाइब | । 

घुअंठव ...सी० ह०-झाब | 

घुइंहर ...सी० ह०-आार । 

धुनकी ...दूसरे अर्थ में सी० ह० गद्रगैयां । 

घुरकुलली सं० स्त्री० गाड़ी के घुरे का किनारा; पूँ० 
"एक्षा । हर 

घुस घ...सी० ह० इस्सु | ह 

करकसा ...सी० ६० भोंतेरवा (जिसके मुँह से 

झाग निकलती है) । | 

धोवन, ..चुरिया क-, घर का बना भोजन ( जिसमें 
स्त्री की चूड़ी का धुलना आवश्यक है)। 


प्‌ चर क्रि ण्न्बं भर 


[ २३९ 
न 


नंगा,..सी० ह०-ग। 

नगरबट सं० प्‌० तालाब में होनेवाली लंबी घास 
जिसकी जड़ में सुगंध होती और इडंठल से रस्सी 
बनती है | 


नचना...सी० दृ०-चाई | 

नटई...सी० ह०-ही, नरी। 

नटिआ सं० पुं० छोटा नाठा बैल; वै०-टुहं (सी० 
| 


हं० 

नथिआ ...वै०-थुनी । 

न२कट सं० पु० लंबी घास जिसके डंठटल का कलम 
बनता है । दे०-कुल । 

नरी...(२) गल्नले के सामने का भाग (स्री० ह्‌० 


ल०) । 

नरो सं० पुं+ सिंचाई फा एक प्रकार जिसमें बिना 
कोहा (दे०) कठाये पानी दिया जाता है। 

नर्रोह... सी० ह० नरो। 

नव ...डीगर, गढ़यड़;-उमिरि, युवक,-डेर, जवान, 
“हढ़िया, जो दूसरे के घर अपने हाथ से भोजन 
बनाये । 

नवधुआ वि० पं० नया (छोटा पेड़ ) । 

नसीब सं० पूं० भाग्य;दार, भाग्यवान;-फूटय, 
“चमकब । 

नमुद्दा...वै० रुइआ (सी० ह०); दे" नेसुद्दा । 
नहनह,..-अंडना (ताढ़ना) दोब । 

नाहों ..उल० हां-हां (दे०) । 

निछल वि० पुं० विश्छुज्ञ, स्त्री०-ज़ि । 


पहइती ...सं० पवित्री । 

पककन ,... (दिन या मौसम) । 
प्रतील...वै० पत्तुलन । 

पियादा.,.,सं० पद फा० पा (पांव) | 
पीठी...सं० पिष्‌ (पीसना) । 

पेम ...कलम (कमल नहीं) | 


फ्र 


फकलना .. .कफन (अर०)...। 

फरिआब क्रि० झ० स्पष्ट होना; शुभ होना; श्रे० 
-वाहय (स्पष्ट करना) । 

फार,..यस, लंबा और तेज दिखाई पढ़ना । 


० ॥ 
बकाइव . ..सी० ह० हँसी करना, देगवा। 


२४० ] 


बंड़उखा सं० पु० एक प्रकार का लंबा पर सख्त 
गन्ना; बड़ ऊंखि (दे०) ! 

बराइब . (२) परहेज करना, बचाना; इस अर्थ में 
बै० बे-, भा० बराव एवं बेराव । 

भहेंड॒ आ वि० पु० अनियंत्रित, आवारा; कद्दा० 
एकदि पुत॒वा-एकद्वि धेरिया छिनारि । 

बिचकुलब क्रि०ण आअ० मोच झाना | . 

बिचलब क्रिए अ० स्थान छोड़ देना, अ०-लाइब। 

बियहा वि० पु ० ब्याहा, स्त्नी०-दी-घरी, विवाह 
संबंध । 

बियहुता सं० पु० व्याद का कपड़ा; वि० ब्याह 
का;-ती सारी, ब्याह में आई साढी | 

बियाकुल बि० पु ० ब्याकुल, स्थ्री०-लि;-होब, 
"रहब । 

वियान सं०पु० संतति; भापन-, निज के पुन्नादि । 

बीछुब क्रि० स० चुनना; प्रे० विछाइब,-छप्राइब; 
वि० बीछा, बिच्छा,-छी । 

बीरा,..सभूति,प्रसाद (वेववा का) ! 

वृड़न...मस्ु ० “उततिराब...! 

बेकेव कि० स० जानबूफकर किनारे डटा रहना, 
छोड़ने का प्रयस्त करना; खें० विध्‌ । 

बेसहूर...फु ०्वे +शऊर । 


भें 


भ४ष्ठर दे० आगि। 

भ्रठब...भठ.,.सं० अष्ट । 

भतार...-काटी,-गाड़ी,-भूजी, स्थ्रिप्ों के गाली देने 
के शब्द । 

भवानी. ..दे० भक्‍्खर । 

भाता सं० पु० हलवाही करने को वह पदति 
जिसके अलुसार उसे पूरी उपज का है मिलता है, 
नकद नहीं | दे” भतइत । 

भर 2 के ग 

भुद ...-फोर,- कला छुम्नाक जिसका साग 
खाते हैं । 


सर 


मटकोरव क्रि० स० वेठे-बैठे स्ाना; मजे से खाते 
रहना । 
मदुका सं० पु० मटका; स्थी०-कीं;। भीतों सें-क 
(दृधि मोर खायो महक मोर फोरयो) | 
सनजधकी ब० जो सन मे भाई 
सु 6 सन ६ 
दोनों लिों मे एक रुप यात कर डाले; 
मनफेर सं० पु ० सनवदल्याब;-करव | 


, रोषनउक वि० 


[ बड़ठखा-हियारी 


मनबढ़ वि० पु ० जिसकी दिम्मत बढ़ गई हो; 
स्त्री०-ढ़ि, भा०-हैं |। 

मनसेधू सं० पु ० पुरुष, मं, पति; चै०सोधी । 

प्रमिआससुर ...पति या पत्नी ...। 

मरगज़ वि० पु/० बहुत मैला (कपड़ा); ब्र० मर- 
गजे चीर (बिहारी);-दोब,-करव । 

जा वि० अशंक्य,थक्ता; निसका पंजा दृट गया 
द्दो। 

मिजाँ ...अर० मीजान । 

मुला अव्य० परस्तु, वै०-दा । 

मुसकी ...व्यं० प्र०-वका । के 

मेलहा ...(मआह्यमण) जो बिना निमंत्रण के ही भीड़ 
में खाने आरा जाय । 

मो, ..-दन, कुछ सोटा,-ठैट, थोढ़ा और मोटा । 

मोटही वि० बहुत परिमाण में, भधिक (वर्षो 


मौरखो बि० पैश्रिक; अर० । 
य 
यपहर ...'यदहपर! का विपर्यय | 
8 


रुसबति ...फा० रिश्वत । 
“५ रोने की स्थिति में;-होव; ही ० 


सैद्दाल .-दै० रवद्दाल | 
जे ! 
लब्गेट ...सं० लिक्ञन-झोट ? अ०-टा;-टिया, बच- 
पन का साथी । 
लचलंच वि० पु० नरम, ढीला; स्त्री०्नचि । 
व्‌ 
वनइस ,..वश्नइस-बीस, थोड़ा सा झंतर । 
स॒ 
सहूर सं० पु० दंग, अर० शऊर । 
रह 


हियारी सं* स्त्री" सुखति, समर;-मैं साइन, गेदब; 
"सं० हृदय 


जाब (जाना) क्रिया के भिन्न रूप 
पुंस्लिंग 
(१) वतमान 


एकचचन हे 
अन्यपुरुष ऊ ज्ञात है (अहै),-जाभे, जातया 
(बाय), -वा 
मध्यम पुरुष तें जात दये,-जायये,-जात अट्ठे,-बाटे, 
तू जात हया,-हौ, -अहौ, झापु जात हैं (भें), 
जायें, “थिन 


बा पुरुष में जात हों (जाथों),-भरहों,-जात बादेदे, 


बहुवचन 
पै जात हैं, जायें, जात झहैं,-बारें,-बाटेन 


तोन्हन जात हये (जाध्य),-जात याज्य 

तूँसब (तू समभे) जात हया,-बाज्य,-जाथया,-जात 
अहाय,-हव,-हउझ (जौ०) | 

आप लोग जात हैं (अहैं),-मार्ये,-जाभिन 
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हम जाइत है (जाइये),-जातग्राटी,-जाधथई; हम जात 
हुईं,-भदी; हससय,-स में,-सभे 


हम खोग,-पंचन । 
(२) भूत ' 
एकबचन बहुबचन 
झ० पु० ऊ गा, गै, गय, गया, ग॑ रहा, गया रहा वय (वे) गहन, गे, गये, भ रहे 


म० पु० हैं गये, गे, गइसु, गे (गय) रहे, ते गयय, 
३०३४९ गयऊ) आप,-पु रासन, उावेव, 
“यो । 


छ० पु० मैं गयों (० महूँ ययों), ग रकों,-रहेवें । 


तोन्हन गये (गे), गयब,"येव, ग रहेव. सोहरे सम, 

ते सब, तोदरे समभे, गयेव, रायय, ग रहेंचथ, आप, 
-पु सब, सभे,-मेै, खोग,*गे,"रगान, गे गयेव, था 
रहेन 

हम सब,पंचन, “पंचन, -समभे, गायन, गे रहेग, गेन, 
गे रहन,गवा रहेन 


(३) भविष्य 


एक्वचर्न 
हऋ० पु० ऊ जाई,-जाये (प्र० उहे, उदये जाई, 
जाये) । ' व ) 
म॒० पु० तें जाबे, तूँ आव्य/-वौ (प्र० पुह,-हीं... 
आप थे जहहैं, जाने,-जायोौ (प्र० भाषु्द,-पूपौ 
लहहें, जाने, जाने) 


5० पु० में नाबों, जहदों, जाबूँ (प्र० महूँ,-हीं,..) 
(थ०) 


वे, वन्हन, जहूहैं,-हयें 


बहुतचन 


तोंन्दन, तोरे सभे जावे,ब्य; ते. सम,-में तोन्दने 


जाब्य, आप,-पु ज्ञोग,-गे, जहहें, जाने, जैहें (प० 
आाषुह,पे,पौ .) भाप पंचचन,-पंचन, सब,-सभे 
(रा० ब० झाप हरे) जाजौ, जहाँ, नें, हो, 
जदूबों 


हम जाय, हम सब,-सबै,सभ ,सभे, (महया, ग़०) 


जाय,-जागे,-जाभह्‌ 
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खीलिंग 


वतमान 
एकवचन ५ यहुबचन 
ऊ शाद्ि है (भहटे), व; बाटे, था में आति हुई ,-जाथई',-जाति बारदी,-जाथों 
दें जाबि हये (अददे),-जाथये,जाति बादे, तूँ जाति तोन्द्दि जाति हुई,-बाटी,-जाथी, व सभ जाति हौ 
(अंहौ),-भाथिउ,-बादिड (अभद्दौ),-जाथिड,-जाति बाटिड 
आाषु भाति हहड,-जायिठ,-जाति बाटिड झापु सब,-सभे,-खोग जाति हैं (हैं) 
” 9 झदिड,-जाति हुई ,-आभहे' ४ ४ 9» जर्थी, जाति बादी, 
“बाटिड,-बाटू (जौ०) 
में जाजि हों,भदियें,-ह॒ऊें,-बाटियें हम जाइति दे (जाईये).-जाति भद्टेन, 
४9 जागडह ४जाथि 8 जाति बाटी,-भद्दी | 
. गरत्न 
एकवचन . बहुवबचन 
ऊ गई, गय, रो बह (58), ते, वय, गई 


हैं गये, गे, गहसु, गे (गय) रहे, तेँ गंशंव, गहड, ता सब, यूँ लोग, यूँ पचन (तोदरे पचन) गईं, 
| रहिड "हृव, तोहरे सब, तोइरे पचन्‌ १“पं बन, गड्डठ,-ग 

ऋाष;-यु ग़बन, गह, ग रहेन,रहिव,-ड, गेल, . रदिंड; भझाप,पु सब,लोग,-पच्न,-समें, गई, 
गाना - "गहव, गयन, ग रदेव 


मैं गहदें -ग रहिडें | हम गयन,-गयेन,-गे रदहेन, गयी रहीं, गई रहीं । 
भविष्य 
एकबचन बहुबच न 
र जाईं,-गाये बन्हन,-नि जहहैं,-ने (प्र०-नै), मै, उड्, जहहैं 


हें जाबे,-तहूँ (०) तह, आप,-पु.-पौ,-पुद्ट (प०) तोन्दहरन (प्र०-नै,-नौ) नि,-ने, . जाब्य;-बविड,-इयू 
जहएें, जाबे । “नदन,-नि, सब जाव्य, “बिठ, “व्यू 
भाप,-पु लोग, -सब,-सवै,-समभे,-पचन जैहैँ, जहदें 
मैं (अ० हूँ,-महीं) जाबौं,-बिडें । ' हम,-“सब,-पचन, पंचन,-सवै,-सर्से,क्ोगै,- ज्ोंगनि 
जाग, जाबे,-बह (जद्॒या, क्षण ) 
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पाठ्य-सामग्री 


१--सर जाज भियर्सन, लिग्विरिटक सर्व आव इंडिया 
२--डा० आर० एल० टनर, नैपात्ी-अंग्रेज़ी कोष 
३--डा० बाबूराम सक्सेना, एवोल्यूशन आँव झवधी (इंडियन प्रेस, प्रयाग) 


है आआ 


मं 


57 


कखीमपुरी। ए डायलेक्ट भाव अवधी 


४- श्री रामाज्ञा द्विवेदी, अवधी के नामधातु तथा प्रत्यय (हिंदुस्तानी, १६३१) 


६--- 
७ ००«- 
प्र 


९०-- 


११--डॉ० त्रि 


$) 


0 । 


ट। 
कोकीनारायण 


अवधी की कुछ प्रवृत्तियाँ! (दिवुस्तानी, १६३३) 

अवधी की कुछ पहद्देलिमाँ (हिंदुस्तानी, १६३५) 

देहात की दानाई (सम्मेदन-पश्रिका, १६३०) 

अवभी तथा मैजिली में साम्य (माधुरी, १६४२) 

अवधी की कुछ कहावतें तथा लोरियाँ (बीणा, सं० १६४२) 


ण दीशित,अबणी भाषा और साहित्य 


